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प्रस्तावता 


'प्राचीन भारत' यद्यपि एफ० ०० के घिद्यार्थी के लिये लिखा गया 
है परन्तु इसकी उपयोगिता भारतीय इतिहास के सभी प्रेमियों को 
एक सो है। ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से पुस्तक अपने त्षेत्र में 
बेजोड है। इतिहास की व्यापक धाराञ्रों का समतुलन जिस वेज्ञानिक 
ओर घिद्धत्ता-पूर्ण ढंग से किया गया है पह लेखकों के अथक 
परिश्रम का ही परिणाम हे। हिन्दी के प्रस्तुत अनुवाद से भारतीय 
विद्याथियों में इसकी उपयोगिता आर भी पधिक होगी । 

जिस रुप में संसार के श्रन्य देशों के इतिद्दास आ्राज उपलब्ध हैं, 

वह रूप भारतोय इतिहास में सम्भव नहीं है। प्राचोन भष्रत के 
इतिहास में तो घद्द संबंधा पअसम्भव हे | हमारे देश में इतिहास 
लिखने की परम्परा कभी नहीं थी । प्राच्वोन ग्रन्थों में चिद्गता 
का जो भ्भास मिलता है वह पऐतिद्यासिक त्तेत्र में शून्य है। 
इसका कारण विद्वानों की कमी नहीं है, बल्कि इसकी परम्परा 
का अभाव है। जहाँ विद्वानों के काव्य-ग्रन्थों में प्रकति-षर्णन को 
अपनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया है पहां इतिद्दास केत्तंत्र में 
एक घाक्य भी नहीं देते। जान पड़ता है कि इतिहास लिखना 
पिद्वत्ता का ग्रपान करना था। इसीलिये कोई विद्वान इस दिशा 
में कलम तक नहीं उठाता | श्र्‌ति ओर स्छृति भ्रन्थों में जो सामग्री 
पाई जाती है पद आधुनिक इतिहासकारों के लिये अमूट्य है । इनमें 
सामाजिक जीषन का पिस्तृत घर्णंन उपलब्ध हे, जो इतिहास का 
मूल तत्व हे। तिथि ओर नामापली का क्रम इतिद्दास की उपयोगिता 
को ध्यधिक नहीं बढ़ाता | मूदय उन घटनाओं का है जिनसे सामाजिक 
जीवन में परिघतंन द्वोते हैं। यद्दी कारण हे कि पषतंमान इतिहासश्न 
इतिहास को एक नवीन रूप देने का प्रथल्ल कर रहे हैं । 

प्राचीन भारत के इतिहास में एक ओर भी कठिनाई है। उत्तरी 
शोर दत्तिणी-भमारत को राजनीतिक एकता का कोई क्रम नहीं 
मिलता । स्वयं उत्तरी-भारत में छोटे-छोटे अमेक राउय समय-समय 
पर स्थापित किये गये हैं, जिनकी अलग-अलग सत्ता ओर पिशेषता 
रही है । इन सबका एकीकरण करना श्राधुनिक इतिहास-कारों के 

लिये एक कठिन समस्या है। तिथियों का कार्यक्रम, अन्धकार यगों 


( ४५ ) 


का वर्गन तथा प्राचीन विद्वानों का द्वष्टिकेण इस मार्ग में भर 
भो कठिनाइयाँ उपस्थित करता है। पुरातत््ववेत्ताओं को अन्वेषण 
कार्य में इसी प्रकार की अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है । इसी लिये प्राचीन भारत का इतिद्दास भ्रभी तक शध्पूर्ण है । 

इन त्रुटियों के होते हुये भी प्राचीन भारत का इतिहास धन्य देशों 
के इतिहास से ऊँचा है। इसका कारण इस देश को प्राचीन संस्क्ृति 
है जिसकी पिशेषता किसो से छिपी नहीं हे। समाज की वास्तविक 
स्थिति का वर्णन इतिहास का प्रमुख धेय हे । जे समाज जितना ही 
सभ्य ओर सुसंस्क्ृत है उसका इतिहास भो उतना ही ऊँचा द्वोगा 
श्रथात्‌ इतिद्दास का मूल्य घटनाओं और तिथियों से बढ़कर समाज 
के नेतिक शोर आध्यात्मिक घ्णन पर निभर हे। इसमें विद्वानों 
को कुशलता उतनो नहीं काय करती जितनी की समाज की 
घास्तविक ऊँची स्थिति करती है। एक सुयोग्य इतिहासकार किसी 
पतित जाति के जीवन का ऊँचा वर्णन नहीं कर सकता परन्तु एक 
साधारण इतिहासकार किसी ऊंचे समाज के थोड़े घन के देश- 
देशान्तरों में फेला सकता है। प्राचीन भारत का इतिहास इसो 
दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिये। उससे मानव जीवन की 
बह ज्योति दिखाई पड़ती है जिसके प्रकाश में आज भी संसार 
घधपना उचित मार्ग ग्रहण कर सकता है । सामग्रियों के अभाष से भी 
हमारा प्राच्चीन इतिहास संस्कृति का ज्योति-स्तम्भ है । 

घिद्यार्थोी तथा अन्य पाठक गण प्राचीन भारत के इतिद्दास के 
मानव पिकास के धेय से अध्ययन करे । इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत 
पुस्तक का सम्पादन किया गया है | हम अपनी घतंमान स्थिति पर 
पश्चाताप करने के बजाय अपने भविष्य निर्माण का ही चिन्तन करें । 
परन्तु यह कार्य संसार के अन्य देशों की नकल से न हो। हमारे 
पास उन्नति की सम्पूर्ण सामग्री सदियों से संचित हे। जब हम 
प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करंगे तो हमारा प्रात्म 
विश्वास ओर भी द्वढ़ हेगा। हमारी मानसिक शक्तियां स्पतन्त्र रूप 
से कार्य करेगी, ध्पोर हमारा समाज-निर्माण न केवल अपने लिये 
बल्कि अन्य देश घासियों की भी उद्नति का पथ प्रदर्शक होगा। 

अल, गारखनाथ चोबे 
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भारत की प्राकृतिक स्थिति ओर देश के इतिहास पर 
इसका प्रभाव 





उत्तर में हमारा देश हिमालय पवत की शक्तिशाली भुजाओं से 
खुरत्तित है। दत्तिण में इसके चरण सागर की लहर पखारती हें । 
हमारा यह विस्तृत देश बहुत बड़े भू-भाग में फैला हुआ है। 
इसका आकार तिकोना से अधिक समप्र-चतुर्मज के समान हे । 
लेकिन इस चतुर्भज के कोण विषम हैं ओर इसका दत्तिणी भाग, 
नोकीला होकर, भारतीय सागर तक चल। गया है । इसको उत्तर- 
पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के शिरोभाग से शुरू होकर काश्मीर के 
उत्तर-पश्चिमो छोर तक चली गई है। उत्तर-पश्चिमी सीमा काश्मीर 
से इन्द्स ( सिंध ) के दहाने तक चली गई है। इसके दत्तिण- 
पश्चिम में, कराची से कुमारी अंतरीप तक, अरब सागर की तट- 
रेखा है। दत्तिण-पू् में, कुमारी अन्तरीप से गंगा शोर ब्रह्मपुत्र 
के दह्याने तक, समुद्र-तट फेला हुआ है | 


प्रायद्वीपीय भारत 


देश के प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिम में अरब सागर लहर मारता 
है शरर इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कुमारी अन्तरीप में 


प्राचीन भारत 


इन दोनों का-अरब सागर ओर बंगाल की खाड़ी का-संगम 
है। कुमारी अन्तरीप भूमध्य-रेखा से आठ डिग्री के अ्रन्तर पर 
स्थित है ओर देश के दत्तिणी छार को सूचित करती है। समूचा 
प्रायद्वीपीय भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। इसका भीतरों भाग, 


अधिकांशतः, निम्नस्तर का पठार है जो दत्तिणी पठार कहलाता हे। 


यह पश्चिम में ऊँचे पश्चिमी घाटों आर पूछ मे निम्न पूर्वी घाटों से 
घिरा हुआ है। ये दोनों घाट नीलगिरि की पहाड़ियों में जाकर 
घिलोन हो जाते हैं । नीलगिरि की पहाड़ियों में सब से ऊँची चे।टी 
दे।दबेत्ता है, जं ८६४० फुट ऊँचो है। इन पहाड़ियों के उत्तर में 
मेंसर के पठार का सब से ऊँचा भाग स्थित है। कुगं से निकल 
कर कावेरी नदों मेसूर के इसी ऊँचे पठार से होकर वहती हे। 
नोलगिरि की इन पहाड़ियों के दत्तिण में सुप्रसिद्ध पालघाट का दरों 
है। इस दरें से होकर रेल चक्षती है जो पूर्वी ओर पश्चिमी तट से 
सम्बन्ध जोड़ती है । 


पश्चिमी तठ-प्रदेश 


केम्बे की खाड़ी से, पश्चिमी तट-रेखा के साथ-साथ, अरब सागर 
ओर घाटों के बीच, भूमि की एक तंग पट्टी चली गई है। इस तटवर्ती 
भू-भाग में मानखूनी हवाएँ पूरी शक्ति के साथ बहती हैं ओर 
पश्चिमी घाटों से टकराकर भरपूर वर्षा करती हैं। इससे यह भूमि 
साधारणतया नम रहती है। इस उपजाऊ भूमि में चावल अधिक 
होता है। प्राचीन काल में इस तट से मिश्र, बेवीलोनिया, अरब 
शोर मध्य सागर में स्थित प्रदेशों के बीच खूब व्यापार होता था। 
तट पर अनेक अच्छे बन्द्रगाह ओर नगर स्थित हैं। इसके उत्तर में 
कोंकण ओर दत्तिण में मालाबार के प्रसिद्ध तट हैं। सूरत, कोचीन 
झोर कालीकट के बन्द्रगाह, प्राचीन काल में विशेष प्रसिद्ध थे। 
तट पर स्थित प्रमुख नगर, सहज हो, बन्द्रगाह का स्थान 
ग्रहण कर लेते थे। लेकिन ञआझ्ाज उनका वह महत्व नहीं रहा 
जो प्राचीन काल में उन्हें प्राप्त था। इनमें बम्बई ओर कोचोन 
का बड़ा ओर प्राकृतिक बन्द्रगाह भी सम्मिलित है जिसे फिर 
से “सु कर एक महान बन्द्रगाह के रूप में परिषर्तित किया 
गया हे । 


पहला परिच्लेद 


पूर्वी तटबर्ती प्रदेश 


पश्चिम की तरह पूष में भी एक तटवर्ती भू-प्रदेश चला गया है, 
जो गंगा के डेल्‍्टा से शुरू होकर कुमारी अन्तरीप ओर पूर्षी घाटों के 
भीतरी टूटे हुए भू-भाग तक फेला हुआ है। यह तटबवर्ती भू-भाग, 
पश्चिमी भाग की अपेत्ता, कहीं अधिक चोड़ा हे ओर इसमें कई बड़ी 
नदियाँ--महानदी, गोदावरी, ऋष्णा ओर कावेरी--बहती हैं। इनके 
अलावा कई छोटी नदियाँ भी इसमें हैं, जो दत्तिणी पठार के 
पानी को अपने साथ बहा कर लाती हैं। महानदो के डेट्टा में वे 
सब गुण विद्यमान हैं, ज्ञा गंगा के डेब्टा में पाए जाते हैं । गोदाघरी 
इन सबसे महत्वपूर्ण हे ओर दत्तिण के समूचे पठार के पानी को 
अपने साथ बहाकर लाती हे। 

गोदावरो का वेभव वास्तघ में उसके डेल्टा से आरम्भ होता है। 
भारत में झ्रबपाशी की झव तक जितनो भी प्रणालियाँ चालू की 
गई हैं, उनमें गादावरी के डेल्टा की योजना सबसे घिकसित अर 
उच्च कोटि की है झऔर सब से अधिक सफल हुई है। कृष्णा नदी 
उत्तर से भीम नदी आर दत्तिण पश्चिम से तुड़ुभद्वा का पानी 
बहाकर लाती है | इसकी तलहटी इतनी उथली है कि इससे 
सिंचाई का काम नहीं लिया जा सकता । पानी का भी इसमें 
बाहुद्य नहीं होता। कावेरी नदी मेखूर पठार के दत्तिण-पश्चिमी 
भाग ओर कर्नाटक की भूमि पर से बहकर आती हे। इसके पानी 
का अधिकांश इसके डेल्या का उपज्ञाऊ बनाने में हो खर्च हो 
जाता है। इसका डेल्टा तजिचनापली के पूव में समुद्र तक फैला 
हुआ है ओर इस न्षेत्र में इतनी हरियाली रहती है कि इसे 
'दत्तिणी भारत का उपवन” कहा जाता है। यह नाम इसके लिए 
सचघथा उपयुक्त है। इसका दत्तिणी भाग प्राचीन काल में कारो- 
मणश्डत्त कहत्ताता था । 

कनोटक 

मद्रास के दक्षिण का प्रदेश कर्नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह साधारणतया खुश्क रहता है, लेकिन उत्तर-पूर्षी मानखून के 
कारण घघ्र के कुछ महीनों में यहाँ काफी वर्षा हो जाती है । सिंचाई 
के लिए कृत्रिम साधनों--नहर, तालाब आदि--का सहारा लिया 


डे 


प्राथीम भारत 


जाता है ओर यहाँ को घनी आबादी के लिए पर्याप्त अन्न--विशेष- 
कर चावल--उत्पन्न हो जाता है। प्राचीन काल में इस तट पर 
झनेक अच्छे बन्दरगाह थे | ञआझाज उनमें से कई, मसुलिपट्वम 
को तरह, बालू ओर मिट्टी के बाहुल्य के कारण काम-योग्य 
नहीं रह गए । इस तट के निकट का पानी उथला है ओर 
समुद्री फेन से झान्दोलित रहता है। इसलिए तट से कई मील 
दूर जहाज़ लंगर डालते हैं। एक कृत्रिम बन्द्रगाह आज मद्रास 
में "५ हुआ है ओर एक दूसरा घिजगापट्टम में तेयार किया 
गया है । 


दक्षिण का पठार 


दत्तिण का विस्तृत पठार आकार में त्रिकोश है । इसका शिरो- 
भाग दृत्तिणोन्मुखी है। खेती की द्वष्टि से यह अधिक उपजाऊ नहीं 
है। ऊँचे पश्चिमी घायों से निकल कर पूर्ध की ञमोर बहने घाली 
नदियाँ इस पर से बहती हैं ओर पूर्षी घाटों में दर्रे काटती हुई 
ग्रागे बढ़ जाती हैं। इन नदियों की घाटियाँ काफी उपजाऊ हैं 
शोर उनकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां 
के निघासो कपास की खेती करते हैं, कपास से ही कपड़े बिनते 
हैं ओर उन्हीं को पहनते हैं। इस प्रकार चिरकाल से वे कपासमय 
जीवन बिताते चले आ रहे हैं। दत्तिण में खाद्य पदार्था' की उपज कम 
होती है, इसलिए गाँध ओर नगरों की संख्या कम है झोर उनको 
आबादी घनी नहीं हे । 


विंध्य की पवेतमाला 


दक्षिणी पठार के उत्तर में पझनेक पर्धंतमालाओं की एक 
पंक्ति है जो, मोरे रूप में, दत्तिण-पश्चिम से उत्तर-पूष की ओर. 
बंगाल की राजमहल पर्षतमाला से गंगा की घाटी तक, फेली 
हुई है। पषित्र नमंदा नदी के दोनों ओर, जो ताप्ती के साथ- 
साथ बढ़ कर धरब सागर में मिल जाती है, विंध्य ओर सतपुडा 
की पर्वतमालाएं चली गई हैं। इन परधंतमालाञओओं की ऊँचाई, जेसे- 
जैसे हम पूषष की ओर बढ़ते जाते हैं, कम होतो जाती है ओर अन्त 
में उड़ीसा तथा छोटा नागपुर की ऊंची भमि में घुल-मिल जाती है। 


७ 


प्टला परिच्छेद 


तामी ओर नमंदा अपने मुहाने पर, कम्बोद की छिठली खाड़ी 
में, घिस्तृत कछ्लार की रचना करती हैं। दत्तिण के पठार का प्रारम्भ, 
घास्तव में, ताप्तो के दत्तिणी छोर से होता है। नमंदा का प्रदेश 
हिन्दुस्तान को दत्तिण से अलग करता है। यद्द नदी बहुत पचिन्न 
मानी जाती है ओर अझमरकण्टक, जहाँ से यह नदी निकलती है, 
भारत के पविन्नतम स्थानों में गिना जाता हे । 


मध्य भारत का दत्तिणी पहाड़ी प्रदेश जिसकी परिणति विंध्य 
पच॑तमाला में होती है ओर मध्य प्रान्त के उत्तर का पहाड़ी प्रदेश 
जो सतपुडा की पच॑तमालाञओओं में परिणत हो जाता हे--ये दोनों 
नमंदा प्रदेश के दो अर्द्ध भाग हैं। आदि निवासियों की जंगली 
जातियाँ इन प्रदेशों में रहती हैं। इन जंगली जातियों पर, श्रभी तक, 
हिन्दू धर्म या सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राचीन काल में 
इन दुर्गम पहाड़ों ओर जंगलों से घरे इस प्रदेश को पार करना 
कठिन था। इसलिए उत्तरी झौर दत्तिणी भारतषष में दो मार्ग 
दोनों तटवर्ती प्रदेशों से होकर जाते थे और तीसरा सझु द्र द्वारा । 
मार्ग की इस दुर्गमता को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि 
इस कठिनाई के कारण ही उत्तरी भारत ओर दत्तिणी प्रायद्वीप के 
राज्यों और इतिहास का घिकास एक-दूसरे से अलग स्थघतंत्र रूप में 
हुआ था । 


गंगा का प्रदेश 


हिन्दुस्तान को पिस्तृत समभूमि, जो प्राच्चीन काल में आर्याष्त 
कहलाती थी, दो महान नदियाँ गंगा ओर सिंध की गोद में 
फेली हुई है । पश्नेक दृष्टियों से यह समभूमि भारत के लिप 
घिशेष महत्व रखती है। उन्नतिशील राज्य, सभ्यता ओर व्यघसाय 
के केन्द्र तथा वेभवशाली नगर इसी प्रदेश में स्थापित हुए हैं। 
घिस्तृत समभूमि का यह प्रदेश, केघल अराष्ली की कम उची 
पहाड़ियों को छोड़ कर जो राजपृत/ना को दो घिषम भागों में घिभाजित 
करती हैं, गंगा के डेब्टा से लेकर सिंधु तक पेला हुआ हैे। 
गंगा ओर उसकी महान्‌ सहायक नद्ियाँ--यम्नना, गणएछक ओर 
मोगरा ( घाघरा ), हिमालय के दत्तिगो ढाल से होकर शिम्ला के 
पूर्वी प्रदेश को पार कर, वेभघ झार उधरता का दान देती हुई, 


५ 


पाचीन भारत 


युक्तप्रान्त, विहार ओर बंगाल की समभूमि पर बहती हैं। अपने केन्द्र 
से निकल कर गंगा जहाँ कहीं बहती हे, सब जगह पचित्र मानी जाती 
है । हरिद्वार, जहाँ से गंगा की समतल भूमि की यात्रा शुरू होती है; 
तोर्थ स्थान बन गया है। हिमालय को श्रद्धा कब दृष्टि से देखा 
जाता है ओर इसका प्रमुख कारण गंगा का उद्गम स्थान हे 4 
इलाहाबाद मे जहाँ सहायक नदी यमुना का, जो प्रायः गंगा के 
समान ही पधित्र मानी जाती है, गंगा से संगम होता है। इसी 
लिए कप स्थान प्रयाग, हिन्दू तीर्थो' में अग्रणी, ( तीथराज ) कहा 
ज्ञाता है । 


प्रमुख नगर 


दिल्ली, जा चिरकाल तक भारत की राजधानी रही है ओर 
आगरा जो मुगल सम्राटों का प्रिय नगर रहा है, यमुना के तट पर 
स्थित हैं। घना वसा हुआ लखनऊ, जिसे ध्यवध की राजधानी बनने 
का गौरघ प्राप्त हे, गंगा की एक सहायक नदी गोमती के तट पर 
स्थित है। कानपुर, जो हिन्दुस्तान का प्रमुख व्यावसायिक नगर है, 
बनारस जिसे हिन्दुस्तान का पधित्र नगर होने का गोरघ प्राप्त हे, 
सारनाथ जो वबोद्धों का तीर्थ स्थान है ओर बनारस के उत्तर में तीन 
मील की दूरी पर ही स्थित है, पटना जा कभी पाटलिपुत्र के नाम 
से घिख्यात था ओर प्राच्चीन काल में जा शक्तिशाली हिन्दू साम्राज्यों 
की राजधानी था,--ये सब गंगा के तट पर [स्थत हैं। पटना के 
दत्तिण में, साठ मील की दूरी पर, क्लोटा नागपुर की पहाड़ियों 
को छूता हुआ गया नामक नगर है जां हिन्दू ओर बोद्ध दोनों 
का तीर्थ स्थान है। इस प्रकार गंगा ने समतल ओर उपजाऊ भूमि 
की ही रचना नहीं की है, वहिक पह बंगाल की खाड़ी से लेकर 
उत्तर-पश्चिमी सीमा तक भारतीय राष्ट्‌ के लिए राजमार्ग के निर्माण 
का भी साधन बनी हे । 


गगा का ठेल्टा और दक्षिणी बंगाढ 


यमुना की एक शाखा चम्वल नदी के रूप में फूटकर निकली 
है, जा मध्य भारत की ढालुषाँ भूमि को सींचती है। गंगा बंगातल 


द 
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पहुँच कर कितनी ही शाखाओं में बंट जाती है ओर फिर इन 
शाखाओं से अनेक उपशाखाएँ फूटती हैं। इन्हों में एक प्रमुख 
शाखा हुगली कहलातो है। इसके पूर्वी तट पर कलकत्ता स्थित 
है, जो १६१२ तक भारत की राजधानी था ओर आज भी इस देश 
के नगरों में सब से बड़ा है । 

दक्षिणी बंगाल गंगा ओर डेद्टा के प्रदेशों से मिल कर बना है। 
ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तरी भाग, मानसरावर नाम की पघचित्र 
सील के पास से निकल कर, प॒ववों तिब्बत में से बहती हुई, हिमालय 
के पूर्वी पक्त की ओर से घूम कर आसाम की भूमि को पार कर भ्रन्त 
में खसिया पहाड़ियों के पश्चिमी पत्त को राह पकड़तो है । कुछ दूर तक 
दक्षिण दिशा की आर बहकर यह सूरमा नदो से आर अन्त में गंगा 
से जा मिलतो है। ये तोनों नदियाँ मिल कर बृहत्‌ रूप धारण कर 
लेती हैं ओर मिलने के वाद मेघना नाम से सम्पोधित होती हैं, जो 
समुद्र में गिरती है । 

सुन्दर वन 

आसाम आज कल चाय की पेदावार के लिए प्रसिद्ध है । 
दज्षिणी बंगाल चावल के खेतों का घिस्तृत समूह है ओर इसकी 
बस्तियाँ बाँसे ओर नारियल के बृत्तों के बीच वसी हुई हैं। सम्रुद्र के 
निकट का डेब्टा प्रदेश सुन्दर चन कहलाता हे ओर दतलदल तथा 
जंगलों से घिरा हुआ है। नदियों द्वारा लाया गया बालू जमा 
ह।कर यहाँ को भमि के स्तर में नित्य परिवतंन ओर समुद्र में टील्नों 
की रचना करता रहता हे | 

मानसून की हपाएँ बंगाल को खाड़ी पर से हातो हुई, हिन्दुस्तान 
की भमि को तेजी के साथ पार करतों, हिमालय से टकरा कर 
पश्चिम की ओर चल देती हैं। इस खुदोध यात्रा में उनकी तेजी 
उत्तरोत्तर कम होतो जातो है। हिन्दुस्तान की भूमि का सपाट रूप 
नदियों की गति को धीमा कर देता है, फलतः सिंचाई के लिए 
उनके पानो का उपयोग आसानी के साथ किया जा सकता है। नोका 
ओर स्थीमरों के द्वारा यात्रा करने में ये नदियाँ बहुत उपयोगी 
सिद्ध होती हैं। समतल भमि का जो पूर्वी अर्ध भाग है उसमें 
पश्चिमी भाग की अपेत्ता वर्षा अधिक होती है। पश्चिमो भाग का 


ह 
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अधिकांश थार ओर सिंब के रेगिप्तानों में समाप्त हो जाता है। थार 
अरावलो को पददाड़ियों के पश्चिम में स्थित है ओर पश्चिम को ओर 
कच के रण तक चल। गया है। इस रेगिस्तानी प्रदेश का देश के 
इतिहास में बहुत वड़ा भाग रहा है। आज के राजपत, जो कुछ भी वे 
हैं, इसो रेगिस्तान को देन हैं। 


सिंधु का प्रदेश 


इस रेगिस्तानो प्रदेश के पश्चिम में सिंचु नदो का प्रदेश हे। 
हिमालय से निकल कर यह नदी उत्तर-पश्चिमी दिशा में पहाड़ों 
ओर फिर दत्ति' की ओर संसार के सब से बड़े दरें में से बह 
कर, मेदान में उतर आतो है। पंजाव ओर सिंध के सूखे ओर गर्म 
प्रदेश में से, जहाँ वर्षा का कभी कोई भरोसा नहीं होता, बहकर 
समुद्र में मिल जाती हैं। यही कारण है कि सिंधु ओर गंगा 
के प्रदेश में इतनी भिन्नता है । सिंधु के पू््व में पंजाब की 
जितनो नदियाँ हैं, पहाड़ की गोद छोड़ने के बाद, कछार की 
भूमि में बहतो हैं। यद्द नदी अटक से चद्टानी भूमि में बहती हे 
ओर फिर कक्तार को घिस्तृत भूमि में फैल जाती है । इसको 
प्रमुख धारा आज जिस क्षेत्र में बहती है, उसके पूष का 
डेल्टा प्रदेश प्राद्योन काल के नदी मागे। के चिटद्ठों से आक्रान्त 
हे । इन नदो मागे। में एक तो ऐसा हे जो प्रागेतिहासिक काल 
म॑ किसी स्वतंत्र नदी का भाग था । हिन्दिया नाम भी इसी 
सिंधु नदी से लिया गया हे क्योंकि इसका प्रदेश, प्राचीन काल्ल में, 
फारस के साम्राज्य का एक अंग होने के कारण प्राचीन ग्रोस के 
निषासियों में अच्छी तरह परिच्चित था। सिंधु को वे इन्द्स कहते 
थे ओर इसो के आधार पर उन्होंने समूचे देश का नाम इन्डिया 
रख दिया था । 

शिमला, जं। गमियों म॑ वायसराय ओर गघनंर जेनरल की 
राजधानो बनता रहा है, गंगा ओर सिंधु के ऊपरो डेब्या की गोद में, 
हिमालय की पहाड़ियों में, बसा हुआ है । शिमला के ठीक उत्तर में, 
हिमालय ओर शिवालक पहाड़ में से निकल कर सततज नदी 
दत्षिण-पूर्वी दिशा में बहती हुई सिंधु से मिल्ल जाती है। करायी 
का प्रसिद्ध आर महत्वपूर्ण बंद्रगाद्द जो इन्द्स के डेक्टा के पश्चिमी 
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कोर पर स्थित है, इंगलेंड के सत्र से निकट हे। अंग्रेजों दारा 
निकाली गई सिन्धु नदी की सिंचाई की योजना विशेष महत्वपूण 
है, क्योंकि पंजाब ओर सिन्ध के गेहूँ तथा रूई की उत्पत्ति का सम्पूर्ण 
श्रेय इसी को हे । 


हिमावद्य का प्रदेश 


हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, जो तिब्बत की ऊँची चेरस भूमि 
से भारत को अलग करता है, २१५०० मील की लम्बाई में फेला हुआ 
है ओर इसकी चौड़ाई १५० से २५० मील तक है। इसमें तीन 
बड़ी परवंतश/'इुलाएं सम्मिलित हैं--सव से नीची और बाहर 
की आर दत्तिण में एक पर्चंतमाला स्थित है जो पश्चिम में शिवालक 
पबतमाला को लग कर पूव्व में नेपाल तथा भूटान की दक्तिणी 
सोमा स्थित करती है। इसके बाद दो बहुत ऊँची ओर प्रमुख 
पवतमालाएँ आती हैं जो एक दूसरे के पोछे स्थित हैं ओर वर्फ से 
ढकी रहती हैं। ्रिटिण राज्य की सीमा पश्चिम की आर पहाड़ों में दूर 
तक चली गई है और यमुना तथा गंग। के जो भीतरी स्त्रोत हैं वे 
युक्तम्रान्‍्त को सीता मैं आते हैं। कश्मीर की रियासत पंजाब के 
पीछे इन दो प्रमुख पवत मालाओं पर से होकर कराकोरम तक 
फैली हुई है ओर क्यूनब्यून तथा हिन्दुकुश पहाड़ों को छूती है। 
काश्मोर वास्तव में वफ से ढके हुए पवतों का एक बहुत बड़ा 
समूह है जिसके वीच में अनेक तंग घाटियाँ हैं जिनमें काइ्मोर 
की घाटी, जिसमें स्ेलम नदी वहती है, सव से वडी हे | 








# कश्मीर के उत्तर-पश्चिम की ओर निकला हुआ पामीर नामक पठार हे 
जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया की छत है। तिब्बती पठार के 
उत्तर में जो नीचे को बेठा हुआ भाग हे, उसके पार्श्व में पामीर स्थित है और 
तिब्बत के उत्तर में जो क्यूनल्यून नामक पर्वत-श्श्ुला है, उसके भौगोलिक 
केन्द्र को यह इंगित करता है| हिमालय तिब्बत को भारत से अलग करता हे । 
थिआन शान नामक परव॑तमाल्ना जो एशिया की पर्व॑त-»ह्ुला की दक्षिण- 
पश्चिमी कडी है ओर उत्तर में ब्रेहरिंग स्ट्रंड और हिंवूकुश तक ४६०० मील 
लम्बी चली गई है ( अपनी अन्य उपश्रद्ललाओं के साथ ) भारत की उत्तर- 
पश्चिमी सीमा का निर्माण करती हे ( ठी० एच० होण्डिच ज्लिखित “'रिजिन्स 
आफ दि वर्ड, प्रृष्ठ ५ ) 


प्र» भा०--२ 


प्राचीन भारत 


हिपाछय के दरें 


हिमालय में अधिक दरें नहीं हैं और जो हैं वे व्यवसाय के द्वार 
का काम देते हैं। इनमें एक मार्ग पूर्वी हिमालय में दाज़ोंलिंग से 
ब्हास। तक जाता है जो। तिब्बत की राजधानी है। दूसरा मार्ग 
शिमला से आरम्भ होकर सतलज की घाटी से हाता हुआ तिब्बत 
तक जाता है। तीसरा काए्मीर के ऊपरी हिस्से लेह से शुरू होकर 
कराकोरा दरें से होता हुआ चीनी तुकिस्तान में यारकन्द्‌ तक जाता 
है। ये मार्ग अत्यन्त दुगंम हैं। कितनी ही जगह बहुत गहरे हं। 
जाते हैं ओर महीनों वफ से ढके रहते हैं । 

भारत की उत्तरपश्चिमी सीमा जिन पव॑तों से स॒रत्षित हे वे 
ऊँचे नहीं हैं ओर उन्हें आस।नी से पार किया जा सकता है। इसके 
सिवा इन दर्रा तक पहुँचने के मार्गा को संख्या भी काफी है। यही 
कारण है जा उत्तरपश्चिमी सीमा ने भोगाोलिक द्वण्टि से इतना 
महत्व प्राप्त कर लिया है हिन्दुकुश-श्टहुलता हिमालय आर पामीर 
की तरह दुगम नहीं है। जा भो लोग वहर से आए हैं या 
भारत पर जो आक्रमण हुए हैं, वे इसी आर से हुए हैं । पवत- 
मालाअओ। का एक क्रम, जा हिमालय की प!श्चनी उपम्ताला कहा 
जा सकता है, क (बी के निकट सप्ुद्र से आरस्स होकर हिन्दुकुश 
तक चला गया है। तीन प्रकार की पव॒ तमालाएं इनमें सम्मिलित 
हैं-एक सर्फद कोह, दूसरी खुल्तेमान ओर तीसरी वह जो नीचे 
की ओर किरथर पव॑तमाला के समानान्‍तर चली गई है। सब 
से प्रमुख दर्रा वह है जा काबुल नदी की घाटी से बना है। यह 
नदी काबुल के पृथं से वहकर सिंघु नदी से जा मिलती है । 
खेबर दर्रा जो कुछ दूर तक इस घाटी का अनुसरण करता है, 
दुनिया के दर में एक महत्वपुर्ण स्थान रखता है । इस दरें पर से 
एक रेल भी बनाई गई है ज्ञा पशावर से शुरू होती है। पेशावर 
भारत का प्रवेश द्वार है ।+ 





# खेबर पहले एक अपेक्ताकृत मामूली दर्र का नाम था। लेकिन 
आज इस नाम का प्रयोग उस समुचे मार्ग के लिए होता हेैजो कांत्ुलल 
से भारत का सम्बन्ध जोड़ता है। बाते युग में जो व्यापार या आक्रमण हुए 
हैं, उनका मार्ग यह नहीं था। पास ही दूसरे रास्ते थे जिन्हें उन दिलों 
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अन्य दरें ओर उनका महत्व 


इसके सिघा अन्य दरें भी हें जो उतार पर पाते हैं--जेसे 
कुरम, तोची, गोमल ओर बोलन। इनमें बोलन दर्रा महत्वपूर्ण 
है ओर इसके भीतर से कटा ओर उससे भी झागे ध्यफगानिस्तान 
की सीमा तक रेल जाती है। कंधार की घाटी भी यहाँ सामने 
दिखाई देती हे।ये दर्रे दत्तिणी बलूचिस्तान से सिंध के डेढ्टा 
तक जाते हैं| इनके द्वारा कंधार से सिंत्र के तंग रास्तों तक या 
गज़नी के रास्ते सिंचु की घाटी तक या काबुल नदी के रास्ते उत्तरी 
पंजाब तक जा सकते हैं। मध्य एशिया के स्टेपीज़् से लोगों का 
ध्रागमन इन्हीं दरे। के द्वारा हाता रहा है। पेशाघर ओर केय के 
द्वारा ऊंग्रेज़ क्रमशः खेबर के दरें का, जो कि भारत की कुंजी हे ओर 
बोलन के दरें का जी वाहर की कुंजी है, अंग्रेज नियंत्रण करते रहे 
हैं।# बलूची सीमा प्रदेश को क्ेटा से सहज ही अपने नियंत्रण में 
रखा जा सकता है। लेकिन पठानी सीमा प्रदेश, ख़दर उत्तर में जो 
कि खेघर दर्रा के उत्तरी प्रदेश तक फेला हुआ है, किसी एक केन्द्र 
से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी रफ्ता करने के 
लिए पूरे दर्रे की देखभाल करनी होती है। 





काम में लाया जाता था | खेबर ही एक ऐसा तंग दर्रा है जिससे भारत तक 
पहुँचा जा सकता है | इसल्षिए यह सदा से महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी 
रहेगा, क्‍योंकि इसी के द्वारा भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक आया जां सकता 
है | युगों से इतिहास के पन्नों में इसका, सोने के देश के प्रवेश-मार्ग के रूप में, 
उत्लेख होता आया है | इसके द्वारा अतीत के वे आक्रमण ही नहीं हुए 
जिन्होंने भारत के भाग्य ओर राज-परम्परा का बदल दिया, बल्कि इस रास्ते से, 
युगान्तर के साथ-साथ, मानवता का वह सन्देश भी आया है जो तातार या 
मंगोल्निया के निर्जन-स्थानों से उठकर दक्षिण की ओर बढ़ा ओर सूर्य देवता के 
देश में आकर जिसने स्थान ग्रहण किया | भारत पर सेनिक आक्रमण अन्य 
रास्तों से मी हुए हैं। दक्षिणी ओर उत्तरी सीमा प्रदेश इन आक्रमणों के साक्ती 
रह चुके हैं, लेकिन इस देश के भाग्य को प्रभावित करने में वे सफल न हो सके | 
( होलडिच लिखित इन्डिया, प्रष्ठ ७५-७६ )। 

# नक्शे में विस्तृत ईरानी पठार को देखे जो इन पर्वतमाल्नाओं के 
पश्चिम की ओर फेला हुआ है, साथ ही कराकार्म ओर हिन्दूकुश पर्व॑त- 
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उत्तर-पूर्षी सीमा में, जहाँ हिमालय की शशडुलाएँ उत्तर ओर 
दत्तिण तक चली गई हैं ओर जिनके बीच में लम्बी-त्म्बी घाटियाँ 
हैं, बरमा स्थित है। इन पव॑त श्यछुलाओं का पश्चिमीतम भाग 
उत्तर में बरमा को आसाम से अलग करता है ओर फिर, पश्चिम 
की ओर, आ।साम में फेल जाता है | इसके बाद, उत्तार पर, यह पर्वत 
श्डुला अराकान में पदुँच कर पृष्ठ भूमि ( हिन्टरलैन्ड ) का स्थान 
ग्रहण कर लेती है। यह हिन्टरलैन्ड वहाँ लुशाई प्बंतमाला ओर 
घराकान योमा कहलाती हे । 

बरमा समानानतर पर्वतमालाओं, ओर उनके बीच घहनेवाली 
बड़ी-बड़ी नदियों से मिलकर बना है। इराघदी ओर शालवीन नदी 
इनमें प्रमुख हैं। ये नदियाँ चारों ओर दुगम पहाड़ों से घिरी हैं। 
झावागपम्न का केषल एक रास्ता है जो उत्तरी बरमा में भामो से शुरू 
होकर पहाड़ों पर से होता दत्तिणी चीन तक गया है। वरमा घओर 
भारत के बीच न कोई रेल है और न कोई खुश्की का रास्ता अब 
तक प्रतिष्ठित हो सका है। केषघल समुद्र के रास्ते भारत से बरमा 
श्रद्धलाओं की स्थिति पर भी ध्यान दो | हिन्दूकुश का बहुत से लोग असली 
वेशञानिक उत्तर-पश्चिमी सीमा मानते हैँ । इसका अधिकांश भाग आज कल 
अफगान प्रदेश में स्थित है । पुराने युग में मोर्य जेसे कुछ भारतीय सम्राटों ने 
हिन्दूकुश तक विस्तृत पूरे प्रदेश पर राज्य किया था। फ़ारस, अफगानिस्तान और 
बलूचिस्तान मिलकर इस बडे ईरानी पठार की रचना करते हूँ | उत्तर-पश्चिम 
में यह ऊँचे कोहकश पहाड़ों से ओर उत्तर-पूर्व में उच्चतर पामीरों से घिरा हे । 
“ईरान के दक्तिण ओर दक्तिणा-पश्चिम में अरब सागर, फारस की खाड़ी ओर 
लम्बी निम्नभूमि है जिस पर युफ्रे. ओर तिगरिश नदी बहती हैँं। कास्पियन 
सागर के पूर्व में उत्तर की ओर तुकिस्तान या तृरन की चोडी निम्नभूमि है जिस 
पर से आक्सस ओर जत्षरटस नदी बहकर युराल सागर में गिरती हें | पूर्व की 
ओर सिंधु नदी का प्रदेश है| अतः आक्रमणों से भारत की रक्षा सब॒से पहले 
उस बात पर निर्भर करती है कि फारस की खाडी ओर भारतीय सागर में अंग्रेजों 
की समुद्री शक्ति बनी रहे, और दूसरे इस बात पर कि हम किसी दूध्री शक्ति 
को ईरानी पठार पर अपने अड़े न बनाने दें--विशेष कर उन भागों पर जो 
दक्तिण ओर पूर्व में पड़ते हैं ।? ( सर० एच० जे० मैकिन्डर, दि केम्ब्रिज हिस्ट्री 
आफ इन्डिया, भाग पहला प्रष्ठ २०-२८ ) 

दक्षिणी बद्ूचिस्तान में युक्रान के समुद्र-तदीय प्रदेश का भारत पर 
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तक पहुँचा जा सकता है। यही कारण है जो इसकी मिश्रित 
जातीयता आर्यो' के एभाव से खुरत्षित रह सकी है। 


भागत की रक्षा-स्थिति 


इस प्रकार भारत, जहाँ तक उसके भू-दिशाओं का सम्बन्ध है, 
दुर्गभ पघंतमालाओं से वहुत अच्छी तरह सुरत्तित है। उत्तर-पश्चिमी 
सीमा को क्लोड कर, जहाँ (के दर्रो' ने ग्राक्रमणकारियों को सहज 
मार्ग प्रदान किया है और जहां के पहाड़ी प्रदेशों में लूट-पाट के 
लिए सदा तेयार रहने वाले लोग बसते हैं, भारत का शेप भू-भाग 
अच्छी | तरह सुरत्तित है | देश का सप्रद्र-तट जो कराची से 
अराकान तक फैला हुआ है घहुत लम्धा है आर समुद्री अक्रमणों से 
उसकी रक्ता करना .कठिन है। लेकिन एक तो सप्तुद्री आक्रमणों 
की; सम्भावना वहुत कम रहो हे दूसरे,अंग्रेज़ों के शक्तिशाली समुद्री 
बेड़े का भारत को काफी भरोसा रहा हे । 

लंका, जो भारत का ही लटकन मालूम होता है, ओर जिस 
पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव काफी पड़ा है, अपना एक स्वतंत्र 
अस्तित्व रखता है। न तो आज ओर न पहले ही बह भारत के 
लटकन मात्र की स्थिति में रहा है। इसी तरह बरमा भी 
भारतीय महाद्वीप से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। 
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होने वाल्ने प्रारम्मिक विदेशी आक्रमणों में काफी हाथ रहा हु। इसी रास्ते 
से होकर अल्लेक्षेन्द्र भारत से अबनी फौजों को लेकर फ़ारस लौठा था। अरब 
विजेता मोहम्मद्‌ बिनकासिस को भी इस रास्ते को पार करने में कोई कठिनाई 
नहीं हुई थी | इस रास्ते से आकर उसने ७१२ ए० डी० में सिंध पर अधिकार 
कर लिया था । फारस से पूर्व की ओर बढ़ने वाक्षे पारतियों के भी चिह्न 
इस प्रदेश भें पाए जाते हैं। उनसे पहले, प्रागेतिहासिक काल भें विभिन्न 
जातियाँ इस प्रदेश को पार कर चुकी हैं । अतः अवरान प्रदेश की गिनती उन 
महान्‌ ओर महत्वपूर्ण दरा में करनी चाहिए जिन्होंने भारत के मानव-वंश-विज्ञान 
के रूप को निर्धारित करने में माग लिया है ।' 
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भारत के आदि-निव्रासो और अनाय णातियाँ 


अपने विस्तृत देश की प्राकृतिक स्थिति ओर उसकी घिशेषताओं 
का अध्ययन हम पिछले परिच्छेद में कर चुके हैं | यहाँ इतनी जातियाँ 
बसती हैं कि इसे हम वास्तव में जातियों का अज्ञायवघर कह सकते 
हैं। यहाँ 3३ जातियाँ, जो एक दूसरे से स्पष्टतः भिन्न हैं, बसती हैं 
झोर १४७ भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से कुछ का, पिशेषकर 
उनका जो भारत में उन सम्रयों में आई जिनका कुछ घिषरण हमें 
उपलब्ध हो सका है, हम यहाँ वर्णान करेंगे । लेकिन कितनी हो 
जातियों के प्रारम्भिक इतिहास के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं 
जानते क्योंकि उनके उद्गम, विस्तार झोर घिनाश तथा हमारे देश 
में बसने का कोई विवरण उपलब्ध नहों हे । 

भू-गर्भवेत्ताओं की खोज से हमें पता चत्तता हे कि हमारे देश का 
प्रायद्वीपीय भाग सब से पुरान, है ओर लाखों वर्ष पूर्व उसका 
दक्तिणी अफ्रीका ओर आस्टे लिया से सम्बन्ध स्थापित था । 
उनका यह भी कहना है कि उत्तरी भारत की सम्पन्न भूमि, 
जिसे सिंघु ऑर गंगा का पानी सींचता है, बाद में अस्तित्व 
में आई | सःरांण यह है कि सुदूर अतीत में होने वाली प्राकृतिक 
हलचलों के कारण देश को भोगोलिक स्थिति में अनेक परिषतंन 
हुए आर हमारे देश ने वह रूप धारण किया जो आज हम 
देखते हैं |# ह 














# रथानाभाव के कारण यहाँ इन मू-गर्भीय परिवर्तनों का इतिहास अंकित 
नहीं किया जा सकता | प्रो रंगाचार्य ने अपनी पुस्तक प्रागेतिहासिक काल का 
भारत के प्रथम परिच्छेद में तत्सम्बन्धी विभिन्न विद्वानों के मतों का सार दिया 
हे । इस पुस्तक से लिए. गए निम्न उद्धरण से साधारणतया सबंमान्य मतों का 
पता चल्न जाएगा-- 

“अब यह रूष्ट हो गया होगा कि दक्षिणी ओर सुदूर दक्षिणी प्रदेश के 
मुकाबले में हिमालय की विस्तृत पर्वत-श्रल्ल॒ल्ला बहुत बाद में अस्तित्व में आई | 
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यह स्पष्ट हे कि भारत के प्राचीनतम निघासियों का परिचय 
पाने के ल्िण हमें दत्तिग की शरण लेनी होगी। किन्तु सामग्री 
के अभाष के कारण इन आदि निषासियों के बारे में निश्चित 
रूप से नहीं जाना जा सकता किवे कोन थे, कान-सी भाषा 
बोलते थे ओर उनकी सभ्यता संस्क्रति केसी थी ।# लेकिन पुरातत्वज्ञों 
का कहना है ओर सभी यह मानते हैं कि उस काल की सभ्यता के 
विकास का कुछ परिचय हम उन ओजोारों ओर झअस्त्रों से प्राप्त कर 
सकते हैं जिनका वे अपने समय में प्रयोग करते थे। उस काल 
के निघासियों का हाथ तब तक सधथा नहीं था, फलतः जो चीजें 
वे बनाते थे, वे प्त्यन्त भोंडी ओर बेडोल होती थीं। यह घहष्द 
काल था जिसे हम प्रच्चीन प्रस्तर युग कहते हैं । 


सदियों के अभ्यास के बाद मनुष्य इस योग्य हुआ कि 








सकनगनानननी-+नननाना++। 


दक्षिणी प्रदश भारत का प्रार्चीनतर्म अंश हर | भारत के ही नहीं, बन्क इसे विश्व 
के प्राचीनतम अंश का अवशेष कहा जा सकता ह। इस प्रदेश के परत 
यद्यपि उत्तरी प्रदेश के प्वतों के समान ऊँचे नहीं हैँ, कहीं अभिक पुराने ह । 
इसके पश्चिमी घरादय उस जल्न-खयड की याद दिल्लाते हैं जो प्राचीन गांडवाना के 
पूर्वी अद्ध भाग को पश्चिमी अद्ध भाग से---उसके अस्ब सागर भें विल्नीन होने 
से यही कारण है जो दक्तिणी प्रदेश की नदियों का 
उद्गम खोत पश्चिमी घाटों में पाया जाता हें---टीक अरब सागर के निकट । 
ये नदियाँ यहाँ से निकल कर पूव की ओर बहती हुए बंगाल की खाड़ी में जा 
गिरती हं। बाद में कुछ और प्राकृतिक उषल-पुथल हुई जिसके फल्मस्वरूप 
पश्चिमी घाटों की ऊँचाई कुछू ओर अधिक हो गई | और इसके साथ-ही साथ 
कुछ नये किन्तु विषम खाई-खड़ु भी बन गये--ताप्ती और नर्मदा इन्हीं नव- 
निर्मित घायियों भें से होकर विरोधी दिशा में बहती है। तजेता युग की समाप्ति 
तक दक्षिणी ओर उत्तरी भारत दोनों वह रूप घारण कर चुके थे जो आज हम 
देखते हैं । 





ऋ स्वर्गीय श्री पी० टी० श्री निवास आयंगर ने अपने 'सर सुब्रह्मायय 
भाषण' ( १६२६ ) में यह विचार प्रस्तुत किया था कि मध्य दक्षिणी प्रदेश 
के ऊँचे भागों को, नदी की घाटियों के निकट जहाँ छोटी-छोटी पहाडियाँ हैं 
ओर जहाँ पानी, फल आदि आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, मानव ने 
अपना पहला निवास-स्थान बनाया होगा | 


१५ 


प्राचीन भारत 


अपने आजारों में कुड खुबार ओर स्थरूप ला सके। उसने 
मिद्दी के बरतन बन।ना। सीखा ओर अपने म्॒तकों को सम्मान 
के साथ धरती की गांद में सुलाना--उन्हें अच्छी तरह दफनानॉ-- 
आरम्भ किया। म्रतकों को कब्रों प८ पत्थर के ऊँचे स्घप्रति चिह्द 
भो वह वहुधा वनाने लगा। इस तरह उस युग का प्रारम्भ 
हुआ, ज। नघीन प्रस्तर सुग कहलाता है। इसके बाद, कालान्तर 
के पश्चात्‌ मानव ने विकास की अनेक सीढ़ियों को पार किया। 
उसने ताम्र, गिलट और लोहा आदि धातुओं का क्रमशः प्रयोग 
करना सोखा । इन धातुओं के प्रयोग काल तात्न-युग, गिलट-युग 
ओर लोह-काल के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


प्राचीन प्रस्तर-काल 


प्राच्चीन प्रस्तर काल के पत्थर के ओजार मद्रास प्रान्त में--विशेष 
कर चिंगलपुट जिला में--पर्याप्त संख्यानमें पाए गए हैं। उस काल के 
इन बिखरे हुए अवशेषों को देखने से मालूम होता है कि प्राचीन 
प्रस्तर-काल में भारत में जा लोग रहते थे, उनम॑ तथा उस काल के 
अन्य देशीय निवासियों में एक ओर जहाँ कुछ मोटी बातों में समानता 
पाई जाती है, वहाँ दूसरी ओर उनकी कुछ विपषमताएँ भी हैं। 
भारत में उस काल के जो आजार मिले हैं, अन्य जगह के आजारों से 
उनको संड्य। अधिक है, उनका आकर-प्रकार भी अपेक्ताकृत अच्छा 
है। लेकिन आस्टे लिया तथा यूरोप के उस काल के निवासियों की 
तरह भारत के निवासी भी पव्यथर को घिस कर साक बनाने, उसे 
खेोखल। करने अथवा उसमें गढ़ा या नली बनाने ओर निखार पेदा 
करने की दशा को नहीं जानते थे । 

भारत में प्रस्तर-काल के निधासी स्फशिक के अथवा लकड़ी के 
आजारों का भी प्रयोग करते थे, विशेषकर वरक्ती और गदका। 
जंगली पश्ुओं को ठिकाने लगाने के लिए इन अमस्‍्त्रों का वे प्रयोग 
करते थे। गुगटकल में डस काल की एक कंघी मिली है जिस 
से पता चलता है कि वे सम्भवतः लकड़ी का प्रयोग भी जानते 
थे। वे आग पेदा करना जानते थे ओर पत्तों, छाल भर खाल 
के कपड़े वना कर अपने तन को रक्ता करते थे। “ धार्मिक भावना 
का सम्भवतः उनमें अभी तक उदय नहीं हुआ था--कम से कम 


१६ 


दूसरा परिच्छेद्‌ 


प्रारम्भिक काल ।में अपने सतकों को हपा-पानी में नष्ट होने या 
जंगली जानवरों का भोजन बनने के लिए वे योंही खुला छोड़ देते 
थे। उनकी इस प्रथा का अवशेष बाद के ऐतिहासिक काल में भी 
पाया जाता हे ।# 


नवीन प्रस्तर-काछ 


नघीन या उत्तर प्रस्तर-काल के धअरवशेष भी व्यापक रूप में पाए 
गए हैं । इनमें से अधिकांश का पता, प्रमुख रूप से, बेलारी जिला में 
मि० ब्र स फूट ने लगाया था। इसी घिद्वान्‌ की खोजों के फलस्घरूप 
दत्तिणो भारत में उत्तर प्रस्तर-काल को अनेक बस्तियों ओर शोजार 
बनाने के कारखानों का भी पता चला । चाक पर बनाए गए मिद्दो के 
बरतन भी उस काल के प्राप्त हुए | विंध्य पंत श्रेणी की कन्द्राशओं 
में जा प्वेतिहासिक काल के जत्ते हुए कोयले के ढेर, प्याला ओर 
अंगूठी के शआाकार के चिन्ह तथा गेरू के चित्र मिले हैं, उनसे 
भी दत्षिणी भारत में प्रस्तर-काल की सभ्यता का कुछ परिचय 
मिलता है । 
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#श्री रंगाचार्य लिखित “प्री हिस्ठारिक इंडिया', परष्ठ १४ 

इस सम्बन्ध में श्री पी० मित्र ने अपनी पुस्तक 'प्री हिस्टारिक इंडिया! में 
अच्छा प्रकाश डाला हे। आप कहते हें--“भारत में प्रार्चान प्रस्तर-काल 
के मानव ने कुड्डापाह को अपनी संस्कृति का केन्द्र बनाया । कुड्डापाह एक ऐसा 
जिल्ला है जहाँ स्फटिक पाया जाता हे। इसलिये प्रस्तर युग के मानव के लिए 
इस जिल्ले की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक हाँ था। हथियार के रूप में 
पत्थर का कोई टुकड़ा जो आसानी से- फंका जा सके ओर जो घाव करने की 
क्षमता रखता हो, उनके लिए पर्यात था। कुछ टुकड़े ऐसे भी मिल्ले हैं 
जिनके किनारे काफी पेने हैं ओर मजबूती के साथ पकड़ने के लिए, उनमें गद़े बने 
हुए. हैं | पत्थर को दल कर, उसके पत्तर उतार कर, अश्नों को आवश्यकतानुसार 
बनाने के प्रयास के भी कुछ चिन्ह मित्नते हँ--यत्मपि ये प्रयास काफी भोंडे 
होते थे और उन्हें देखने से मालूम होता है कि मोटी ओर शनम्यस्त उंगलियों 
तथा हाथों के ये फल हैं| पत्थर के इन्हीं ठुकषठों से जंगली जानवरों को घायल 
करने तथा ल्कडी काटने का काम लिया जाता था। खुदाई का काम भी इनसे 
लिया जाता था या नहीं, यह सन्देहास्पद है। जो भी हो, इन अश्चों ने अभी 
तक कोई निश्चित आकार, नमूने का रूप, ग्रहण नहीं किया था | 


१७ 
प्रा० भा०-- है 


प्राचीन भारत 


इस तरह की अन्य पर्वेतिहासिक खोजों का वेज्ञानिक अध्ययन 
कर हम आदिम निषासियों के सम्बन्ध में अपने ज्ञान को बढ़ा 
सकते हैं ओर, कुछ ह॒द तक, उनको गति-विधि का भी परिचय 
प्राप्त कर सकते हैं । चिंगलपुट, नेलोर, दक्तिण ओर उत्तरी आरकोट 
के जिलों में भरा मिश्रित लाल रंग के जो आयताकार ताबूत मिले 
हैं, वे वेसे हो हैं जेसे वगदाद में पाए गए हैं । इससे पता चलता है 
कि उस काल में भारतीय बेबीलोनिया तथा असीरिया की सभ्यता 
में एकता थी । 


उनका जीवन और रीति-रिवाज 


उत्तर प्रस्तर-काल में भारत के आदिम निवासी एक जगह बस 
कर जीवन बिताने के लाभों से अवगत हो गए थे । स्थयं अपने ओर 
धपने परिघार के लिए वे फ्रोंपडियाँ बना कर रहते थे। समुद्र के 
किनारे, उथले पानी में, वे मक॒लियों का शिकार करते ओर भू 
भाग के भीतरी हिस्से में जंगली पशुत्ों को घेर कर मारते। बकरी 
भेड़, गाय आदि पशुओं को पालना उन्होंने सीख लिया था। खाना 
पकाने को कला भो वे जानते थे ओर धिचित्र प्रकार के खाद्य- 
पदार्थ बनाते थे । आटा पीसने की चक्की, आटा रखने ओर गंधने 
के लिए नाँद, मूसल झर पीठी बनाने के साधनों का आविष्कार 
कर लिया था जो उनकी पाक-विद्या में प्रगति करने के द्योतक हें। 
उत्तर प्रस्तर-काल के निवासियों की पोशाक सीधी सादी ओर 
वहुधा वृत्तों की काल ओर पशुओं के चमड़े की होती थी। इस 
काल के शभ्रन्तिम दिनों में उन्होंने रूई के प्रयोग का आविष्कार 
करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। कंघी ओर गले के आभूषण 
गादि जो मिले हैं, उनसे इस काल की स्त्रियों की परिष्कृत रुचि 
का परिचय मिलता है। उनके सभी आभूषण हड्डियों ओर शंख 
के वने होते थे ज्ञिनसे पता चलता है कि उन्होंने वींधने ओर 
छेदन करने के महोन यंत्रों का भी आधपिष्कार कर लिया था। 
धामिक द्वष्टि से नवीन प्रस्तर काल के निषासो प्रेतवादी थे-- 
पत्थरों ओर पूर्षजों की म्तात्माओं की पूजा करते थे। लिंग की पूजा 
का साधारण रिवाज था । प्राफेसर रंगाचाय के कथनानुसार जन्म, 
नामकरण, विघाह और सृत्यु सम्बन्धी जो विचित्र प्रथाएँ आज 


श्ष् 





दूसरा परिच्छेद 


प्रचलित हैं, वे इसो काल की देन हैं । * मानसिक शक्ति द्वारा शरीर 
के नियंत्रण, ओर प्रकृति की अद्वश्य शक्तियों के सम्मुख मानव की 
परवशता ने ही उन विभिन्न संस्कारों तथा रीति-रिवाजों को जन्म 
दिया है जो मनुष्य के व्यक्तितत तथा सामूहिक जोषन से सम्बन्ध 
रखते हैं ।'# 

ताम्र और छौह-फ़ाछ 


नपीन प्रस्तर काल के बाद दृत्तिणी भारत में लेह-काल प्रारम्भ 
हुआ ओर उत्तरी भारत में, लाह-काल से पहले, ताम्र-काल का 
श्रीगणेश हुआ | मध्य भारत के गंगेरिया नामक स्थान में ताम्र के 
बने पूर्षेतिहासिक झओजार, काफी संख्या में, पाए गए हैं। ताम्र को 
तलपारें, ओर भालों के फलके कानपुर, फतहेगढ़, मेनपुरी ओर 
मथुरा में पाए गए हैं । ॥॒ 

पुरानी बातों अ।र वस्तुओं को जाँच-पड़ताल करने पाले पिद्वानों 
का मत है कि भारत में ब्राज्न-क/ल कभी नहीं झाया ॥ जो थोड़ी-बहुत 
ब्राज् की चस्तुए मिली हैं, वे तिनेवली जिला के आदि चनालूर नामक 
स्थान के पूर्वतिहासिक मकबरों में पाई गई हैं ओर उनका उद्गम 
स्थान सस्भवतः विदेशी हे। “ ब्राज्ज के बने सुन्दर पात्र तथा अन्य 








# श्री वी० रंगाचाये लिखित “्री हिस्टारिक इंडिया' में नवीन प्रस्तर-काल 
वाह्ने परिच्छेद को देखिए । 

| इस विषय के अधिकारी विद्वान्‌ श्री ब्रुस कूट का कहना हे--“क्रीठ, 
ग्रीस तथा योरप के अन्य कतिपय देश की तरह दक्षिणी प्रायद्वीप में लोह-काल 
से पहल्ले ब्राज्न-काज्न का उदय नहीं हुआ। इसका कारण सम्मवतः नवीन 
प्रस्तर-काल्न के निवासियों का स्थल प्रेमी होना था | स्थल को छोडकर 
समुद्र के प्रति उनकी रुचि होती तो निश्चय ही वे बंगाल की खाड़ी के पार 
कर तनसिरम-तठ तक पहुँच गए होते ओर वहाँ के लाइन-स्टोन से भी उनका 
परिचय हो गया होता | चूँकि ताम्न भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, 
इसलिये उससे मिल्लावटी धातु बनाने की कल्ला का आविष्कार उनके लिए 
अनिवार्य था। लेकिन उस कल्ला का विकास बाद में, लोहे के गल्ला कर 
साफ करने तथा उसके हथियार बनाने के व्यापक प्रयोग के दोर से गुजर जाने के 
बाद, शुरू हुआ | 

इम्पीरियज्न गजट आफ इंडिया ( १६०७ ), भाग दो, प्रृष्ठ ३० 


१६ 


प्राधीन भारस 


अलंकारिक वस्तुएँ नीलगिरि पहाड़ियों के प्राचीन के मकबरों में 
मिली हैं, ज्ञो सम्भवतः इसी काल की प्रारम्भिक सदियों से सम्बन्ध 
रखती हैं जब व्यापक समुद्री व्यापार कुरब या पल्लवों के हाथ 
में था |॥ 


धातु-काछ के आदिम निवासी 


धातु-काल के निवासियों के बारे में हमारी जानकारी थोड़ी 
है। लेकिन भारत के उन प्रारम्भिकतम नियासियों के बारे में, 
जिनसे शआर्यो' की मुठभेड हुई, हम बहुत-कुछु जान सकते हैं। 
ये निघासोी प्रमुखतः दा जातियों के थे--एणक तो कोल, दूसरे 
द्रघिड़ | ये दोनों जातियाँ अनेक वर्गा' में विभाजित थीं। उनकी 
सभ्यता धर संस्कृति में भी तदनुकूल अन्तर पाया जाता था। 
कोल जाति के लोग सम्भवतः हिमालय के उत्तर-पूर्षी दर से 
भारत में आए थे। उनके रीति-रिवाजों ओर मार्ग चिन्हों से भी 
उनके उत्तर-पूर्षी होने का आभास मिलता है। आज भी वे केघल 
भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उनकी भाषा ओर आसाम 
तथा ब्रह्मपुत्र ओर इरावदी के प्रदेश में रहने घालों की भाषा में 
सादृश्य पाया जाता है ।# जो प्रमाण धह्यव तक मिले हैं उनसे इस बात 
को पुष्टि होती है कि कोल ही सब से पहले लोग हैं जो भारत 
में आए ओर यहाँ आकर बस गए। इनके बाद अधिक सशक्त 
आर उन्नत जाति के लोग उत्तर-पश्चिम ओर से भारत में आए। 
ये द्रविड़ थे। कोलों को अपदस्थ कर उन्होंने देश के उपजाऊ 
प्रदेशों पर कब्जा कर लिया । यही कारण है जो कोलों को पहाड़ी, 
कम उपजाऊ ओर दुर्गम प्रदर्शों में भाग कर शरण लेनी पड़ो। 
उनके बारे में हम यहाँ पिस्तार के साथ जानकारो प्राप्त करने का 
प्रयल करंगे । 


#%कुछ्ल विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं| उदाहरण के लिए, स्टेन क्रोनाओ 
का विचार है कि कोलों का उद्गम स्थान हिन्दुस्तान भी हो सकता हे | डाक्टर 
हेडन भी इसी मत के हें | कुछ विद्वानों का यह भी मत हे कि कोलों की मंडा 
भाषा द्वविड़ों की भाषा से सवंधा मिन्न है । 
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दूसरा परिच्छेद 


कोकू जाति का जीवन 


कोल जाति के लोग, जेसा हम पहले कह चुके हैं, अनेक 
पर्गा में घिभाजत थे। इनमें कुछ नितानत पअसभ्य ओर बचचंर थे 
ओर कुछ में सभ्यता के चिन्ह पाए जाते थे। दकत्तिणी मद्रास में 
अनामली के पहाड़ी प्रदेश के निघासी, मालाबार के पानियन, 
उड़ीसा की पहाड़ी रियासतों के पत्तों से शरीर ढकने घाले लोग, 
आसाम के अकास--कोल जाति के जंगली घगे। का प्रतिनिधित्व 
करते हैं | इनके मुकाबले में बंगाल के सन्थाल और उड़ीसा के खोंड 
लोग अधिक उदन्नत ओर सम्य हैं । 


कोल जाति के लोग स्घतंत्र रूप से गाँवों में बस कर जीघन 
बिताते थे। वे एक साथ शिकार झआ और एक साथ भोजन करते 
थे । युषवकों की शिक्ता-दीक्ता बड़ी साधधानी के साथ, विशेष 
व्यक्तियों की देख-रेख में, की जाती थी। प्रबंध झोर व्यघस्था 
के काम में वे बहुत कुशल थे। उनके अपने कानून होते थे। 
भारी अपराध करने पर गाँध से निकाल देने की सजा दो जाती थी 
ओर छोटे अपराधों में जुर्माना आदि किया जाता था--जो गाँव 
की समूची विरादरी को दाघत देने के रूप में होता था। उस काल 
की कितनी ही प्रथाएँ ञ्राज बंगाल के सन्थालों में पाई जाती हैं 
जो प्राचीन कोलों के पिशुद्धतम उत्तराधिकारी माने जाते हैं । 

कोलों में घर्ण-व्यघस्था नहीं थी। लेकिन विघाह ओर मृत्यु 
के अचसर पर वे संस्कार घिधियों का पालन करते थे। उदाहरण 
के लिए संथालों को जीवन भर में ६ संस्कारों का पालन करना 
द्ीता था। कितने ही प्रेत ओर राक्तसों की वे पूजा करते थे। 
प्रत्येक बिरादरी या जाति-समूह का अपना देषता होता था । 
इनमें से कतिपय देघता पुराने जृत्ञों में रहते थे। स्व्यापी ओर 
कल्याणकारी देवता की कल्पना का उदय उनमें अभी तक नहीं हुआ 
था। उनकी पूजा के मूल में भय तथा ञआतंक को भाषना थी। 
पूजा में वे अपने 'देषताओं' को रोटी, दूध, शहद तथा छोटमोटे पशु 
चढ़ाते थे। 

संत्तेप में कोल सीधे-सादे आर शान्तिप्रिय थे। बाहरी लोगों 
से वे भय खाते आर अपने गाँष के लोगों के बीच प्रसन्न रहते थे । 


२रैं 


प्राचीन भारत 


आज उनकी संख्या तोस लाख के करीब होंगी । वे मुंडा भाषाएं 
बोलते हैं ।# पश्चिमी बंगाल के पहाडी प्रदेशों में अधिकांशतः पाए 
जाते हैं। कोटा नागपुर के ऊपरो भाग तथा मध्य प्रान्त में भो 
बसते हें । 
द्रविड्ों की स्थिति 

द्रविड़ जाति के लोग कोलों की अपेक्षा अधिक उन्नत ओर 
सभ्य थे। ये भी उन प्रारस्मिकतम लोगों में से हैं जो भारत के 
घिस्तृत भू-भागों में बसे हुए थे। लेकिन प्रश्न उठता है, क्‍या कोलों 
की तरह वे भो भारत में बाहर से आए थे अथपषा दकत्तिण के 
धातु-काल के निषासियों के उत्तराधिकारी हैं ? 

द्रषिड़ों के उदगम स्थान, ओर उनके इतिहास के बारे में पिद्दानों 
में भारो मतभेद पाया जाता है। कुछ प्रकाणड विद्वानों का कहना है 
कि द्रषिड़ों ने उत्तर-पश्चिमी मार्ग से आकर भारत पर पआक्रमण 
किया ओर मेदानी प्रदेश में से होकर इनमें से अधिकांश दत्तिण 
के तिकोने पठार पर जाकर बस गए। अपने इस मत की पुट्रिमें ये 
पिद्दान्‌ बलूचिस्तान के एक अकेले कबीले की ओर संकेत करते 
हैं! इस कबीले के लोग ब्राहुई भाषा बोलते हैं जा तामिल से 
मिलती-ज्ञुलती हे ॥| 

अयहाँ यहु ध्यान में रखना अनुपयुक्त न होगा कि भारत की भाषाओं को 
प्रमुखतः चार भागों में विभाजित किया गया है --आस्ट्रिक, दविड, इन्डो-आर्यन 
ओर तिब्बतं, चीनी | मुगडा भाषाएं आस्ट्रिक परिवार से सम्बन्ध रखती हैं | 

+इस मत के सब से बड़े पोषक ब्िशप काब्डवेल थे | भाषा-सम्बन्धी इस साम्य 
की आधार मान कर विद्वान्‌ विशप ने यह मत प्रकड किया कि कीरघर पव॑तश्रेणी 
में रहने वाले बदूची कबाले के ब्राहुई लोग द्रविडड थे। बिशप के प्रमुख तक॑ 
के सम्बन्ध में विवाद न करते हुए भी कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्राहुई 
लोगों में ओर द्रविडों में जाति-विषयक मिन्नता पाई जाती है । कर्नल होल्डिच 
का मत है कि ब्राहुई तुर्को-मंगोल जाति के थे जिन्होंने, कीरथर के पहाड़ी प्रदेश 
में द्रविड़ों को हराने के बाद, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित किया और दोनों 
हिलमिल गये | अगली पीढ़ी के ब्राहुई लोगों ने अपने पूर्वजों के रीति-रिवाजों 
को 4डी सावधानी के साथ सुरक्षित रखा, लेकिन भाषा उन्होंने अपनी द्वविड 
भाषाओं को श्रपना ली। 
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सुदूर बलूचिस्तान में द्रविड-भाषा का जो रूप उपलब्ध है, उसके 
बारे में कहा जाता है कि वह उन प्राच्चीनतम द्वषिड़ोंकी भाषा का 
अधघशेष है जो पिछड़ गए थे, जब उनके दूसरे साथी आगे बढ़ 
कर भारत में पहुँच गए | इसके प्रतिकूल इतने ही बड़े ओर मान्य 
घिद्दानों का मत है कि ब्राहुई लोग उन द्रषिड़ों के अपषशेष हैं जो 
भारत से बलूचिस्तान तक पहुँचने में सफल हो गए थे। लेकिन यह 
मत कुछ अधिक मान्य नहों मालूम होता, क्योंकि प्राचीन लोगों 
के जितने भी सामूहिक अभियान हुए हैं, उनकी दिशा बाहर से 
भारत की ओर रही है, भारत से बाहर की ओर नहीं। इसलिए 
हा का बाहर से भारत में झाना अधिक उपयुक्त जान पड़ता 

[३ 


आय ओर द्रविड़ 


द्रबिड़ों के भारत में बस जाने के बहुत समय बाद आये भारत में 
उत्तर-पश्चिमी भाग से आए । यह स्वाभाचिक ही था कि उनमें ओर 
पुराने बसे हुए लोगों में संघर्ष होता । उस संघ का फल यह हुआा 
कि द्रघिड़ धीरे-धीरे भारत के दत्तिणी प्रदेश में चले गए ओर घहाँ 


#देखिए केम्त्रिज हिस्द्री आफ इन्डिया, भाग १, ४४ ४२ | यहाँ इस विषय 
पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला जा सकता । फिर भा कुछ प्रचल्नित मतों 
का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है | एक मत है कि आयरलेंड की सेल्ट ओर 
सिमरी जाति की तरह भारत में जो सबसे पहले आय आए. द्रवि्ठ उनका 
प्रतिनिधित्व करते हैं| स्वर्गीय श्री बनकसभाई का कहना था कि तामिल क्षोगों 
का उद्गम स्रोत मंगोल जाति हं। बंगाल की खाड़ी को पार कर ये 
दक्निणी प्रायद्वीप में आकर बस गए, | लेमूरियन मत के अनुसार जो हज्लेमूर प्रदेश 
आज भारतीय सागर में निम्न हो गया हे द्रविड़ों का मूल निवास-स्थान 
था | सर डबल्यू इन्टर के मतानुसार कोल ओर द्रविष्ट एक ही जाति की दो 
शाखाएँ हैं । यह प्रमुख जाति विभिन्न भागे से मास में आई थी--उत्तर-पूर्वी 
मार्ग से ओर उत्तरपश्चिमी मार्ग से भी। इन मतों के अलावा कुछ विद्वानों 
का मत है कि द्रविड दक्षिणी भारत के निवार्सा थे । सबसे अन्त में 
हडप्पा ओर मोहज्ञोदाड़ों की खुदाई के फल्लस्वरूप इन्दस की घाटी की सम्यता 
पर काफी प्रकाश पडा है ओर उसके आधार पर कतिपय विद्वानों का मत 
है कि सम्भवत: द्वविड ही सिंध-प्रदेश के निवासी थे | 


श्रे 


प्रायीन भारत 


पर, बिना किसी घिप्न-बाधा के, अपेत्ताकृत शान्तिमय जीवन विताने 
लगे। प्राच्ोन तामिल किंवदन्ती के अनुसार द्रविड़ प्रदेश पाँच 
हैं--तामिल, आंध्र या तेलुगु ओर कन्तडी प्रदेश, महाराष्ट्र ओर 
गुजरात ।+ 

ध्याये अपने धम-ग्रथों में द्वरषिडों के सम्बन्ध में, जो उनके श्र 
थे, अपनी भाषनाओं को कोड गए हैं। द्वघिड़ों को उन्होंने दस्यु, 
दानघ आर राक्तस आदि शब्दों में उदलेख किया है। 'काले वर्ण' ओर 
चपटी न।क' वाले कह कर उनके प्रति अपनी पघ्णा को अआर्यो ने 
व्यक्त किया हे। इन कथित राक्तसों के कुरृत्यों के उब्लेख से 
रामायण के प्रष्ठ भरे पड़े हैं । किन्तु, अगर सच पूछा जाए तो, पअपेत्ता 
कृत कुछ काला-पर्ण होने पर भी द्वपिड आये से, जिन्हें श्रपने गोर 
घर्ण पर गये था, सभ्यता ओर संस्कृति का जहाँ तक सम्बन्ध है, 
किसी तरह भी कम नहीं थे | शअर्यो' के द्रघिड्ों का इतनी उपेक्ता 
झोर घणा के साथ वर्णन करने का कारण सम्भवतः यही है कि 
उन्हें द्रषिड्ों से निरन्तर, कदम-कदम पर, संघर्ष करना पड़ता 
था। गहरे संप्रष के बाद ही आय आगे बढ़ पतते थे । 


द्रविदों की संस्कृति 


इतिहास के प्रष्ठों में दरघिड जाति के लोग साहसी योद्धा ओर 
व्यापारी के रुप में प्रसिद्ध हैं। वे शान्तिपर्ण उद्योग-घंधों ओर व्यवसाय 
के प्र मी थे | ग्रपनो ही नाकाओं में व्यापार करते ओर भारतीय 
टोक, चाघल, मलमल आर मोर खुदूर फारस तक ले जाते थे। 
मेसोपोटामिया झोर एशिया माइनर से भी उनका सम्बन्ध था। 
वे बहुत साहसी थे ओर अत्यन्त प्राचीन काल में कितने ही द्वीपों 
शोर ध्ज्ञात प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था। वे 
व्यवस्था और अनुशासन के प्रंमी थे ओर इतिहास के अति 
प्रारश्भिक काल में ही उन्होंने राजतंत्रीय राज्यों की स्थापना करने 
में सफलता प्राप्त कर ली थी | इसके अभ्रलावा उनकी शासन -प्रणाली 
काफी स्पए अर सुलमभी हुई थी | इन द्रघिड राज्यों के सम्बन्ध में 
हम इसी पुस्तक में अन्यत्र विस्तार के साथ बताने का प्रयत्न करंगे । 

प्रारम्भिक द्रषिड़ों की धामिक भाषनाएँ, शअसंदिग्ध रूप से 





#केम्ब्रिज हिस्द्री आफ इन्डिया, भांग १, प्रष्ठ ५६३ 


२७४ 


दूस॑रा परिच्छेद 


अपरिष्कृत थीं। वे धरती की देवता ओर देवी दोनों रूपों में पूजा 
करते थे। आरये' के ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है 
कि ये दस्यु 'शिश्नदेवा' थे--अर्थात्‌ वे शिश्न ओर शेष की पूजा 
करते थे | अगर यह सत्य हे तो प्राचीन द्रषिड़ नाग-पूजक जाति 
के लोग थे। यह असम्भव भी नहीं मालूम होता, क्‍योंकि दत्तिणी 
भारत मे नाग देवता की अनेक मृतियाँ पाई जाती हैं ।# 

मूलतः द्रषिड़ों में कोई जाति-प्रथा नहीं थी ओर गुरु आदि 
द्वारा धमं-शित्ता का भी कोई आयोजन नहीं था। धर्म-शित्ता की 
परिपाटी आर्यो' ने, यहाँ बसने के बाद, चलाई थी। धर्म ओर 


#ध्मेडम रागोजिन के इस मत का अनेक विद्वानों ने तीव्र विरोध किया हे । 
इन विरोधियों में श्री जीवरक्षम सब्र से अग्रणी थे | लाइट आफ़ टुथ', भाग ८ 
नम्बर ३ में आपने इस बात का तीव्र विरोध किया है कि द्रविड सर्प-पूजक थे 
या सर्प-पूजा से उनका केाई सम्बन्ध था | अपनी पुष्टि में जो तक॑ उन्होंने रखे, 
उनमें से कुछ ये हैं--- 
(१ ) द्रविड़ों के प्राचीन साहित्य में नाग पूजा का कोई उल्लेल नहीं 
मिल्लता | 
(२ ) द्वविड़ों के प्राचीन देवता (प्राप९०७ ) ओर ( ?िपोधाएता' ) 
थे | सर्पी का इनके पूर्वजों के रूप में कहीं उल्ल्लेख नहीं 
मिल्नंता । 
(३ ) जितने भी शक्तिशाली द्रविड राजा हुए हैँ, सर्प उनमें में से एक 
का भी राज चिन्ह नहीं था। 
( ४ ) तामित्न जो नाग-पूजा करते हैं, वह आयी की देन हे । 
( ५ ) विशेष रूप से नाग-देवता के लिए, निर्मित मन्दिर नहीं 
मिलते | 
श्री जीवरक्षम के ये तके जब प्रकाश में आए थे तो उनका काफी प्रभाव 
पडा था | लेकिन इधर जो आधुनिक खोजें हुई हैं, वे द्वविड़ें। के नाग-पूजक होने 
की पुष्टि करती प्रतीत होती हैं| फलतः मैडम रागोजिन का यह मत हे कि 
नाग-पूजा अनाये की प्रथा है जिसे बाद में आये ने अपना लिया, अधिक 
ठीक मालूम होता है। जो भी हो, यह विषय जटिल है और एक 
फूटनेट में इस पर अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डाज्नना कठिन है । 


२५ 
प्रा० भा०--४५ 


प्राचीन भारत 


दर्शन के सम्बन्ध में आये के घिचार वहत परिष्कृत थे। धोरे-धीरे 
द्रषिडों को ब्राह्मणाव्व में दीक्तित कर लिया गया। हिंस््रवलि ओर 
राक्गसों की उपासना, जो द्वविड़ा में प्रचलित थी, पोछे पड़ गई 
घोर उसका स्थान कव्याणकारी परमात्मा की कव्पना ने ते लिया । 
परमात्मा की यह कव्पना मानव जाति के हितों की रक्ता करने 
बाली थी | सभ्यता के विकास के साथ प्राचीन द्रविड़ भी आगे 
बढ़े ओर प्राचीन भारत की जातियों में अग्रिम स्थान ग्रहण कर 
लिया । आधुनिक काल में उनका प्रतिनिश्चित्ष तामिल, तेलुगु 
कन्नड ओर मलयाली लोग करने हैं । 
है | 
अन्य अनाये जातिय 


कोल आओर द्रघषिडों के अतिरिक्त समय-समय पर भारत में 

य जातियाँ भी आतो रहीं। आये।' के ग्रागमन ओर भारत में 
बसने के सम्बन्ध में घिस्तार से हम अगले परिच्छेद में लिखगे। 
इस परिच्छेंद मं, उन विदेशी जानियां का विवरण देगे जा विभिन्न 
समयों में भारत में आई आर स्थायी रूप से वस गई । 

मंगेल 

हिमालय के उधर तिब्वत का पठार है आर इससे भी आगे 
में, चीन देश स्थित है । मंगाल जाति के लोग इन प्रदेशों मं वसत 
हैं। रूप-रंग में ये द्वविड़ों से बहुत मिन्न हैं। इनका सिर चाड़ा और 
वर्ण पीलापन लिए है| मुख पर वहुत कम वाल होते हैं। नाक 

की जगह, एक दम वठों हुई होती हैं। आंख सांधी न 
हाकर कुछ तिक्लीं हाती हैं। छोटे एद आर चपरे मंह वाले ये 
लोग, जिनका मूल देश उत्तर-पश्चिमी चीन है, सुदृर अतोत में 
नई धरती की खोज में निकल पड़े आर अन्त में तिब्बत पहुँचे। 
हिमालय ने निश्चय हो इनके माग को अवरुद्ध कर दिया हागा, 
नहीं तो ये भारत के मेदानी प्रदेश में आकर डेरा डालते। यदि 
ऐस। हा जाता तो भारत का इतिहास दूसरा ही होता। लेकिन 
हिमालय को दुर्गम घाटियों ने इसकी सम्भवना न क्ोडी ओर ये 
लोग धीरे-धीरे ब्रह्मपुत्र की घाटियों में उतर कर श्ागे बढ़े ओर 
आसाम तथा बंगाल के कुछ भागों मे बस गए । 

इनमें से कुछ ब्योर भी नीचे उतरे चिन्दविन, सितांग ओर 
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दूसरा परिच्केद 


इरावदी के साथ-साथ चल कर इन्होंने बरमा पर अपना अधिकार 
जमाया । इनको ये सामहिक यात्राएँ बहुत लंबे समय तक चलती रही 
होंगी । इन यात्राओं में उत्तर ओर उत्तर-पूर्वी भारत के निवासियों 
से इनका सम्पके हुआ। फ़लतः वरमा, आसाम, हिमालय के उपप्रदेश, 
नेपाल ओर भूटान में मंगोल जाति के विभिन्न रूप, कुछ अन्तर के 
साथ, पाए जाते हैं । बंगाल ओर उड़ीसा में मंगोल ओर द्रषिड़ों का 
काफी सम्पर्क हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उस जाति ने जन्म लिया 
जो आज मंगोल-द्रविड़ कहलाती हे। 


यवनों का आगमन 


पेतिहासिक काल में भारत के भागों को घिजय करने या यहाँ 
बसने के लिए घझनेक घिदेशी जानियों के आगमन का पता चलता 
है। इनमें सब से पहले फझागर्स के निवासी थे। ईरान के शासक 
डेस्यिस के नेतत्व में उन्होंने आक्रमण किया ओर उत्तर-पश्चिमी भारत 
पर अधिकार कर लिया। डेस्यिस, हत्यस्तास्पेस ( 0%75«]9९७ ) 
का पत्र था। सिकन्दर के आक्रमण के दोरान में ओर उसकी 
सत्यु के वाद भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा यूनानी सरदारों ओर 
राजाओं के हाथ में रही जो वक्ट्रिया से आए थरे। ईरान ओर 
यूनान के ये निवास, वास्तव में, आय थे जो सदियों पहले मूल 
इन्डो-आयनों से बिकुड़ कर अलग हो गए थे । 


शक, यूची ओर हूण 


दूसरी सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया की एक पर्यटनशील 
जाति 'शक ' भारत में आई शथझोर उसने देश के उत्तरी तथा 
पश्चिमी भाग में अपने स्वतंज राज्य कायम कर लिए । शककों का 
घझनुसरण एक दूसरी खानाथदाश जाति यूत्री ने किया। कुषण 
इसी जाति के एक वर्ग से सम्बन्ध रखते थे । इसा काल के 
प्रारम्भ में इन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में बहुत बड़े 
साप्राज्य, को स्थापना की थी । कुषणों के वारे में यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि वे अनाय थे । कुछ घिद्वानों का मत है कि 
वे ईरान ओर यूनान के आर्ये' से बहुत अंशों में मिलते थे। 
लेकिन हणें के सम्बन्ध में, जिन्होंने पाँच या कु ईसवी में भारत 
में प्रवेण किया, इस तरह का सनन्‍्देंह नहीं किया जा सकता 


बश्ड् 


प्राचीन भारत 


वे धआ्याय॑ थे झोर एक काल तक भारत के काफी बड़े भाग पर उनका 
अ्रधिकार रहा। सातवों रूदी में उनकी शक्ति त्ञीण हो गई ओर 
उनके पाँच उखड़ गए । 


उत्तरी भारत में जातीय मिश्रण 


इस प्रकार ध्रार्यो' के बाद कितनी ही विदेशी जातियाँ भारत में 
आाई--ईरानी, यूननी, शक, यूची ओर हण आदि। भारत में 
श्राकर ये जातियाँ बस गई ओर यहाँ के निवासियों के साथ घुल-मिल 
कर रहने लगीं । जातीय मिश्रण का यह क्रम उत्तरी भारत में सदियों 
तक चलता रहा । लेकिन दृत्तिण में जाकर जो द्रविड़ बस गए थे, वे 
इस मिश्रण से मुक्त रहे ओर अपने व्यक्तित्व, संसक्ृति ओर सभ्यता 
को पिशुद्ध रूप में सुरक्तित रख सके। विदेशी संस्क्रति का प्रसार 
उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा ओर दत्तिणी भारत, दूर तथा 
दुगम होने के कारण, उससे बच गया। 

अन्य आक्रमण 

भारत पर ञझब तक जितने सैनिक आक्रमणों का हम उब्लेख 
कर चुके हैं, वे सब स्थल-मार्ग से हुए। वास्कोडिगामा के समय 
तक अन्य कोई जाति समुद्री मार्ग से भारत पर आक्रमण करने को 
कल्पना तक नहीं कर सकी थी । सातवीं ओर आठवीं सदी में अरबों 
ने समुद्री मार्ग से आक्रमण करने का प्रयल किया था, लेकिन उन्हें 
सफलता नहीं मिली । इसके बाद उन्होंने मकरान ओर विलोचिस्तान 
के स्थल-मार्ग से पझ्ाक्रमण किया ओर सिंध को जीतने में सकलता 
प्राप्त की। सिंध ओर उसके आस-पास के प्रदेश पर अरबों का 
श्राधिपत्य अद्पकालिक रहा। उन्होंने सिंध पर विजय तो प्राप्त 
की, लेकिन उसका कोई फल न निकला | 

अरबों के काफी समय वाद अफगानों, तुर्को! ओर मुगलों 
ने--जो इसलाम धर्म के अनुयायी थे--उत्तर-पश्चिमी सीमा के 
ऐतिहासिक दरे' को पार कर भारत पर आक्रमण किया। उनके 
बाद अंग्रेज आ्रए--पहले शान्तिप्रिय व्यापारियों के रूप में ओर बाद 
में उनमें भारत पर आधिपत्य जमाने को महत्वाकाँत्ता जाम्रत हों 
गई । इस महत्वाकांत्ता से प्रंरित उनके प्रयलों का घिघरण प्रस्तुत 
इतिहास के दूसरे खण्ड से सम्बन्ध रखता हे । 


'दडरआआ० थक (आकांममकाक-फा +कक 2:2०कनसकनमक, 


ब्प 


तीसरा परिच्छेद 


आये--उनकी जाति और जन्प-स्थान 
[| २१ |] 


द्रविड्ों के उत्तर-भारत में बसने के बहुत बाद, उत्तर-पश्चिम 
की ओर से, बाढ़ की तरह, वलिष्ठ शोर युद्ध-प्रिय जाति के लोगों 
का आगमन भारत में शुरू हुआ | उत्तर-पश्चिमी प्रदेश से द्वषिड़ों को 
खदेड़ कर, उनके स्थानों पर इन लोगों ने अधिकार किया और 
समूचे हिन्दुस्तान में फेतत गए । 

ये लोग आये कहलाते थे। ईरान तथा अन्य प्रदेशों में रहने 
वाली जाति खे भिन्नता प्रदान करने के त्लिए इन लोगों को इन्डो- 
आायन भी कहा जाता है। आय का श्रर्थ है अच्छे ओर ऊंचे 
कुल का वंशज । सूलतः इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए 
होता था जो वेदिक मंत्रों की रचना करते थे। इस शब्द का प्रयोग 
अपने को उन शत्रु-जाति के लोगों से अलग करने के लिए होता 
था जो भारत में पहले से रहते थे--अर्थात्‌ द्षिड़ जाति के लोग, 
जिन्हें आये दस्यु कहते थे । 


ए 
आय 


इनका कद लम्बा ओर काठी मज़बूत होती थी। इनका घर्ण 
गार ओर नाक तोते की तरह होती थी। कृष्ण घर्ण ओर छोटे कद 
के द्रषिड़ों से ये सघंथा भिन्‍न लगते थे। सभ्यता ओर संस्कृति 
में भी वे भारत के आदि निवासी द्रविड़ों से अधिक उद्चत थे। 
सदियों से शीतोन्मुख्ी तथा नम जलवायु में रहने दूध, माँस 
ओर गेहूँ का प्रचुर मात्रा में उपभोग करने ओर खुले घातावरण 
में व्यायाम-प्रिय जीवन बिताने के कारण इस जाति ने संसार 
की जातियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया था। खेती के साथ- 
साथ वे झनेक शखस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में भी अत्यन्त कुशल थे। 
मेहनत ओर धन खर्च करके उन्होंने अस्त्रों का निर्माण किया 
था। अब तक उन्हंने समुद्र के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन 


२६ 


प्राच्नीन भारत 


नदी ओर भफीलों को अपनो बनाई हुई नाकाओं से पार करना 
जानते थे। उनका मस्तिष्क “प्रभावशील था, प्राकृतिक दृश्य और 
घटनाएं उनके चिन्तन का घिषय होती थो ; लेकिन सूक्ष्म घिचार 
ओर ज्ञान के क्षेत्र में अभी तक उन्होंने प्रवेण नहीं किया था--अधिक- 
से-अधिक से तक ही वे गिन सकते थे ।” 
इन्ढदो-आय न परिवार 

कतिपय विद्वानों का विश्वास हे कि ये आये, जो इस प्रकार 
भारत में आकर बस गए, इन्डो-आयन-परिघार की ही एक शाखा 
थे। ईरानी, यूनानी, रोमन, जर्मन, फ्रेंच ओर आंग्रेज़ भी इसी 
वृहत्‌ इन्डोा-आयन परिवार के सदस्य हैं। इनकी भाषाओं के पअनेक 
शब्दों मं साम्य पाया जाता है। इस साम्य के आधार पर यह माना 
जाता है कि संस्कृत, फारसी, ल/तोनी, जर्मन, यूनानी ओर अंग्रेजी 
भाषा-भाषियों के पूषज, खड़र अवोत में, एक ही घने क्षेत्र में एक 
साथ रहने होंगे आर दर, विभिन्न दिशाओं में, आशथिक ओर जल- 
वायु-सम्वन्धी परिस्थितियों से वाध्य होकर, चले गये होंगे | 


# इस धारणा के ल्लिए हम सर विल्ियम जोन्स के आझणी हैं। आप किसी 
समय वंगालन के प्रधान न्यायाधीश थे। आपके प्रयत्नों से १७८६ में बंगाल में 
एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल की स्थापना हुई थी। इस सोसायटी 
के द्वारा आपने भारत भाषा विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के कार्य की नींव 
डाली थी । 

इन्डो-यूरोपियन या इन्डो-जमन-भाषा भाषियों के लिए वाइरोस (७॥॥५ 8) 
शब्द का प्रयोग किया जाता हे | यह शब्द प्रायः उन सभी भाषाओं के लिए 
प्रयुक्त होता हैँ जिनका हमने यहाँ जिक्र किया हैं | वाइरोस भाषाओं की 
मोलिक स्थिति के सम्बन्ध में निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता--“यद्यपि 
साधारणतया इस शब्द से यह समभा जाता हे कि इसमें वे सभी विशेषताएँ मौजूद 
हूँ जो टैसिटस के शब्दों में, प्रथम शताब्दी ए० डी० के जमनों में पाई 
जाता थीं।' 

उस काल के जमंन अनेक भाषाएँ बोलने थे | इन विभिन्‍न भाषाओं में जो 
साम्य है, उसका कारण यह भी हो सकता है कि किसी समय ये सब जम॑न एक 
इी ज्षेत्र में सीमित, बहुत असे तक, रहते रहे हों ओर इन्हें दुर्गंभ पहाड़ों या 
नदियों के कारण बाहरी दुनिया से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर न मिला हो | 


३० 


तोसरा परिच्छेद 


आर्यों का मूछ स्थान 


यदि किसो तरह उस घने क्षेत्र का पता चल सके जहाँ इन्डो- 
आरयन परिवार के भाषा-भाषियों के पुृव॑ज रहते थे तो हमें संस्क्ृत- 
भाषा-भाषोी थआर्यो के जन्म-स्थान का पता मिल सकता है। सप्रसिद्ध 
जर्मन घिद्वान्‌ मेक्समुलर का कहना है कि आय भारत में मध्य 
एशिया से आए इसलिए उनका जन्म-स्थान एशिया है। कुक 
विद्वानों के अनुसार आर्या का जन्म-स्थान दत्तिणी रूस के स्टेपीज 
हैं । :देश-गेरव बालगड़ााघर तिलक ने मालिक ढंग से यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि बेदिक आय भारत में ध्रव प्रदेश 
से आए हैं। उनके कथनानुसार वदिक साहित्य मं इसके अनेक 
संकेत मिलते हैं जिनसे इस वात की पुष्टि होती है कि वेदिक 
आर्यो के पूषज भ्रव प्रदेश की कितनो हो विशेषताओं से परिचित 
थे--वहाँ का वर्ष एक सुदोध दिन आर खुदोंघ रात से बनता 
है, वहाँ के तारक मण्डल त्षितिज के समानान्तर चन्द्राकार घूमते 
रहते हैं, घहाँ का उषा-काल कई दिन के वरावर होता है। स्थान 
की तंगी ओर हिमागारों से वाध्य हाकर आया को ध्रव प्रदेश क्ाडना 
पडा ओर उनका एक भाग ईरान के हिन्दृकुश के पहाड़ी प्रदेश 
ओर इन्दस घाटो में वस गया । इरानियां के प्राचीन धर्मग्नन्थ जेन्द 
आवेस्ता में भी इस वात के प्रमाण मिलते हैं कि आर्या का हिमागारों 
के कारण ध्रुव प्रदेश छोड़ना पड़। और वे तुकिस्तान तथा 
कास्पियन सागर के आस पास के प्रदेश म॑ं जाकर वस गये। 


इसके सिवा इनकी भाषाओं सें एसी कोई विशेषता नहीं मिलती जिससे यह सममभा 
जाए कि वे किसी द्वीप में रहते होंग। अपितु इसकी सम्भावना अधिक हे 
कि वे किसी नम प्रदेश में स्थायी रूप से शान्ति के साथ बस गए हों | केम्त्रिज 
हिस्टरी आफ इन्डिया, भाग १, परिच्छेद ३ । 

तिलक-लिखित “आकंटिक होम इन दि वेद', ४ष्ठ १६--इसे पढ़ने से 
पता चलता है कि हिमागार-कात्न में आर्य जाति भुव-प्रदेश में रहती थी । जेन्द्‌ 
आवेस्ता में जिस हिमागार का उल्लेख है, वह यूरोप के हिम-क्राल से भिन्‍न नहीं 
है | लगभग ८००० ईसा पूर्व में आय॑-श्रुव-प्रदेश से चल्ल पड़ थे | ६००० ई० 
पू० में ये मध्य एशिया और बाद में उन देशों भें जाकर बस गए, जिनका उल्लेख 
जेन्द आवेस्ता में मिलता है । 





शेर 


प्रालीन भारत 


जो भी हो, थआार्या के आदि-स्थान की खोज करते समय इस 
बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घहाँ वे सब पशु-पत्ती 
ओर घनस्पति मिलने चाहिएँ जिनके नाम इन्डो-यूरोपियन परिषार 
की सभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। यदि इस 
कसीयी पर कोई प्रदेश सही नहों उतरता तो उसे थआर्यो का आदि- 
स्थान मानना कठिन है। अतः हमें ऐसे प्रदेश की खोज करनी होगी 
जो इन पघिशेषताओं को पूरी करता हो। फलतः झआार्योा का आदि- 
स्थान वह प्रदेश है जा “पूर्वी दिशा में कार्पेथियन, दत्तिण में 
वालकन, पश्चिम में आसस्ट्रियन आहप आझर बोहमर वादड ओर 
उत्तर में एजेंगवर्ज तथा उन पहाड़ों से घिरा है जो कार्पेथियन से 
जाकर मिल जाते हैं।” मोटे रूप में यह वह प्रदेश हे जहाँ आज 
हंगरी, आस्ट्रिया ओर वोहेमिया बसे हुए हैं। एक अन्य मत के 
अनुसार आर्यो का आदि-्थान रूस के स्टेपीज़ के दत्षिणी भाग 
में था ।# 


आर्यो का प्रस्थान 


अपने आदि-स्थान से आया के दल-के-दल, एक के बाद एक, 
अपने साथ स्त्रियों ओर बच्चों को लिए हुए, चल पढ़े। इन्डो- 
युरोपियन परिवार के इन लोगों की पूर्वी शाखा, अन्त में, भारत तक 
आने में समर्थ हुई। प्रस्तुत जानकारी के आधार पर यह बताना 
कठिन है कि किन मार्गो से होकर ये लोग भारत पहुँचे। लेकिन 
स््री-वच्चों को अपने साथ त्तकर चलने वाले इन लोगों ने सुगम-मार्ग 
हो अपनाया होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती हे। यह 
सहज मार्ग बोसपोरस या दरेंदानियाल से होकर, एशिया माइनर के 
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दोनों के आदि-स्थान के सम्बन्ध में विद्वान्‌ एक मत नहीं हूं | कल्कत्ता के एक 
विद्वान श्री ए० सी० दास ने काफी शक्ति ओर तकों के साथ यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया हैं कि आया का आदि क्रीडा-स्थल सप्तसिन्धु का प्रदेश था-- 
उत्तर में काश्मीर की सुन्दर घाटी ओर पश्चिम में गांधार जिसमें सम्मिल्नित थे । 
देखिए ए० सो ० दास लिखित ऋग्वेदिक इन्डिया। इसके साथ-साथ पर्जिटर 
अपनी पुस्तक 'एशेंट हिस्टारिकन्न ट्रेडीशन' के प्षष्ठ ३०२ में जिन परिणामों पर 
पहुँचा है, उनकी भी तुलना कीजिए | 


रे२ 


तीसरा परिच्छेद 


पठार से, ध्याया होगा। इसके वाद बान भ्ील के दत्तिण से फ्रौल 
उमिया तक के निम्न पहाड़ों के! पार करते हुए, कास्पियन सागर के 
दत्तिणी छोर से आय लोग मशहाद पहुँचे होंगे। मशहाद से छ्िरात 
का रास्ता आसान है । यह भी सम्भघ है कि इस यात्रा के दोरान में 
ध्यारयो ने वेक्टरिया ( बह्ख ) पर अधिकार जमा लिया हो, आमेर 
डेरिया या आक्सस तथा साइर डेरिया के बीच के उपजाऊ प्रदेश 
पर भी उनका कब्ज़ा हो गया हो ।# 
बोगज़कोई का उत्कीण लेख 

ध्याय इस प्रकार पूषे की ओर बढ़ते गए। ध्यभी तक वे 
संयुक्त आर अधिभाजित थे । इन्हें हम इन्डो-युरोपियन कहते हैं। 
साभाग्य से ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे इसकी पुष्टि की 
जा सकतो है। जमंनी के बोगज़कोई स्थान में जो खुदाई हुई है, 
उसमें अनेक ऐसे लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें इन्द्र, घरुण ओर सहोदर 
भाई नासत्यो के ठीक उसी प्रकार के नाम आने हैं, ज्ञेसे भारतीय 
ग्रंथों में देखने का मिलते हैं । इन नामों के अस्तितव्ध का एक कारण 
यह बताया जाता है कि “यहाँ, सुदर पश्चिम में, आरयों के चिन्ह 
का होना यह प्रकट करता है कि प्रृर्ष की आर यात्रा करते समय इस 
प्रदेश से भी उनका सम्पक स्थापित हुआ था ।” 

बोगज़कोई के इन लेखों का काल (१४०० ईसा पूष बताया जाता 
है। इनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस काल में 
इन्डो-युरोपियन जाति दा भागों--ईरानी-आय ओर इन्डो-आये-में 
घिभक्त हुई थी | 


इरानी और आर्यो' का विभानन 


इस घिभाजन का कारण सहज ही समझ में ञह्या सकता 
है। जब गये, संयुक्त रूप में, ईशानोी पठार में रहते थे, उनमें 








$६ देखिए केम्ब्रिज हिस्द्री आफ इन्डिया भाग १ पृष्ठ ७० 

| यह भी सम्भव है कि इन्डो-युरोपियनों के प्रारम्भिक दल पूर्व दिशा में 
ओर भी आगे बढ़ गए हों--यहाँ तक कि मारत भी पहुँच गए हों । अपने इस 
आदि-निवास स्थान से इस जाति के स्थानान्तर काल को संगति प्रदान करने 
के क्षिए. उसे २१५०० बी० सी से पूर्व ले जाने की आवश्यकता नहीं है । 


डे 
प्रा० भा०---५ 


प्राचीन भारत 


धामिक मतभेद, शुरू हो गए | एक दल प्राकृतिक शक्तियों का, पहलें 
की भाँति, पुजारो बना रहा। उसके देघता थे--घरुण, सोम, मिश्र 
शादि। दूसरे दल ने घिश्व की अधिक ऊँची झऔर व्यापक कद्पना 
की जिसके अनुसार घिश्घ का सूत्र सश्लालन एक सर्वेपरि शक्ति, 
जिसे वे आहुर मजदा कहते थे, करती थी। धीरे-धीरे ये लोग 
अखुर ओर प्राकृतिक देवताओं के पुजारी देव कदहलाने लगे । इन 
दोनों दलों में--अखुरों ओर देघषों में--संघर्ष शुरू हुआ ओर इस 
संघर्ष में असुरों की विजय हुई | पराजित होने पर देषों ने ईरान के 
उत्तर-पूर्षी भाग में शरण ली। यहाँ से, काफ़ी मुसीबतें उठाने 
ओर संघर्ष करने के बाद, वे पंजाब में ्राकर बस गए ।# 


[ २ | 
ऋग्वेद का काछू 


ध्यायों के जीवन के सम्बन्ध में हम उनके सबसे प्राचीन ग्रंथ 
ऋग्वेद से बहुत कुछ जान सकते हैं। ऋग ( ऋक  ) शब्द का अर्थ 
है पथ ओर वेद शब्द का ज्ञान--अपोरुषेय ज्ञान प्राचीन ऋषियों 
के सभी प्रंथों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन अआर पज्य माना जाता है। 
इसमें १०१७ सूक्त ओर दस मण्ठल हैं। इन सूक्तों में उस काल 
# शतपथ ब्राह्मण में इस प्रार्चीन संघर्ष का काफी अच्छा ओर स्पष्ट 
विवरण हे। असुरों के सम्बन्ध भें कहा गया है कि सत्य को छोड कर 
असत्य को उन्होंने प्रहण कर लिया था | पारसियों के धरम ग्रन्थों ( यसना २० ) 
में जो इस सम्बन्ध के उल्लेख मिलते हूं उनमें देवों को असत्यपथ-गामी बताया 
गया है। श्रसुर, जिसे आवेश्ता में स्वामी तथा सबसे बडा देवता माना गया हे, 
ब्राह्मणों के साहित्य में राक्षस बन गया । देव शब्द भारतीयों के लिए 'शुभ' 
का द्यातक है, किन्तु पारसी उसे राक्षस का द्योतक मानते हैं। इन्द्र को भी 
आवेस्ता में राक्षतों की पंक्ति में रखा गया हे | 





असुरों ओर देवों का यह संग्राम दीर्घ काल्न तक ओर व्यापक ज्षेत्र में 
चला | विशेष विवरण के लिए माटिन हाग ऊत ऐक्तरेय ब्राह्मण, भाग २ 
पृष्ठ ३३ ओर बी० एस० दयाल कृत “ए हिस्द्री आफ इन्डिया फ्राम दि अलियस्ट 
टाश्म्स', भाग १, पृष्ठ २३-२१ देखिये | 
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तीसरा परिच्छेद 


की प्रचलित धार्मिक परम्परा घणित है। श्ादि-झार्यो की धार्मिक, 
सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था को सममने में इन मंत्रों से 
घिशेष सहायता मिलती है । 


वैदिक आर्यों का विस्तार 


ऋग्वेद से इस वात का पता नहीं चलता कि श्यार्य किस 
प्रकार भारत में आए। लेकिन उसमें जिन नदियों तथा पह्दाड़ों 
का उल्लेख है, उनके नामों से हम उस त्षेत्र का अनुमान लगा 
सकते हैं जहाँ वे, अपने इतिहास के ।प्रारम्भिक काल में 
रहते थे | ऋग्वेद में कुभ ( काबुल ), खुधस्तु ( स्थात ), क्रम 
( कुरंम ) ओर गोमती ( गुमल ) नदियों का उद्लेख है 
इन नामों से पता चलता है कि अफगानिस्तान के प्रदेश, स्थात, 
कुरंम ओर गुमल' नदियों की घारियों में वे सबसे पहले बसे थे । 
इन्द्स नदी पर भी उनकी पअनेक बस्तियाँ थीं । सागर तक 
सम्भवतः वे अभी नहों पहुँचे थे। पंजाब के प्रदेश को उन्होंने 
अधिकृत कर लिया था, यह निश्चयपू्षक कहा जा सकता है, 
क्योंकि पंजाब की पाँचों नदियों का ऋग्वेद में उलेख हे । 
इनमें परुषिनी ( राघी ) नदी का उस काल के इतिहास में 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है । इसी नदी के तट पर दूस राजाओं का 
युद्ध हुआ था | सतलज् ओर यमुना के बीच में सरस्वतो 
नदी का उद्लेख है | यमुना का उल्लेख तीन बार हुआ हे 
जिससे पता चलता है कि ऋग्वेद काल में पञआआाय॑ यमुना तक 
पहुँच गए थे । गंगा के प्रदेश में, जहाँ तक पता चलता है, वे अभी 
तक अपना अड़ा नहों जमा सके थे। ऋग्वेद के सूक्तों में गंगा 
का उब्लेख एकाध बार हो मिलता है। नमंदा ओर पघिन्ध्या की 
पहाड़ियों का भी उनमें कोई उद्लेख नहीं मिलता। शेर, जो बंगाल 
का जीव है, ओर चाघल जो दत्षिण-पूर्थ की उपजञ्ञ है, ऋग्वेद में 
इनका भी उल्लेख नहीं मिलता। इससे मालूम होता है कि आये 
उत्तरी भारत में भो नहीं पहुँचे थे। संक्तेप में ऋग्वेद-काल में अआये 
काबुल की घाटी, पंजाब ओर सतलज तथा यमुना के बीच के पूर्षी 
प्रदेश में बसे हुए थे । 
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प्राचोन भारत 


वैदिक काछ के युद्ध 


ऋग्वेद में युद्ध ओर लड़ाइयों का उठलेख प्रचुर मात्रा में मिलता 
है। भारत के आदि-निधासियों तथा अन्य उपजातियों से आर्यो 
को भध्यनेक युद्ध करने पड़े थे। आये इन्हें दस्यु या दास--अंधकार 
के पुअ--कहते थे ।# एक सूक्त में दस हजार कृष्ण घर्ण सैनिकों 
के बेड़े का, जो आंशुमती नदी के तट पर पडाघ डाले था, उब्लेख 
है। आदि-निधासियों से होने पाले युद्धों से भी अधिक महत्व 
पूर्ण उदलेख उन संधर्षो का है जो स्वयं आयों के पिभिन्न दत्तों 
के बीच होते थे । ऐसा मालूम होता है कि जो आय॑ पहले 
श्राए, उनके नेताओं ने इन्द्स की उपजाऊ घाटी के प्रदेशों को 
शापस में बाँट कर छोटे-मोटे राज्य स्थापित कर लिया। ध्यार्यो 
के इन शादि राजाओं के बीच वहुधा संघ्रषं चलता रहता था। 
दस राजाओं के जिस युद्ध का ऋग्वेद में उदलेख हे, वह इन्हीं 
राजाहओं के आपसी संघर्ष से सम्बन्ध रखता है । यह संघर्ष 
सम्भघतः दो प्रदेश में रहने चाले आर्या के वीच था--एक ता वे जो 
ब्रह्माघतं के प्रदेश में बसे थे ओर 'भरत' कहलाते थे, दूसरे आया 
की वे उपजातियाँ जा उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में वस गई थीं। 'भरतों' के 
अलावा दो अन्य घग जित्सु ओर पुरुष, इस काल के इतिहास 
में आते हैं। ऋग्वेद में पाँच वग के लोगों-पश्च जन्य--का 
उल्लेख जगह जगह मिलता है। इसके आधार पर यह सहज हो 
माना जा सकता है कि पंजाब में जो अ।य बसते थे, वे पाँच घर्गा में 
घिभाजित थे। दोनों ही इन्द्र ओर अग्नि को, जो उनके प्रमुख 


सनानन्‍न- 


अनननर-_-_+-«०«न्‍>ममनमक.3. नमन रीना “9 जतन.»2 गम...» 4 अमन अिभभजगगेओ॥ ७ 4ग3०९५ बन न्‍ममबनान ज+ाा 


# दस्यु, स्पष्टठत:, पंजाब के श्रादि निवासी थे। आकार-प्रकार, रूप-रेखा 
भाषा ओर धर्म की दृष्टि से वे आये से सर्वथा भिन्न थे। वे कृष्ण वर्ण थे, 
नाक उनकी नहीं के बराबर थी, त्याग ओर बक्लिदान से अपरिचित तथा देवताओं 
से वे विमुख थे | उनकी धार्मिक प्रयाओं के बारे में केवल दो स्थानों पर इस 
बात का उल्ल्लेख मित्नता है कि वे शिश्ष की पूजा करते थे | शिक्षदेव का ऋग्वेद 
में घुणा ओर उपेक्ता के साथ उल्लेख मित्नता है। लेकिन बाद में शिक्ष-पूजा 
ने काफी व्यापक स्थान ग्रहण कर जिया था। देखिए ग्रिसवोल्ड ल्लिखित 'रिज्नीजन 
आफ ऋग्वेद, पृष्ठ १६०४० | 

देखिए केम्ब्रिज द्विस्ट्री आफ इन्डिया, भाग १, पृष्ठ ८१ 
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तोसरा परिच्छेद्‌ 


देघता थे, मानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूथं की ओर पअबाध 
गति से बढ़ते हुए, इन्हें कुछ समय के लिए सरस्थती आर कुरुक्तेन्न 
के प्रदेश में रूक ज/ना पड़ा । दस्युओं के सामूहिक श्रघरोध के कारण 
सम्भवतः ऐसा हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रदेश 
में वे एक साथ मिल कर रहने के लिए वाध्य हुण। इस मिश्रण के 
फलस्परूप आगे चल कर उत्तरी गंगा ओर यमुना के प्रदेश में 
बसने पाले ञअञाय पाश्चाल कहलाए । जब तक श्ाय॑ पंजाब में रहे, 
तव तक घर्गो में विभाजित तथा व्यघस्थित थे। लेकिन जब शागे 
बढ़कर गंगा के दोआवा में फेल गए, तब उनकी समाज-व्यवस्था में 
परिघरतंन हुआ। पेशे के अनुसार वे घिभिन्‍न पर्गा तथा जातियों में 
बट गए । 


आये।' की युद्ध-ऊछा 


युद्ध-कला में आर्यो के राजा ओर सरदार सादे रथों पर चढ़ 
कर भाग लेते थे। शेष ध्यायं॑ उनके पीछे पेदल चलते थे। कमान 
झोर पिष-बुके तीरों का खुजत़ कर प्रयोग होता था । बल्लम, 
भाले, तलवार, फरसे, गुत्तेत आदि उनके हथियार थे। शार्यों 
के पास घोड़े भी बहुसंख्या में थे। लेकिन इसका पता नहों 
चलता कि घोड़सवार सेना का वे उपयोग करते थेया नहीं। 
साधारणतया युद्ध का प्रारम्भ पन्दना आर मंत्रों के उच्चारण के 
साथ हाता था। नदियों के तट वहुधा उनके युद्ध-क्षेत्र बनते थे-- 
उदाहरण के लिए दस राजाओं का युद्ध परुषिनी ( राघी ) नदी के 
तट पर हुआ था । 


कृषि तथा उद्योग-धंधे 


युद्ध-कला में ऋग्वेद-काल के आय अन्‍्यन्त निपुण थे, साथ ही 
वे शान्तिमय जीवन को उपेक्ता की दृष्टि से नहीं देखते थे। युद्ध- 
कला के साथ-साथ कृषि-विज्ञान में भी वे पारंगत थे । खेतों 
को सिंचाई के लिए उन्होंने गहरे कुएँ खोदने आझयोर नहर बनाने 
में अदभुत क्षमता का परिचय दिया था। हल चलाने के लिप 
घोड़ों को जोतते थे । जो ओर गेहूँ की खेती प्रमुख रूप से 
करते थे । 
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प्राचीन भारत 


ध्ार्या ने बड़े-बड़े नगरों की रचना अभी तक नहीं की थी। 
ऋग्वेद में नगरों के जीवन का कोई उदलेख नहीं मिलता। लेकिन 
रत्ता के लिए वे मिद्ठी के परकोरटे, अपनी बस्तियों के चारों पर, 
अवश्य बनाते थे। उनके उद्योग-धंध्रे केषल युद्ध में काम आने घाली 
वस्तुओं--गाडी, रथ, अद्म-शख्र आदि--तक ही सीमित थे। घरेलू 
उपयोग के बरतनों के बनाने में धातुओं का प्रयोग प्रचुर मात्रा ओर 
व्याषक रूप में होता था । 


सापानिक स्थिति 


ऋग्वेद काल के आझायों की सामाजिक ओर राजनीतिक व्यपस्था 
पितृसत्तात्मक परिवार पर आधारित थी। फलतः उनकी घंश 
परम्परा पिता से शुरू होती थी। उनमें एक पत्नीव्रत का चलन था, 
यद्यपि राजा तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति-स रद।र आदि्--एक से अधिक 
स्त्रियों से विघाह कर लेते थे। स्त्रियों में आरचार-घिचार का ध्यान 
रखा जाता था और उनकी नेतिक शक्ति बहुत ऊँची थी। ऋग्वेद में 
बहुपति-प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 

कन्या के स्थान पर पुरुष-सन्तान को समाज में ऊँचा स्थान 
दिया जाता था क्योंकि अन्तिम क्रिया-कर्म करने का अधिकार 
उसी का था । विघाह-संस्कार उनके जीवन का अनिवाय अंग 
था झर उसे बहुत ही पवित्र तथा ऊंचा पद दिया जाता था। 
संयुक्त परिवार-प्रथा को ध्तिष्ठित स्थान प्राप्त था ओर परिवार 
के सब्रसे बड़े पुरुष-सदस्य का नियंत्रण परिधार के सभी सदस्य 
मानते थे । 


राज-काय त्षत्रियों के हाथ में रहता था। राजा उन्हीं में से 
होते थे ओर सैनिक का काम भी वे ही करते थे। पुरोहितों का 
घर्ग काफी घिकसित था--इन्डो-आये ओर ईरानो-आर्यो के विभाजन 
के बहुत पहले यह घग विकसित हो चुका था । सोम ओर 
धझप्नि देवता से सम्बन्धित अनेक पूजा-विधियों की रचना वे कर 
चुके थे। राजा घर पुरोहितों के कतंव्य स्पष्ट रूप में निर्धारित 
कर दिए गए थे जिससे दोनों के बीच संघर्ष न हा। पुरोहितों 
में अनेक श्रेणियाँ थों--जैसे होन्नी, प्रशाख््री, ओर शअध्वयुं । इनके 
काये भी अलग-पअलग थे--कुछ मंत्रोद्यारण करते थे, कुछ बलि- 


£ 
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काय का सम्पन्न करते थे। इसी प्रकार अन्य काय इन घिभिन्न 
श्रेणियों में विभाजित थे। पुरोहित राजा या सरदार को राज- 
नीतिक तथा धार्मिक मामलों में अपनी मंत्रणा से सहायता देता 
था| धाय॑-जाति के शेष ले,|ग वेश्य ( जनसाधारण ) कहलाते थे। 
वेष्य खेती आर व्यापार का काम करने थे । शुद्र साघारणतया उन 
लोगों को कहा जाता था जिनको धमनियों में आय-रक्त नहीं 
था, ज॑ं। आय-घर्ण और आय-धर्म से होन थे। ऋग्वेद में शुद्ध 
शब्द का उल्लेख एक ही वार हुआ है आर उसके अन्‍न्तगंत वे सब 
आदि-निषासी आ जाते हैं जिन्हें आर्यो ने पराजित कर दासत्घ की 
स्थिति तक पहुँचा दिया था। 


राजनीतिक व्यवस्था 


ऋग्वेद-काल के समाज का केन्द्र ग्राम था। प्रत्येक ग्राम एक 
समिति ( घिस ) का सदस्य हंता था और इन समितियों से 
मिल कर जन-सभा की रचना हांत। थां। कितने हो घिद्दानों का 
मत है कि ऋग्वेद-काल में वण व्यवस्था के लिए स्थान नहां था। 
लेकिन ऋग्वेद के बाद के मंत्र मं--जसे पुरुष सूक्त में--हिन्दुओं के 
चारों वर्णा का उदलेख मिलता है । 

उस काल की राजनीतिक व्यवस्था के वारे में ऋग्वेद से 
कम जानकारा प्राप्त हांता हैं। ऋग्वेद म॑ जिन राज्यों का उदल्ेख 
मिलता है, उनमे से अधिकांण असो[दग्ध रूप से राजतंत्राय थे । इसके 
सिधा अन्य किसो प्रकार की शासन-व्यवस्था उस काल में मान्य 
नहों थी। राजा को प्रायः परम्परागत अधिकार प्राप्त होता था। 
कतब्यों का स्पष्टतः कट्ठीं उठलेख नहीं मिलता, लेकिन उनमें जनता 
की रक्ता करना, श्राम या जनसमसूह की ओर से वल्िप्रदान करना 
ध्यादि निश्चय हो सम्मिलित थे। राजा अपनी प्रजा से उपहार ओर 
भंट स्वीकार करता था और घिजित भूमि का काफी भाग उसके 
हिस्से में सम्मिलित होता था। 

राजाओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में अन्य कतिपय श्रधिकारियों 
का उढलेख मिलता है। उदाहरण के लिए सेनानी की नियुक्ति 
सम्भवतः सैन्य-सश्वालन के लिए की जाती थी । इसी प्रकार 
प्रामणी होते थे । इनका काम सेना को छोटी टुकड़ियों का नेतृत्थ 
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करना था। पुरोहित का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता था। वह 
सदा राजा के साथ रहता ओर उसके मंत्री का काम करता था। 

में ३ णों (्‌ ५ 
युद्ध-क्तेत्र में राजा के आदेशों का समर्थन, उनकी पुष्टि, पूजा 
ध्योर मन्त्रों के उच्चारण के काय, पुरोहित ही करता था। 


ऋग्वेद में जन-सभा ओर ग्राम-समितियों का उल्लेख मिलता 
है। ये सम्रितियाँ झोर सभा किस प्रकार कार्य करती थीं, इसका 
पिघरण उपलब्ध नहीं है । लेकिन इसो प्रकार की प्राचीन 
कालीन यूनानो समितियों ओर उनके कार्या के आधार पर 
श्रनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वेद-काल की सभा-समितियाँ 
राजाओं को पिदेशो-नीति को ढालने में काफी हृद तक भाग 
तक्लेती द्ोंगी |# 


धार्मिक जीवन 


वेदिक पश्यार्या का धामिक जोवन प्रकृति के शुभ रूपों की उपासना 
पर आधारित था। प्रकृति के विभिन्न उपादानों को घिभिन्न नाम 
दिए गए थे ओर इनकी उपासना से शुरू करके उन्होंने एक घिश्व- 
व्यापी चेतना की कठ्पना की थी। उनके देघता, जिनकी वे प्रज्ञा 
करते थे ध्योर जिनकी वन्दना के लिए उन्होंने मंत्रों की रचना की 
थी, निम्न लिखित थे-- 

दस ( आकाश ) जिसका आधाहन साधारणतया प्रथ्वी के साथ 
होता था ; घरुण, जिसका आपधाहन मित्र के साथ होता था ; इन्द्र, 
जिसने अपनी घिनाशकारो शक्ति का प्रयोग कर वृत्र की हत्या की 
थी ओर गो रूपी मेघों में जो निघास करता था; सूर्य ओर साधित्री, 
अप्नि, पायु, मारुत, रुद्र ओर यम--ये सभी प्रकृति के विभिन्न 





# कुछ विद्वानों का मत है कि समा, समिति-ये दोनों शब्द दो भिन्न 
प्रकार की संस्थाओं के द्योतक हैं। एक संस्था समूचे जनसमूह से --जनता से 
सम्बन्ध रखती हे ओर दूसरी केवल कुल्लीनों और प्रमुख अधिकारियों की संस्था 
है। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि समिति का कार्य जातीय 
मामलों की देख-भाल करना था और सभा उस स्थान विशेष का नाम था जहाँ 
सब जमा होते थे। समिति में राजा की उपस्थिति का उल्लेख स्पष्टरूप से 
मिक्षता है । 
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रूपों के प्रतोक थे ओर सभी को एक घिश्वव्यापी चेतना का प्ंग 
माना जाता था। ऋग्वेद में ऐेसो अनेक ऋचाएं मिलती हैं जिनमें इस 
घध्खगरड़ चेतना का, एक महान स्नरष्टा के रूप में उद्तेख मिल-। है ।# 


ऋग्वेद में जिस सभ्यता ओर संस्कृति का उदलेख मिलता हे, 
घद्द केसी थी ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। इस सम्बन्ध में 
घिद्वान एक मत नहीं हैं। प्राफेसर मेक्समुलर का घिचार है कि 
वेदिक ऋचाएँ, विशेषकर वे जो सबसे प्राचीन हैं, १२०० झोर १००० 
ई० पू० में रची गई थीं। भारतीय घिद्दान्‌ इस काल को शोर भी 
प्राचीन मानते हैं ओर उनका कहना है कि इनको रचना ३००० 
या ४००० ई० पू० में हुई थी । 





+# ऋग्वेद कालह्न के देवताओं को, प्राचीन ओर नवीन, दो भागों में बाँदा 
जा सकता है | द्युस, यूनानियों के ज्युस से मिलता है ; वरुण जिसकी कल्पना 
ने आयी को प्रकृति के स्रष्ठा के बारे में चिन्तन करने की प्रेरणा दी थी ; अग्नि 
जिसके निवास-स्थान तीन बताए गए हें---( १ ) आकाश में सूर्य / २ ) मेघों में 
विद्युत्‌ और (३) घरती की साधारण अग्नि ; धूर्य, जो यूनानियों की रीतियों ओर 
ल्ञातीनों के 'साल' से मिल्नता है, जिसे सावित्री ओर मित्र के रूप में सम्बोधित किया 
जाता है ओर विष्यु के रूप में जो तीन डगों में विश्व को नापता हे ; यम 
जो मृत्यु का देवता है ओर जे ईरानियों के त्रिम से मिलता हे। ये सब प्राचीन 
देवताओं की श्रेणी में आते हें । 

इन्द्र को कतिपय भारतीय विद्वान्‌ प्रमुख रूप से भारतीय-कव्पना से उद्धत 
मानते हैं --वह वर्षा करवाता है, आयी का मित्र ओर दस्युश्रों का काल है । 
र॒ुद्र मारतों और आशिवनों का पिता है| ये सब नये देवता हैँ। अड्जीरस 
ओर भ्ूगु आदि प्राचीन ऋषि भी बहुधा देवताओं की पंक्तियों में शामिल किये 
जाते हैं । सोम को भी देवत्व के पद्‌ पर आसीन कर दिया गया है। ऋग्वेद 
के दसवें मएडल की १२१ वें ऋचा में विश्व की उत्पत्ति का जो वर्णन है, उससे 
इस सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश पडता हे। 

इन दोनों मतों के अनुसार एक वर्ग वेद का रचना-काल १०००- 
६०० बी० सी बताता है ओर दूसरा उसे ४४००-२५०० तक ले जाता है। 
हापकिन्स ओर जेक्सन इन दोनों श्रमरीकन विद्वानों के अनुसार रचना-काल आगे 
चला आता है। अपने पक्त में वे कहते हैं--(१) ऋग्वेद ओर आवेस्ता की भाषा 
में केवल उच्चारया-सम्बन्धी स्थानिक अन्तर है। आवेस्ता के प्राचीनतम भाग 
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[ ३ ] 
उत्तर काछीन संहिताओं का युग 


हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद-काल में गझ्रार्यो का जीवन और 
उनके काये, कम-व-अधिक रूप में, कुछ खास क्षेत्रों तक हो सोमित 
थे। उनका काय॑ क्षेत्र पंज्ाव अर इन्दस के प्रदेश, सरस्वती ओर 
द्ृरशवतो के बीच के इलाके तक सोमित था। किन्तु ऋग्वेद-काल के 
बाद जो संहिताओं का युग शुरू होता है, उसमें आर्या का जोघन 
सघथा नये रूप में हमारे सामने आता है। ऋग्वेद ओर वाद के 
साहित्य में जा भेद है, वह स्पष्ट हे। ऋग्वेद-काल की. .अपेत्ता 
संहिताओं का युग छोटा है। संहिताओं में सामवेद में उन मंत्रों का 
संकलन है जिन्हें सामगायक अपने प्रयाग में लाते थे | इसकी घिपय- 
सामग्री ऋग्वेद से ली गई है। यजुबेंद में अध्चर्य पुरोहितों के मंत्र 
तथा विधियाँ संग्रहीत हैं। वत्ति के कार्यो का सम्पादन अध्यय ही 
करते थे | दो तरह के मंत्र इसमें संकलित हें--एक कृष्ण वर्ण के 
लिए, दूसरे गोर घण्ं के लिए । इन मंत्रों से जो जानकारी 
हमें मिलती हे, ऐतिहासिक द्वष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण हे । सबसे 


कल -+ ह+४०७७०-++नन्‍न्‍क. 





का रचना-काल जारेस्तर ( जरस्तू ) की तिथि से निर्धारित होता है । (२) 
ऋग्वेद ओर उपनिषदों की भाषा में उतना ही अन्तर हे जितना चौसर और 
मिल्टन की । ( ३ ) इनके रचयिता पारसियों के प्राचीन साहित्य के स्चयिताओं 
के समकालीन थे । 


२ 


इसके प्रतिकूल एक जर्मन विद्वान्‌ जेकोबी ज्योतिष-गणना के आधार पर 
ऋग्वेद के रचना-काज्न को २५०० से ३५०० बी० सी० तक ले जाता हे । 
तित्षक रचना-काल को ञऔओर भी प्राचीन मानते हैं । जेकोबी के मतानुसार युरोप 
की प्रगति की कसोटी पर भारत को नहीं कसा जा सकता। बुह॒लर ओर 
विन्टर निंटज आदि दूसरे विद्वानों के मतानुसार बेदिक साहित्य तीन सह वर्ष 
बी० सी० ओर भारतीय संस्कृति चार सहख वर्ष बी० सी० पुरानी हो जाती 
है। इन्द्स की घाटी की खुदाई में जो आये से पूर्व की संस्कृति के चिन्ह 
मिल्ले हैं, उनसे इस काल की पुष्टि होती है। इन चिन्ह्दों का काल कम-से-कम 
३००० बी० सी० का गया है। 


४२ 
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अन्तिम अथर्वेद है। इसमें उन मंत्रों का सडुलन है जो बलि का 
सम्पूर्ण आयोजन करने पाले पुरोहितों से सम्बन्ध रखते हैं। इसमें 
सभी प्रकार के, एक-से-एक घिचित्र, मंत्र एक जगह जमाकर दिए 
गए हैं। जादू-टोनों के मंत्रों के साथ-साथ इसमें उच्चकोटि के दिव्य 
दृष्टि से अभिभूत मंत्र सड्ुुलित हैं। ऋग्वेद के पर्तमान रूप का 
निर्धारण अन्य संहिताओं से बहुत पहले हुआ था। प्रस्येक वेद 
के साथ ब्राह्मण-ग्रंथ सम्बद्ध कर दिए गए हैं जिनमें संहिताध्ोों 
में घणित पूजा-पद्धतियों तथा अन्य विधियों को विस्तार के साथ 
टीका ओर व्याख्या की गई है। ब्राह्मण-म्रंथों में प्राच्चोनतम वेद्क 
गद्य के उदाहरण हैं।ये आरणयक भी कहलाते हैं। क्योंकि इनका 
पिषय शअत्यन्त गोपनीय होता था आझोर घने जंगलों के नि्जन 
वातावरण में इनका अध्ययन किया जाता था। डपनिषद्‌ नाम 
भी इसीलिए रखा गया कि इनका घिषय गोपनीय होता था ओर 
उन्हें शिष्यों को अकेले में ही बताया जाता था। उपनिषद्‌ का 
अर्थ है--निकट बेठना--शिष्य का गुरु के निकट बेठ कर उसका 
उपदेश ग्रहण करना। उपनिषदों में वेदों के दाशंनिक पत्त का 
प्रतिपादन किया गया है ओर ब्राह्मण-प्रंथों के साथ, परिशिष्ट रूप में, 
वे सम्बद्ध हैं ॥४६ 


विनिशशनिनीन कल कक 








# ऋग्वेद में एक हजार से अधिक मन्त्र हें। सामवेद में १५४६ मन्नत हैं 
और इनमें से केवल ७५ को छोड कर शेष सब आश्वेद से लिए, गए हैं । 
यजुर्वेंद का एक चौथाई भाग ऋग्वेद से ही लिया गया है | अथवँद में ६००० 
मन्त्र हें, गद्य का भाग भी उसमें काफी है, लेकिन उसके मन्त्रों का पाँचवाँ मांग 
अग्वेद से लिया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद तीनों वेदों का उसी प्रकार मूल 
खोत है, जेसे मेथ्यू और लूका के धर्म-अन्यों के लिये मार्क की बाइबिल । चारों 
वेद ऋग्वेद के चार प्रतिनिधि रूप हें---उसी आदि काल की काव्यात्मा और 
काव्य-सामग्री को प्रस्तुत करते हैं। यह काव्य सामग्री अव्यवस्थित और असझ्ूुलित 
थी | उसमें प्राचीन मन्त्र, जादू-टोना, दर्शनन्सम्बन्धी मन्त्र, धर्म प्रधान जन-गीत-- 
सभी सम्मिल्नित थे | इनमें ऐसे मन्त्र थे जो अग्नि, इन्द्र और सोम को तुष्ट करने 
के लिए थे, तथा गहस्थी के जौवन अथवा जादू और टोनों से, सम्बन्ध रखते 
थे। यही कारण है जो ऋग्वेद में पुरोतिह वर्ग के और अथवँद में जन- 
साधारण के जीवन से सम्बन्ध रखने वाल्ले मन्त्रों का बाहुस्य है । 
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इनके अतिरिक्त संहिता-काल में, दो महाकाव्य रामायण ओर 
महाभारत रचे गए, यद्यपि इनका रचना-काल बहुत बाद का हे। 
इन दोनों महाकाव्यों से उस काल के सामाजिक ओर धामिक जीवन 
के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी हंती है। 


आर्यों के विस्तार की प्रगति 

संहिता-काल में थ्ार्य प्रूर्षी भारत में दूर तक बढ़ते गए ओर 
कुरुत्तेत्र उनके सभी कार्या का केन्द्र बन गया। देश के पश्चिमी भाग 
उनके लिए शअपेत्ताकृत महत्वहीन हो गए ओर पूर्षी प्रदेशों में उन्होंने 
लंबे-चैड़े घने राज्यों की स्थापना की। वे अब गंगा के मेदान &* पूरी 
तरह बस गए थे । इन राजनीतिक परिषतनों का प्रभाष आया के 
सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर भी पड़ा। बड़े राज्यों के निर्माण 
ओर घिकास के साथ-साथ युद्ध ओर संघर्ष की सम्भाषना 
ध्पेत्ताकृत कम होती गई झोर जनसाधारण, युद्ध की चिन्ताप्ों से 
मुक्त होकर, रचनात्मक ओर शान्तिपूर्ण कार्या की ओर अधिक 
ध्यान देने लगे । नयो घिजयों के फलस्वरूप राजा पहले से कहाँ 
अधिक सम्पत्तिशाली हो गए ओर वैभव की वृद्धि के साथ-साथ 
अधिक बलि-अनुष्ठान करने लगे। वलि-अनुष्ठानों ओर पूजा- 
वन्दना की इस वृद्धि में नये मंत्रों की रचना इतनी तीव्र गति से होने 
लगी कि पुरोहित-षग ने, नये-पुराने मंत्रों की मिलाघट के डर 
अर तज्जन्य गड़बड़ से बचने के लिए, मंत्रों को श्रेणी-वघिभाजन कर 
उन्हें चार वेदों में संकलित कर दिया | पूजा ओर बलि के अनुष्ठानों 
ने अब पहले से अधिक घिस्तत रूप धारण कर लिया ओर अधिक 

“जटिल, शानदार आर महेंगे” हो गए। 





वेदिक साहित्य में तीन श्रेणी के ग्रंथ मिलते हैं--( १) मन्त्र जो शीघ्र 
ही संकलित कर चार वेदों के रूप में परिणात कर दिए गए! ( २ ) ब्राह्मणों में 
विभिन्न संस्कारों और पूजा-पद्धतियों का उल्लेख तथा प्रतिपादन है और 
उपनिषदों में दाशनिक तत्व की प्रघानता है (३ ) खातों में वेदिक प्रथाओं 
ओर सामाजिक विधि-निषेधों का सड्डुलन है। अपने व्यापक श्र्थ में वेदिक साहित्य 
में ये सब आ जाते हें। देखिए ग्रिसवोल्ड की रित्नीजन आफ दि आग्वेद, बल्म- 
फील्ड की 'रिल्लीजन आफ दि वेद', मेकडोनल की संस्कृत ल्िय्स्चर और ग्रिफिय 
की हिम्स आफ दि ऋग्वेद आदि। 
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ब्राह्मण ग्रंथ 

अनुष्ठानों का रूप इतना जटिल न हो जाए कि उसकी मूल 
भाषना पिलीन हो जाए, इसलिए धारमिक विधि निषेधों ओर 
नियमों की रचना की गई ओर पूजा-पिधि की रूपरेखा निश्चित 
कर दी गई। ये घिथि-नियम गद्य में थे। विभिन्न ब्राह्मण-प्रंथों में 
इन्हीं का सडुलन हुआ। है। प्रत्येक वेद के साथ एक या अधिक 
ब्राह्मण-प्रंथ सम्बद्ध हैं । 

इन ब्राह्मण-प्रंथों में विधि-नियमों के साथ-साथ मृत्यु ओर जीवन 
जैसे अनेक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण प्रघचन भी पाए जाते हैं। इन 
प्रचचनों की रचना ऋषियों ने खुदूर अतीत के उन जंगलों में की 
थी जहाँ वे तपस्या करने के लिए चले जाते थे। इसीलिए ये प्रवचन 
आरणयक कहलाते हैं। ब्राह्मण-प्रंथों के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ 
कहलाते हैं । इन उपदेशों में मंत्रों के भीतरी रहस्यों को प्रकट किया 
गया है ओर इनके द्वारा हमें विश्व चेतना सम्बन्धी दाशंनिक ज्ञान 
की प्राप्ति होती है ।# 


दो महाकाव्य 

जन-प्रिय साहित्य की दृष्टि से दोनों महाकाव्य--रामायण ओर 
महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के किसी देश में ओर 
किसी युग में जन-साधारण के हृदय ओर मस्तिष्क को किसी 
अन्य साहित्य ने इतना आधिभूत नहीं किया जितना रामायण ओर 
महाभारत ने। अधिकांश अनेतिहासिक ओर धघूमिलतम प्रथाह्रं 
पर आश्रित रामायण मुख्यतः कठ्पना-प्रसूत ग्रंथ है। फिर भी 
अपने शब्द-विन्यास, मालिक शेलो ओर रोचक कथा के कारण 
इसने जनता की दृवष्टि ओर हृदय में सघंप्रिय ओर सबंमान्य स्थान 

प्राप्त कर लिया है। 


# पंचर्विश ब्राह्मण सामवेद्‌ के साथ, ऐत्तरेय और केश्टिकी ब्राह्मण ऋग्वेद 
के साथ, तेत्तरेय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुवैद के साथ 
सम्बद्ध हे । इसी प्रकार तीन आरणयक हें--ऐेत्तरेय, तेतरेय और वेशिकी जो 
इन्हीं नामों के आह्मण-प्रंथों के साथ सम्बद्ध हैं | इन आरणयकों के साथ उपनिषद्‌ 
सम्बद्ध हैं। उपयुक्त तीन आरगणयकों के अलावा कुछ आरण्यक और हैं जिनमें 
वृहृदारण्यक ओर छान्दोग्य विशेष रूप से उल्ल्लेखनीय हैं । 
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रामायण 


रामायण महाभारत से प्राचीन है। यह केघल एक व्यक्ति, 
महर्षि" घब्मीकि, की रचना है । इसके परायण से हम १००० 
बी० सी के पूर्व के लोगों के जीवन, उनकी विभिन्न प्रथाओं 
ओर रहने-सहने के ढंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कुछ 
घिद्वानों का मत है कि इस महाकाव्य में आर्या की दत्तिण-भारत 
विजय का गुण-गान किया गया है। अघध के कोशलों ओर उत्तरी 
बिहार के पिदेहों ने इस महाकाव्य में पर्शित घटनाओं में बहुत बड़ा 
भाग लिया है। 

महाभारत 

ध्यव महाभारत को लीजिए। रामायण की तरह महाभारत में 
घणित घटनाझों को अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता । इस 
महाकाव्य की कथा सच्ची घटनाओं पर आधारित है। महाभारत 
के प्रमुख पात्र कुरु ओर पाश्चाल हैं-वे पाश्चाल जो गंगा के उत्तरी 
भाग में रहते थे । इस महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंश 
भगवद्‌ गीता है। इसमें कृष्ण ने अर्जन को माया-मोह छोड़ कर 
युद्ध-क्तेत्र में उतरने के लिए उपदेश दिया है। भगषदुगीता में, 
जिसका रचना-काल गअनिश्चित है, सात्तात भगवान्‌ सारथी कृष्ण का 
रूप धारण कर धर्म ओर कतंव्य पर अर्जुन को उपदेश देते हैं। 
यह उपदेश सीधी-सादी पर उत्कृष्ट भाषा में, चारों घर्णा की 
मर्यादा की रत्ता करते हुए, दिया गया है । 

राजनीति-इतिहास की द्वष्टि से इन दोनों महाकाव्यीं का महत्व 
अधिक नहीं है। इनका महत्व इतना ही है कि हिन्दुओं की समृची 
धामिक विचार-धारा पर इनका गहरा प्रभाष पड़ा हे । जीवन 
के ऊँचे आदर्श ओर आचार-विचार की मर्यादा के स्तर हिन्दुओं 
ने इन्हीं महाकाव्यों से श्रहण किए हैं ओर उनकी कसौटी पर 
सच्चा उतरने की आाकांत्ञा प्रत्येक हिन्दू रखता है। एक पिद्वान 
लेखक के शब्दों में--' 'खुख-दुःख ओर सड्ुट में शान्ति ओर प्रेरणा 
पाने के लिए भारतघासी युगयुगान्तर से इन महाकादव्यों की शरण 
लेते आ रहे हैं ।” 

प्रत्येक ग्राम ओर नगर में, आज भी देश की धर्म-प्रिय जनता, 
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रात के समय गली-मोहरुलों, चोपालों में, इन महाकाव्यों की 
कथा सुनने के लिए जमा होती है। एक महाकधि ने ठीक ही 
कहा हे-- 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः महीतले । 
तावबत्‌ रामायण-कथा लंकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
प्रमुख जाति-बगे 
वैदिक ओर संहिता-युग के उत्तर-काल में आर्या ओर देश के 
झादि निवासियों के बीच सामजसय का काल शुरू हुआ। इस 
सामअ्स्य के फलस्वरूप पाँच प्रमुख जातीय घर्गो का निर्माण हुआ। 
इन प्रमुख वर्गा में से एक ने उत्तरी गंगा ओर यप्तुना के प्रदेश में 
अपने राज्य की स्थापना की | ये कुर कहलाते थे ओर हस्तिनापुर 
इनकी राजधानी थी। पाश्चालों के हिस्से में गंगा के उतार का 
घिस्तृत प्रदेश आया | कापिल्‍्य इनका प्रमुख नगर या राजधानी थी। 
कोशल अवध में, विदेह पूर्वी भाग में जम गए ओर कासियों का-- 
जिनका महाभारत में जगह-जगह उठलेख है, बनारस प्रमुख नगर 
बन गया। 


शजनीतिक व्यवस्था 


इस काल की राजनीतिक अवस्था के सम्बंध में परवर्ती हिन्दू 
साहित्य से इतना ही पता चलता है कि राजाओं की शक्ति ओर 
अधिकार बढ़ गए थे । कुछ राजाओं में स्वेच्छ्ाचारिता ओर निरड्भशता 
की मात्रा पाई जाती थी। कहीं-कहीं, विखरे रूप में, जनतों-द्वारा 
राजाओं के अपदस्थ किए जाने का भी उद्लेख मिलता है। यह इस 
बात का संकेत है कि सब कुछ होते हुए भी जनता की सभा- 
सम्रितियाँ सबंथा अस्तित्व शुन्य नहीं थों। 

इस काल में राजा अनेक पदाधिकारियों से घिरा रहता था। 
ये पदाधिकारी राजाओं की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
धतिरिक्त राज -काज की देख-भाल करते थे। इन पदाधिकारियों में 
सेना का नेतृत्व करने घाले सेन/नी, गाँव के मुखिया ग्रामणी, ्षत्री 
जो राज-महल का प्रबन्ध करते थे, सामग्रह्ित्री, जो सारथी का 
काम करते थे ओर भाग दुग्धा अर्थात्‌ कर-संश्रह करने पाले होते 
थे। इनमें ग्रामणी द्वारा राज्य का अनुशासन ओर करों की पसूली 
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की जातो थी । जन-समितियों के अधिकार सम्भवतः सीमित 
झोर कम थे-यहां तक कि बाद के साहित्य में सभा ओर 
समितियों का कम उठ्लेख मिलता है। साधारण लोगों में जो 
केवल बड़े समारोहों या सभाओं में सम्मिलित हो सकते थे 
झोर ऊँचे घगं के लोगों में जो सभासद कहलाते थे ओर न्याय 
सम्बन्धी कार्य के लिए दरबार में सम्मिलित होते थे, भेद रखा 
जाता था। 

सभासदों की सहायता से राज़ा केवल भारी अपराधों पर विचार 
करता था । निजीरूप से प्रतिशोध लेने की प्रथा का संशोधित 
रूप में उन दिनों प्रचलन था। इसके अनुसार आहत व्यक्ति को 
मुआपज़ा देना होता था। मुआधपज्ञे की रक्षम या प्रकार आहत 
व्यक्ति की स/माजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर थी। दण्ड ओर यंत्रणा 
बेने का चलन था। लेकिन उस काल को न्याय-पद्धति अभी 
तक अच्छी तरह घिकसित नहीं हां। पाई थोी--घह अपनी प्रारम्भिक 
ध्रवस्था में थी । 

उद्योग-पंपे 

कृषि ओर उद्योग-घंधों के क्षेत्र में इस काल में अधिक उन्नति 
हुई | हल में सुधार किया गया ओर कई प्रकार के अन्न बोए जाने 
लगे । सभ्यता के विकास के साथ-साथ उद्याग-धंधों में वृद्धि 
हुई। इस काल में समुद्री व्यापार द्वोता था, जिसके चिन्ह नहीं 
मिलते। कला-कोशल के क्षेत्र में लोगों ने काफी उन्‍नति की ओर 
उन्हें समुद्ध अवस्था में पहुँचा दिया। धातु-सम्बन्धी ज्ञान का घिस्तार 
हुआ ओर टिन, सोसा तथा" चाँदी को, घरेलू तथा अलंकारिक 
प्रयोग के लिए, काम में लाया जाने लगा। इस काम में हीरे, 
रथ, टोकरी, रस्से बनाने वालों का पर्याप्र उल्लेख मिलता है। 
बुनकर ओर धातु साफ करने पाले इस काल में होते थे । 
मसाला-लगाकर खाद्य-सामग्री को असे तक स॒रक्षित रखने की 
कला लोग जानते थे। 


स्त्रियों की स्थिति 


इस काल में ख्रियों की स्थिति गिरी हुई थी। प्रारम्भिक वैदिक 
काल में एक पत्नीव्रत का चलन था। ग्रागे चल कर, परघर्ती 
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काल में, बहुपत्नी प्रथा ने उसका स्थान लिया । राजाओं का 
घनुस रण उनके सभ/सदों ओर ऊँचे घर्ग के कुलीन घर्गों' ने किया 
ओर वे भी अधिक स्त्रियाँ रखने लगे। कुछ घिद्वानों का मत 
है कि शिशु-हत्या के भी इस काल में उदाहरण भिलते हैं। लेकिन 
यह सत्य नहीं हे । यह अवश्य हे कि कन्या के स्थान पर पुत्र का 
जन्म अधिक सोभाग्य-सूचक समझता जाता था--कन्या का जन्म 
दुःखों का कारण हे ओर पुत्र का जन्म स्वर्ग-सुख का देने घाला।' 
इस काल के अन्तिम भाग में जो साहित्य रचा गया, उसमें स्त्रियों की 
मान-मर्यादा का कम ध्यान रखा गया हे ओर इस काल को 
पतनंन्‍्मुखी प्रवृत्तियों के अनेक संकेत मिलते हैं । 


धामिक प्रगति 


धर्म के क्षेत्र में इस काल में उद्लेखनोय परिघतंन दिखाई पड़ता 
है । बलि तथा अन्य अनुष्ठानों ने विस्तृत रूप धारण कर लिया। 
राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञ इसो कात की देन हैं। पुराने देघताशओों 
के अतिरिक्त नये देवता भी इस काल में पूजे जाने लगे । रुद्र की पूजा 
का समावेश झोर विष्णु का देवताओं की पंक्ति में उपेत्तित होना 
इस काल के धामिक परिषतंन की सूचना देते हैं । जन-प्रिय चरित्रों 
को देवन्घ प्रदान की प्रवृत्ति भी दिखाई देती हे। राम ओर कृष्ण 
को अवतार मानना इसी प्रवृत्ति का खूचक है। देश की द्रषिड़ जनता 
को प्रसन्न करने या उन्हें आय॑ अथवा हिन्दू-धमे में दीक्षित करने 
के लिए अनायों' के देवता नाग की भी आयं-रूप देकर पूजा की 
जाने लगी । 

दर्शन-सस्वन्धी ज्ञान का भी इस काल में घिकास हुआ। इस 
काल में रचे गए उपनिषदों में से कुछ में पुनजन्म के सिद्धान्त कः 
स्पष्ट ओर सुलभ्ला हुआ प्रतिपदन किया गया है। उपनिषद्‌ इस 
बात की शिक्षा देते थे कि प्रत्येक सत्य-न्वेषी को अपनी पात्मा पर 
ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो “ज्ञान का स्रोत ओर प्रकाश का 
स्घथरूप है ओर जिसमें ईश्वरीय गुण विद्यमान है ।” पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त क। घिक/स इसी काल में हुआ । जिन तपस्थियों को 
ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता था या जो आत्मा की शक्ति को पद्दचान लेते 
थे वे ब्रह्म में लीन होकर पुनजन्म के भव-बन्धनों से मुक्त माने जाते 
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थे। जो अच्छे कार्य करता वह अच्छे कुल में जन्म लेता ओर 
जो बुरे काम करता वह त्याज्य कुल में या कुत्ते, सर्प या अन्य किसी 
जंगली जन्तु की योनि में जन्म लेता था | एक उपनिषद्‌ में 
कर्म के सिद्ध।न्त का पूरा विवेचन किया गया है ओर बताया 
गया है कि किस प्रकार का कर्म करने से मृत्यु के बाद कैसा जीवन 
प्राप्त होता है । कर्म का यह सिद्धान्त कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
कमे का फल अगले जोवन में प्राप्त होता है ओर जन्म्रान्तर तक 
यह क्रम चलता रहता है, आत्मा के एक शरीर छोड दूसरे शरीर में 
प्रवेश करने की क्रिया--अर्थात्‌ पुनजन्म की कद्पना का बल पाकर 
ओर भी पुष्ट हो गया। वोद्ध ओर जैन धर्म की उत्पत्ति में इस सिद्धान्त 
का वहुत वडा हाथ हे। 


बहुम्ुखी विकास 


ब्राह्मण-काल को समाप्ति पर जो नया युग आरम्म होता है, उसमें 
ध्यनेक प्रतिदन्दी धमं-प्रकाश में आते हैं। बोद्धिक प्रगति की दृष्टि 
से यह काल महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक क्षेत्र का इस काल में वहुमुखी 
घिकस होता हे । जिस वारीकी ओर सावधानी का प्रयोग बलि 
झादि के अनुष्ठानों को सम्पन्न करने में किया जाता था, इस काल 
में घह बारीकी ओर सावधानी अन्य नये शास्त्रों के जन्म का कारण 
बनती है। वेदों के अध्ययन के फलस्वरूप व्याकरणा-शास्त्र की 
उत्पत्ति हुईे। बलि-वेदियों के निर्माण के लिए जो नियम प्रतिष्ठित 
किए गए थे, उनसे ज्याप्रिति शास्त्र का घिकास हुआ तारों को 
गति-विधि स्थिति-पिशेष का अध्ययन इस लिए आवश्यक हो उठा 
कि अजनुष्ठानों को मुहत्त विशेष में सम्पन्न करना होता था। इस 
तरह ज्योतिष-घिज्ञान का प्रारम्भ हुआ | पशुओं की बलि पर उनके 
अंग-घिच्छेद की विधि ने शरोर-विज्ञान की नोंब का काम किया। 
यद्यपि रोग-विज्ञान की स्थिति वेदिक काल की अपेत्ता कुछ नीचे 
गिर गई थी |# 





* केम्ब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, भाग १, पृष्ठ ३८ । 

ज्योतिष-विज्ञान ने इस काल में विशेष उन्नति यह की कि वर्ष-फल और 
पत्रा बनाने का प्रयत्न किया गया। नघ्तत्र-सम्बन्धी ज्ञान का आविष्कार हुआ | 
कुछ विद्वानों का मत है कि नक्षत्र-सम्बन्ध ज्ञान भारत ने ब्रेबरीलोन से ग्रहण 
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इस प्रकार जा नये ज्ञान की उपलब्धि हुई उसे व्यवस्थित रूप 
देने का प्रयत्न किया गया ओर उसे ६ वेदाडुगें में संकलित कर दिया 
गया । धर्म खूत्ों की भी रचना की गई जिनमें प्रत्येक घर्ग के 
लोगों के कक्तव्य निर्धारित किये गए। इन कर्तव्यों या धर्म का 
उल्लंघन रोकने के त्षिण भयानक दंडों ञ्ोर नारकीय जीघन बिताने 
के भय का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया कि अमुक धर्म- 
सूत्र का उल्लंघन करने से उस जन्म में अमुक-अमुक यातनाएँ 
सहनी पड गी । 

सामाजिक व्यवस्था 


आयों' की परवर्ती क.गीन समाज-व्यवस्था की प्रमुख पिशेषता 
जाति-प्रथा का पिकास है। इससे पहले तक जाति शब्द का प्रयोग 
'धरण' को प्रकट करने के लिए होता था | इसलिए जाति के स्थान पर 
श्रेणी! शब्द का प्रयोग करना अधिक सार्थक होगा। ऋग्वेद काल 
में केषल दो श्र णियाँ थीं--एक शासक-श्रेणी, दूसरो शासित श्रेणी । 
शासक श्रेणी में आय थे ओर शासित में द्रविड़ तथा अन्य आदि- 
निघासी । लेकिन ञ्ञागे चलकर स्वयं आर्यों' में ही पनेक श्रेणियाँ 
उत्पन्न हो गई | जब बलि तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का बाहुल्य 
हुआ तो वेदों के अध्ययन, वेद-मन्त्रों की व्याख्या ओर अनुष्ठानों 
को सम्पन्न करने के लिए एक घिशेष श्रेणी या घर्ग की रचना की 
गई जो इन कामों की पूरी जानकारी रखती हो | इस श्र णी में ब्राह्मण 
रखे गए । ब्राह्मणों का सम्राज में ऊँचा स्थान था घर उन्हें अपने इस 
स्थान ओर उपयोगिता पर पूरा गधं था। शीघ्र ही उन्होंने इस 
का्य-क्षेत्र को अपनी बपोती बना लिया--उस पर पूरी तरह से अपना 
अधिकार कर लिया । 


समाज की जो स्थिति थी, उसमें योद्धाओं का उभर पाना 
स्वाभाषिक था । युद्धप्रिय राजाओं ने शस्त्र चलाने में कुशल 


किया है । इसके समर्थन में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल-प्लावन का उल्लेख 
किया जाता हे कि बरेबीलोन के साहित्य में मी यह पाया जाता है | एक दूसरे मत 
के अनुसार संस्क्ृत लिपि ८०० बी० सी० में यूनानी भाषा से ली गई थी। लेकिन 
हात्न में एक ऐसी ल्लिपि का प्रमाण मिला है जो इन्दस की घाटी में प्रयुक्त 
होती थी । 
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सरदारों की सहायता से घिस्तृत भू-क्ेत्रों पप अपना अधिकार जमा 
लिया था। धन शोर सम्पत्ति के बाहुबय ने उन्हें समाज में ऊँचा 
स्थान दिया | फलस्वरूप राजन झओर त्षत्री घर्ग की रचना हुई । 

जो लोग खेती ओर दूसरे कार-बार करते थे वे वेश्य घर्ग में 
विभाजित हो गए । देश के जो आदि-निधसी थे, जो परतंत्र तो हो 
गए थे मगर अभी तक अपना पस्तित्व बनाए थे ओर जिन्हें आये 
दस्यु कहते थे, शूद्र वर्ग का अंग वन गए । 

जातीय भेद-भाव 

प्रारम्भ में त्तत्रियों ओर।ब्राह्मणों में उतना भेद नहीं था जितना 
बाद में हो गया। यह भेद जातिगत न होकर कमंगत था। एक 
त्तत्रिय ब्राह्मण बन सकता था शोर ब्राह्मण त्ञषत्रिय बनकर राजा के 
साथ युद्ध में शस्त्र उठा सकता था। लेकिन जैसे-जेसे समय बीतता 
गया, ब्राह्मण ओर त्षत्रिय एक दूसरे से अलग होते गए ओर उनमें 
ध्याभिजात्य की भाषना दृढ़ होती गई। इसी प्रकार प्रन्य पर्गो' या 
जातियों के साथ भी हुआ । उनके खान-पान भाषा के भेद ने तथा 
जीवन की परिस्थितियों ने झओर अधिक टुकडों में बाँट दिया 
ध्योर वे घिभिन्न सम्पदायों में बँट गए। रोटी-बेटी का सम्बन्ध भी 
अपने-अपने सम्प्रदाय में, गअ्लग-धमलग, करने लगे । स्थिति यहाँ 
तक पहुँच गई कि कोशल ब्राह्मण मगधी ब्राह्मण सम्पक नहों 
रख सकता था। फिर भी उनमें एक साम्य था। वह यह कि सभी 
ब्राह्मणों को वेदों के अध्ययन ओर उनकी व्याख्या करने का विशेषा- 
धिकार प्राप्त था, क्रिया-कर्म ओर यज्ञादि वे ही करते थे । फलतः 
बाघजूद भेदों, उन सबमें एक समान भाषना व्याप्त थी कि वे सब 
एक ही ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं । 

परपर्ती काल में घर्गो' की संख्या बढ़ने को प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई 
देती है । इस वृद्धि के अनेक कारण थे। जीपिका-यापन फे लिए 
उन्होंने जो कर्म अपनाया दूसरा उनका धामिक विश्वास, तीसरा 
उनका एक स्थान से उखड कर दूसरे स्थान ओर घातावरण 
में चले जाना, रीति-रिघाज ओर भाषा में परिषर्तन झोर सबसे 
ध्यन्त में अन्त्विधाहइ--इन सब कारणों ने मिलकर नये वर्ग, सम्प्रदाय 
झोर जातियों की रचना में मदद दो ओर यह क्रम, दुर्भाग्यषश, 
ध्याज तक जारी है। 
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धर्ण-व्यघस्था के पघिरोध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसने 
हमारे देश की राजनीतिक झर जातीय एकता को नष्ट कर दिया। 
इसने हमारे सप्राज को किन्न-भिन्न कर दिया । जीविका ओर 
व्यवसाय के साधनों को परम्परागत बनाकर कुणिठत करने की 
जिम्मेदारी इसो के सिर पर है । जातीय रगड़ों ओर प्रतिदन्दिताहओं 
ने घुन की तरह हआज हमारे समाज को खोखला कर दिया है। 
लेकिन प्रत्येक चित्र के दो पहलू होते हैं। अपने समय में घर्णे- 
व्यवस्था ने शअच्छा शोर प्रशंसनीय काम किया --' इस प्रथा ने 
झ्रात्म-त्याग की भाषना का प्रसार किया; व्यक्ति को अपनी जाति 
के लिये, संस्थागत नियंत्रण में, रहना सिखाया ; व्यसनों को रोकने 
तथा पञाजीघिका हीन होने से लोगों को बचाया ।” आशिक द्वष्यि से 
प्रत्येक व्यक्ति को घर्ण-व्यवस्था ने इस योग्य बनाने में मदद दी 
कि घह अपने कतंव्यों का पालन सुचारू रूप से करे। संक्तेप में 
इस व्यवस्था ने समाज को राजनीतिक उथल-पुथल के प्रभाष 
से मुक्त कर दिया । 
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चौथा परिच्छेद 
प्रारम्मिर बौद्धकाल 


१ सामाजिक, आथिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ 


पिछले परिच्छेद में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार इन्डो-घाय॑े 
जाति के लोग बंगाल की सीमा तक फेल गए ओर किस प्रकार 
उनकी सामाजिक तथा धामिक संस्थाओं का विकास हुआ। बोद्ध 
काल के प्रारम्भ में अर्थात्‌ ई० पू० कूठी ओर पाँचवीं शती में-- 
राजनीतिक और धामिक हलचल का केन्द्र हिन्दुस्तान के पश्चिमी 
भाग से उठ कर पूर्वी भाग में चला गया। मगध के राज्य ने प्रकाश 
में आना शुरू किया ओर उस काल की शायद ही कोई ऐसी 
प्रभावकारी घटना हो जिसका सम्बन्ध मगध के शसकझों या सन्‍्तों 
से न हो। इस काल के उत्तरी भारत के घिषरण के लिए हम 
प्रमुख॒तः प्-ब्राह्मण स्रोतों के-जैन ग्रंथों ओर बोद्धों के धामिक 
साहित्य के ऋणी हैं । 

बौद्ध-साहित्य 


इस काल के जन-जीपन के सम्बन्ध में हमें पाली में लिखे बोद्ध 
प्रंथों-पिश्क झोर जातकों-से काफी जानकारी प्राप्त होती है। 
बोौद्धों का पूषथ कालीन साहित्य पाली में--जो प्रान्तीय बोली पर 
आधारित भाषा थी-लिखा हुआ है। पाली प्राकृत का प्राचीन- 
तम साहित्यिक रूप हे। पाली धममं-प्रंथों की रचना उत्तरी भारत 
में हुई थी। बोद्ध घमं ने भी यहाँ जन्म लिया था। लेकिन 
पाली का यह साहित्य लंका, बरमा ओर स्याम में आज खुर्धत्तित 
है। कुल तीन पिटक थे--सुक्त, घिनय ओर अभिधस्म | ई० पू० 
ततीय शत्ती में इन जिपिटकों का रचना-कार्य समाप्त हो गया था। 
इनका कोई भी भाग बुद्ध के समय का नहीं हे । लेकिन कहाँ- 
कहीं ऐेसे शब्द अघश्य मिलते हैं जो वास्तघ में बुद्ध के मुह से 
निकले थे। 

इन पिटकों को बडी साधधानी के साथ खुरत्तित रखा गया है। 
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पहले पिट+ में पाँच निकाय ग्रंथ सम्प्रिल्नित हैं। इन्हीं के द्वारा बोद्ध 
इतिहास के पूर्व काल का प्रमुख भाग हमें प्राप्त होता है। बेद्ध धर्म 
शोर बुद्ध के प्रारम्भिक अनुयायियों का पिवरण भी हमें इनसे प्राप्त 
हे।ता है। ब्राह्मण झोर बौद्ध धर्म के सम्बन्धों पर इनसे अच्छा 
प्रकाश पड़ता हे । 


विनय पिटक के सम्पूर्ण होने में प्रो एक शती का समय लगा 
था। इसमें बोद्ध भिन्तु-संधों के नियम वतलाए गए हैं । अभिधम्म में 
निकायों को मनोवरेज्ञानिक ओर दाशंनिक पृष्ठट-भमि का पिश्लेषण 
आर घर्गीकरण किया गया है। एक निकाय में बुद्ध के ग्रृदवत्याग से 
लेकर निर्वाण-प्राप्ति तक की लम्बी कथा घणित है। पिनय में 
इसका सूत्र ओर आगे बढ़ता है ओर कथा को संप्र की स्थापना 
तक पहुँचा दिया गया है। एक दूसरे निकाय में विस्तार के साथ 
ब॒द्ध के जीवन के अन्तिम दिनों की कथा वर्णित है। ये सब बोद्ध 
ग्रंथ अशोक-काल से पुराने हैं। इनमें किसी व्यक्ति या स्थान का 
उठलेख नहीं मिलता--न लंका के किसी स्थान का, न दत्तिणी 
भारत या प्र्वी भारत या कलिड् के दत्तिणी प्रदेश में 'कसो स्थान 
का, न भारत के पश्चिम, में न अपर ग्गेदघरी के दत्तिण में किसी 
स्थान का । 


जातक 


जातकों में बुद्ध के पूव जन्म की कथाएँ संकलित हैं। इनमें कुल 
५५० जन्म कथाएँ हैं और २१ भागों में उन्हें संकलित किया गया 
है। इनके प्रारम्भ: में एक लम्बी भूमिका दी गई है जिसमें बुद्ध 
के जीवन का पूष इतिहास--इस जन्म से पहले का अर इस 
जन्म का-दिया गया है। प्रत्येक कहानी बुद्ध के धामिक जीवन 
को किसी न किसी घटना पर आधारित हे--जैसे किसी कहानी 
में संध् के सदष्यों द्वारा नियमों की ग्रवज्ञा या उब्लंघन का 
चित्रण है, किसी में संघ के भिन्नुओं की मू्त। को खोल कर रखा 
गया है, किसी में नीति शास्त्र के किसी प्रश्न का विवेचन किया गया 
है ओर किसी में अच्छे ओर ऊँचे आदरशे' के द्वशन्त दिए गए हैं। 
इन्हें तथाँ इसी तरह की अन्य घटनाओं को सामने रख कर प्रत्येक 
कहद्दानो में बुद्ध अपने पृथं जीवन की एक कथा सुनाते हैं। इस प्रकार 
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प्राचीन भारत 


बुद्ध के पूथ जञीघन की कथा घतंभान जीवन की घटना को स्पष्ट 
करने के लिए समान ओर तुलनात्मक द्वआन्त का काम करती है । 

जातकों के अन्त में कथाओं का सारांश दिया गया है जिसमें 
बुद्ध पूषं जन्म की कथाओं के विभिन्न पात्रों का उल्लेख करते 
हुए बताते हैं कि इस जन्म में उन पात्रों ने किस-किस रूप में 
जन्म लिया है। जातकों की कथाओं में से कुछ तो प्रत्यत्त बोद्ध 
स्रोत से निकली हैं, लेकिन अधिकांश जनसाधारण में प्रचलित 
लोक-कथाओं का रूप'्तर हैं जिनमें आदिम-क।ल के घिचारों, 
अंधषिश्वासों ओर रीति-रिवाजों के स्पट तथा प्रभाषपण चित्र 
मिलते हैं । इन लोक-कथाहओं का महत्व इस लिए भी है कि 
प्राचीन भारत के सामाजिक जीघन ओर रीति-रिवाजों पर इनसे 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

कुक जातक कथाएँ भरहुत, साँची ओर अमराघती के स्तपों के 
चारों ओर बनी पत्थर की वेट्रिका पर अंकित हैं। इन स्त॒पों का 
निर्माण-काल ईसा से पूष॑ तृतीय ओर द्वितीय शती अआँका गया है। 
कुछ जातकों के साथ उनके पद्च-शीषंक भी अंकित हैं। इनसे पता 
चलता है कि ईसा से पृव॑ तृतीय शती में भी इन कथाओं का 
व्यपपक प्रचार था ग्लोर उस काल में भी इन्हें धर्म का अंग समझता 
जाता था। सम्भवतः इन कथाशञ्ओं को पशोक के समय से पहले 
उत्तरी भारत में रचा गया था, लेकिन घतंभान रूप में उन्हें ईसा सं० 
पाँचवों शरती में परिचतित किया गया। 

पाछ्ी-साहित्य 

जातकों के अपतेरिक्त फली में अन्य बेद्ध ग्रंथों की भी रचना की 
गई। इनमें पिटकों के टीका-ग्रंथ विशेष उद्लेखनीय हैं । इन टीका- 
ग्रंथों में मल पर टिप्पणियाँ दी गई हैं ओर घिखरे हुए सूत्रों 
को एकज्ित कर बुद्ध की जीवन-कथा को सम्बद्ध रूप देने का 
प्रथल किया गया है । इन टीकाकारों में अश्पघोष सब से महान 
था । ईस। सं> पाँचपी शती के प्रारंभ में घद्द लंक। का निवासी था। 

टीकाओं के अतिरिक्त पाली में दो पेतिहासिक ग्रंथों की भी 
रचना की गई। इन ग्रंथों में से एक का नाम दीपघंणशै है । इसमें 
लंका द्वीप का इतिवृत्त वणशित है। यह ईसा के बाद पाँचर्षी या चे।थी 
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शर्ती में लिखा गया था। दूसरे ग्रंथ का नाम महाघंश है। इसकी 
रचना महानाम कि ने, पाँचव्ों शती के अन्त में, की थी। दोनों हो 
ग्रंथ प्रचच्चोन तथ्यों पर आधारित हैं और इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से 
विश्वसनीय विघरण काफी मात्रा में मिलता है। लेकिन इनमें दन्त- 
कथाओं ओर चमत्कारिक वर्णोनों की भरमार हैं। जो भी हो, 
सीलोन में बोद्धः धर्म के इतिहास की जानकारी की दृष्टि से ये ग्रंथ 
महत्वपूर्ण तथा उपयोगी स्थान रखते हैं ।# 


लंका में ओर भी पाली भ्रंथों की रचना की गई थी । इनमें एक 
महत्वपूर्ण श्रंथ मिल्िन्द पान्ह हे । इसकी रचना उत्तर भारत में हुई 
थी। इसमें बेद्ध सिद्ध/न्तों का, राजा मिलिन्द ओर एक भिक्तुफे 
संवाद के रूप में, निरूपण किया गया है । 


पाली ग्रंथों को बै।द्"ों का एक ही वर्ग पथित्र मानता है। दूसरे 
बेद्ध सम्प्रदाय, जो बाद में अस्तित्व में आए, कुछ संस्कृत ओर 
मिश्रित बालियों में लिखे गए धर्म ग्रंथों का मानते हैं। संस्कृत में 
लिखे गए धम्म ग्रंथ महायान सम्प्रदाय के हैं। महायान सम्प्रदाय 
का साहित्य प्रच्च॒ुर मात्रा में मितता है। इस साहत्य पर हम शझआगे 
चल कर प्रकाश डालगे । 


& 
पहत्व-पूण शती 

भारत के इतिहास में ईसा से पूर्धष छूठी शतों का महत्व-पूर्ण 
स्थान है | यह घोद्धिक जगत्‌ में महान उथल-पुथल का काल था। 
इस काल में अनेक विहारों ओर मठों की स्थापना हुई--जैसे बोद्ध 
ओर जेन घिहार। लेखन-कला का भी इतना घिस्तार पहले नहीं 
हुआ था। समुद्री व्यापार में इस काल में काफी उद्नति हुई। 
इन्डो आये ओर हिन्दू धर्म दोतज्षित अनाय लोागों की भोगोलिक 
जानकारी का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया था। दत्तिण ओर उत्तर 
भारत को अलग करने घाला दुग म दरडक वन अब उनके लिए दुर्गम 
नहीं रह गया था | उत्तर ओर दत्तिण भारत के बीच सम्पर्क ओर 


ऋइन ग्रन्थों के महत्व और उपयेगिता के लिये गीगर और बोड लिखित 
मद्दावंश या दि ग्रेट क्रानिकल आफ़ सील्लेन की भूमिका देखिए । एच*« कर्न॑ 
की मेनुअल अआफ बुद्धिज्म प्रष्ठ ५ भी देखिए । 
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प्राचीन भारत 


शादान-प्रदान का क्रम स्थापित हो गया था। ग्राम शोर नंगरों की 
संख्या उत्तरोत्तर धंढ़ती जा रही थी आर बड़े राज्यों के निर्माण 
नींघ पड़ चुकी थी । इसलिए झाषश्यक हे कि इस महत्त्व-पूर्ण काल 
के भारत की सामाजिक, धामिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों का 
घिस्तार के साथ अध्ययन किया जाय। 


समाज-व्यवस्था 


प्रारम्भिक बोद्ध काल में समाज की व्यवस्था घर्णा पर आधारित 
थी । लेकिन वर्ण-व्यवस्था का विरोध ओर उसकी अनुप्योगिता 
को प्रकट करने वाली भाषनाओं का प्रसार भी शुरू हो गया 
था। पिरोधी भाषनाएँ बेद्धिक स्तर तक ही सीमित रहीं ओर 
उनके बाघजूद पघण-व्यवस्था में काई फेरफार नहों हुआ । वण- 
व्यवस्था-घिरोधी भाषनाओं आर विचारों के प्रसार में बोद्ध 
अग्रणी थे। लेकिन उनका यह घिराध विचार-जगत तक ही सीमित 
रहा । सच तो यह है कि स्वयं बोन्धों में भी इसी प्रकार का भेद्‌- 
भाष भर गया था ओर उच्च तथा नीच कुल की मर्यादा का वे भी 
ध्यान रखते थे |# 

चारों वर्णो' का ढाँचा पूषवत घना रहा। घिरोाधी भाषनाओं 
के फल-स्घरूप पह अब उतना कड़ा नहीं रहा जितना पहले था । 
विभिन्न वर्णो' के लिए निध्वोरित कत्तंव्यों के पालन में ढिलाई होने 
लगी । सामाजिक ओर आशिक परिस्थितियों ने विभिन्न पेशे 
झपनाने के लिए लोगों को वाध्य कर दिया था । केषल कारीगरों 
का घरग्ग ऐसा था जिसमें पुश्तंनो उद्योग-धंधों की लकीर पीटी 
जा रही थी। 

शासक वघर्ग से भिन्न जा त्ञषत्रिय थे, सेनिक का बाना त्याग कर 
उनमें से कितने ही किसानी करने लगे थे । ब्राह्मणों में से कितनों 
ने अपने पूज़ा-पत्रे छोड़ कर व्यवसाय करना शुरू कर दिया था। इस 
काल के त्षत्रियों में वें कोल ओर द्वपिड़ सरदार भी सम्मिलित 
थे जिन्होंने हिन्दू धर्म श्रहण कर लिया था ओर जो छोटे-छोटे 
इलाकों पर राज्य करते थे । 


#देखिए, आर० फिक्स की पुस्तक दि सोशल्न बआगगेनाइजेशन इन्‌ दि नार्थ 
ईस्ट इन्डिया इन्‌ बुद्धिज टाइम' | 


श्प्प 


चोथा परिच्छेद 


एक ही परण्ण के लोगों में अनेक प्रकार के भेद-भाष उत्पन्न 
होते जा रहे थे। उदाहरण के लिए मगध के ब्राह्मण कोशल के 
ब्राह्मणों के मुकाबले में निम्न भ्रंणो के समझे जाते थे। कोशल के 
ब्राह्मण अधिक 'पर्क! थे ओर खान-पान तथा पूजा-पाठ के नियमों का 
सख्ती के साथ पालन करते थे। मगध के ब्राह्मण उनकी दवष्टि में 
2 न्‍ गए थे क्‍योंकि वे नियमों के पालन करने में इतने कट्टर 
नहीं थे । 


व्यापार के कारण जो वेश्य अधिक सम्पन्न हो गए थे, उनका मान 

ओर स्थान ऊँचा हो गया था। जो सम्पन्न नहों थे ओर जैसे-तैसे गुजर 

करते थे, उन्हें हीन द्वण्टि से देखा जाता था ओर राज्य की ओर से 
उन्हें उतना मान नहीं मिलता था जितना सम्पन्न वेश्यों को। 


शूद्र तथा अन्य हीन वग 


शुद्र जिनको संख्या अधिक थी घोर जो अनाया के वंशज थे-- 
उनका जीवन बड़ा दुःखमय था। लेकिन बोद्धों के घिकास ओर 
शक्ति-वृद्धि के साथ उनकी अधघस्था में काफी सुधार के चिन्ह दिखाई 
देने लगे । 

शुद्रों से भी निम्नस्तर के, हीन जाति ओर हीन व्यापार करने 
पाले, लोग थे। ये आदिम जाति के निवासी थे | इनका काम बहेलिये 
का होता था। ये चिड़ियों को पकड़ते थे ओर पशुओं की खाल 
उतारने का काम करते थे। इनसे भी अधिक होन जाति के लोग 
चायडाल कहलाते थे जो सतत पशुओं का माँस खाते ओर बहुत ही 
गंदा जीवन व्यतीत करते थे । 

सामाजिक व्यवस्था के निम्नतम स्तर पर दास होते थे। संख्या 
में ये लाग कम थे ओर इनके साथ कोई दुव्यंवद्दार नहीं होता था। 
यह संदिग्ध हे कि इस काल में द।स-प्रथा का चलन था या नहीं। 
सम्भवतः दास प्रथा को इस काल में कोई मान्यता प्राप्त नहीं 
थी । घोद्धों के प्रारम्भिक काल में दास-वृत्ति वही करते थे जो 
धस्पपना ऋण नहीं चुका पाते थे ओर उन्हें अपने को बेच देना 
पड़ता था; या फिर ऐसे लोग होते थे जिन्हें किसी अपराध के 
फल-स्वरूप दासत्व का दण्ड भागना पड़ता था । जो भी हो, इन 
दासों के साथ अन्य देशों के मुकाबले में कहों अच्छा व्यघद्दार किया 
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प्राश्लोन भारत 


जाता था। इनमें से अधिकांश घरेलू नाकर की हेसियत से काम 
करते थे | खेती ध्रथवा खदान शथादि के कामों में सामूहिक रूप से 

उन्हें नहीं लगाया जाता था। भू-सम्पत्ति ओर जागीरों पर काम 
करने के लिए किराये पर मजदूर रखे जाते थे। मज़दूरी उन्हें रहने 
ओर खाने-कपड़े के रूप में दी ज्ञती थी। कुछ लोग नकद मज़दूरी 
भी देते थे। 


वगं-व्यवस्था 

इस काल की समाज-व्यघस्था यद्यपि घर्णा' पर आधारित थी, 
लेकिन भिन्न सामाजिक स्तर के लोगों को यह अनुभघष नहीं होता 
था कि घर्ण-व्यचस्था के कारण उन्हें किसी प्रकार दधना या अनिच्छा 
पूर्षक कार्य करना पड़ता है। घरण्ण-व्यवस्था निरंकुश तथा कठोर 
रूप ध्वागे चल कर ग्रहण करती है । पआजकल-जेसी कट्टर 
ध्यन॒दारता उन दिनों नहीं थी। बोझ ग्रंथों में इस तरह के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता हे कि उक्त काल में पेशा- 
परिषतंन का अथं जाति-परिघतन नहीं था। उस काल में बिना 
किसी जाति-गत भय के एक ज्षत्रिय महाराज ( रसोइया ) व्यवसायी 
बन सकता था । इसी प्रकार एक ब्राह्मण किसी धनुषधारी के सहायक 
का काम कर सकता था । कितने हो ब्राह्मण शिकारी आर दहासा 
या जाल फँकने पाले का काम करते थे। भिन्न वर्णोा' के लोगों 
के संघों का भी यदा कदा उह्लेख मिलता है। जातकों आर 
ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएँ मिलती हैं जिनमें राजा आझोर 
वेश्यों की घनिछ मित्रता का उबलेख मिलता है। इस मित्रता के 
फल-स्घरूप राजा ओर वेश्य अपनी सम्तानों को एक ही गुरु के यहाँ 
शित्ता के लिए भेजते थे। उनके एक साथ खानपान ओर घिघाह 
सम्घन्ध तक की घटनाओं का उदलेख पाया जाता है ।% 


आधिक स्थिति 


कितने ही बोद्ध ग्रंथ इस काल के भारत की आधिक स्थिति पर 
ध्रच्छा प्रकाश डालते हैं। इनसे पता चलता है कि इस काल के भारत 


# केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया, भाग १, परिच्छेद आठवाँ, प्रष्ठ २०६ 
देखिए | 


४) 
र्ठ 


चोथा परिस्लेद 


में कृषि श्थथवा अन्य उद्योग-धंधों की अषस्था केसोी थी । इस 
काल की अधिकांग जनता प्रामों में रहती थो | नगरों की संख्या 
बहुत कम थी--कुल विला कर घोस नगरों का उल्लेख मिलता है। 
नगरों के उल्लेखनीय नाम ये थे--सघत्थी, चम्पा, राजग्रह, साकेत 

कोसःम्वबी झोर बनारस। मोर्योा' के महान नगर पाटलिपत्र का 
ध्यभो तक निर्माण नहीं हुआ था। नगरों में घर इंटों के घने होते 
थे । लकड़ी का भी उनमें प्रयोग होता था | दीवारों पर पलस्तर होता 
था ओर उनपर फ्रस्‍्को चित्र अड्भित रहते थे । इन चित्रों में देनिक 
जीषन के द्वश्य चित्रित होते थे। 


शासन की इकाई आर सभी प्रकार की हलचल का केन्द्र 
ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम, श्लोसतन, तीस परिवारों से घना होता 
था। ग्राम के चारों ओर चरागाद्दों की भूमि होती थी। कहीं वृत्तों के 
कुरमुट या घने जंगल होते थे। खेती करने ये।ग्य धरती निधास- 
स्थानों के समूह के चारों ओर होती थी । धरती का विभाजन खेतों 
में बनी उन्हीं नालियों से होता था जिनका उपयोग खेतों को सींचने 
के लिए किया जाता था ।# 


खेत आकार में कटे होते थे जिन्हें प्रत्येक ग्रहस्थ कुछ किराये के 
मजदूरों की सहायता से बाता-जोतता था। कहॉ-कहां बड़े खेतों का 
भी उद्लेख मिलता है। गांव के मामलों का निपटारा मुखिया करता 
था । मुखिया को सभो परिषार चुनते थे ओर उसे अपने कार्य का 
पारिश्रमिक भी मिलता था। आबधपाशी की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाता था ओर गाँव के सभी निवासी सत्व॑जनिक उपयोग की 
घस्तुओं के निर्माण में स्वेच्छापृषंक योग देना अपने लिए गव की 
घात समभते थे। स,घजनिक समिति-भवन के निर्माण में हाथ 








4६ इन विभाजक-नालियों या खाइयों की उपमभा बोद्ध-मिक्तुकों के अनेक 
टुकड़े जाड कर बनाए गए पहनने के वश्च से की गई है। यह वच्न विशेष 
प्रकार का होता था ओर सर्भी बौद्ध भिन्तु इसी को पहनते थे । बुद्ध के 
शब्दों में -- “भिन्षा में मल्ले फठटे-पुराने वक्चों के टुकड़ों को जाडकर यह 
बनाया जाता था--जिससे उसके जल्लिए किसी के मन में चोरी आदि का मोह न 
उत्पन्न हो | ' 


प्राचीन भारत 


बटाने लिए स्त्रियाँ तक तैयार रहती थीं। चावल की खेती ये लोग 
प्रमुख रूप से करते थे। जो ओर गन्ना भी बोते थे । 


कृषि तथा उद्योग-धंपे 


कृषि इस काल के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन थी । 
लेकिन आबादी का काफी शच्छा भाग उद्योग-धंधों के सहारे 
जीवन यापन करता था। अनेक उद्योग-धंघे इस काल में प्रचलित 
थे। जातक कथाओं में चवशित बातें सच हैं तो मानना होगा कि 
इस काल्ल में उद्योग-घंधों ने अच्छी उन्नति कर ली थी झआ ओर 
उनका स्तर काफी ऊँचा था । नोका-निर्माण, गाड़ी ओर रथ बनाना, 
हाथी-दाँत का काम, मिश्टान्न बनाना, जोहरियों का काम, भघन- 
निर्माण-कला, चमड़े का कम ओर चित्रांकन आदि इस काल के 
प्रमुख उद्योग-घंधे थे। भ्रम-पिभाजन के आधुनिक सिद्धान्त का 
ये लोग अपने उद्योग-धंधां में पालन करते थे ओर इनको श्रम- 
व्यवस्था अच्छी होतो थी। पअठारह प्रकार के उद्योग-घंधों के 
श्रम-जी वियों के अलग-अलग अपने संघ्र थे ।# प्रत्येक संघ का 
एक अध्यक्त होता था । राज्य-कर तथा अन्य आधथिक मामल में 
शासक उससे सलाह लेता था। कुछ उद्योग-धंधे बड़े पेमाने पर 
चलते थे ओर सम्पन्न महाजन उनमें अपनी पूंजी लगाते थे। ये 
महाजन “श्रछिन ' कहलाते थे । सहकारिता के आधार पर 
भी कुछ उद्योग चलते थे । ऐसे अनेक ग्रामों का उब्लेंख मिलता है 
जिनका निर्माण एक ही पेशे के कारोगरों ने किया था। ल्ुहारों के 
ग्राम, कुम्हारों | के ग्राम, नोका बनाने वालों के ग्राम--इस प्रकार 
कारोगरों , के अपने ग्राम होते थे। ये श्राम बहुधा बड़े नगरों के 
बाहर बसे होते थे ओर इनमें मंडियाँ या हाट होती थीं। सोदागर 
ओर पूंजीपति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्घतंत्रता-पृषक 
जाकर बस जाते थे। इसी प्रकार कुशल कारीगर भी फुटकर 





#सोदागर समूहों में, कारवाँ-सा बनाकर, यात्रा करते थे। सोदागरों 
के इस समुह का एक नेता होता था। सामे में व्यवसाय करने के भी कई 
उदाहरण मिलते है । 
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काम अथवा स्थायी ध॑धे की खोज में श्रपरिचित जगहों में जाकर 
बसते जरा भी नहीं छिचकते थे ।# 


बणिक-मार्ग, आयात-निर्या 


घनारस उन दिनों उद्योग-धंधां ओर व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र था। 
उत्तर ओर उत्तर-पूष की दिशा से विशद्‌ पर्िक मार्ग बने थे जो 
घनारस में एक दूसरे से मिलते हुए बरोच तक चले गए थे। 
निज्ाम के इलाके में स्थित पेठान भो व्यवसाय का बहुत बड़ा केद्र 
था ओर सोदागरों के कारवाँ वहां बहुधा पहुँचते थे। पश्चिम में 
बेबीलं।न तक व्यापार हाता था। व्यापारिक नोकाएँ घरोच से वरमा 
जाते हुए भारतोय समुद्रतट से गुज़रती थीं आर लंका के बन्द्रगाह 
में उनका पड़ाव होता था। ये नोकाएं काफी बडी होती थीं । इनके 
अलावा भ(रत ओर मध्य तथा पश्चिमी एशिया के बीच स्थल भाग 
भी था। यह मार्ग गांधार में तक्तशित्ञा होकर जाता था। प्रमुखतः 
रेशम, मलमल, चाकू-केची आदि, कवच, खुगंधित तेल ओर इतरादि, 
आोषधियों, हाथी-दाँत का काम, होरे-जवाहरात ओर स्थर्ण आदि 
का भारत से व्यापार हाता था । 

सिक्कों का इस काल में प्रयोग किया जाता था । 'निष्क' सोने 
का सिक्का था आर अपने मूलरूप में आभरण का काम देता 
था। 'स्वण' भो सोने का सिक्का होता था।। ब्राज् ओर ताम्र के भी 
सिक्के प्रचलित थें। कोडियों से सिक्कों का काम लिया जाता था। 
सामग्री के आदान-प्रदान का स्थान निर्धारित मब्य के सिक्कों ने ले 
लिया था ओर अधिकतर उन्हीं का प्रयोग होता था। अदल-बदल 
का व्यापार मजबूरी अवस्था में होता था। खूद पर धन देने वाले 
एक नये घर्ग का जन्म हो गया था। यह पघर्ग स्वर्ण का संग्रह कर के 
रखता था। इस प्रकार, सब कुछ देखते हुए, इस काल के लोगों की 
आधिक अधघस्था काफी उन्नत थी | 





4 तामिल संघ का जे। साहित्य है ( ई० स० द्वितीय शती ) उत्षमें इस बात 
का उल्लेख मिलता है कि तामिल्ल राजा कुशल कारीगरों को दूर-दूर से लाकर 
अपने यहाँ बसाते थे | अवन्ती ओर मगध तक से कारीगरों को ल्ञाने के उल्लेख 
भिल्लते हैं । 

| “ और हमने खेती-बारी के काम को अध्यवसाय और सुगमता के 


ड्ढ 
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छठी शी में धामिक स्थिति 


इसा से पूष छूठी शती भारत के धर्मों के इतिहास में युग- 
परिवतनकारी स्थान रखतो है। आध्यात्मिक घिद्रोह और धामिक 
आन्दोलन के इस काल में अनेक नये धर्मों का उदय हुआ। जन 
ओर बौद्ध धम इसी काल को देन हैं। इनका पिस्तार के साथ 
अध्ययन करने से पहले हमें, द्रुत गति से, ईसा से पूष छठी शतो के 
धामिक जीवन का अघलोकन करना चाहिए। 

हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद काल में सीधी-सादी प्रकृति- 
उपासना प्रचलित थी। इस उपासना का स्थान ञागे चल कर एक 
सर्वेपरि चेतना ने ले लिया। इस सववेपरि चेतना को प्रजापति 
या स्॒ट का स्वामी माना जाने लगा। यह उसी श्वेत घाद का 
व्यावद्दारिक रझप था जिसकी उपनिषिदों मे स्पटट शब्दों म॑ घोषणा 
की गई है । लेकिन इस पर विस्तृत कमकाणडों का भार लदा हुआ 
था। पुरोहितों की श्रंणो ने एक जाति या वन का रूप धारण 
कर लेने के व।द्‌ देवताओं की संख्या में आर भा वृद्धि कर दो। 
इस प्रकार त्रिदेव, ब्रह्मा, घिष्छु ओर महेश की स्थापना हुई । इनमें 
एक खष्टि कर्ता, दूसरा पालनहार और तोसरा थघिनाश आर विध्चंस 
करने घाला था । 

शिव की उपासना ने अपने घिकास काल में आदि-निधासियों 
को बहुत-सी प्रथाओं का अपने में समाधिष्ठ कर लिया । इस 


साथ, बिना किसी खटपट के, होते देखा है |**'हमने उद्योग-धंधों और व्यवसाय 
को फल्नी फूली अवस्था में देखा हे । संघबद्ध और स्थानिक तोर पर अत्यधिक 
व्यवस्थित ढंग से, स्थानिक तथा संघबद्ध व्यावत्षायिक प्रतियोगिता के वातावरण 
में, उद्योग-घंघों का काम होते हुए! देखा है । इन उद्योग-घंधों के यूत्र-सश्चालक 
शासकों के मिंत्र तथा सलाहकार होते थे।| अधिकाश मजदूर अपने पेतृक पेशे 
का करते थे, लेकिन साथ ह्वी उनमें अपने बूते १५२ आगे बढ़ने, नये काम 
करने तथा नयी जगहों में जाकर बसने का भी साइस था। संक्षेप में यह कि 
वे ठस नहीं थे | धन और लेन-देन की प्रथा से वे पूरी तरह परिचित थे | यह 
सब हमने बहुत पहले, ई० सं० सातवीं शर्तों से टगों पहले, देखा था |''-- 
श्री राइस डेविड, केम्ब्रिज हिस्द्री आफ़ इन्डिया, भाग १, पृष्ठ २१९ से 
उद्धृत । 
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प्रकार नाग ओर लिंग को उपासना शेव धरम काअंग हो गई। 
ज्ेसे-जेसे समय बीतता गया, नये देवता मेदान में आते गए--जैसे 
श्री-माँ, जा भाग्य की देवी मानो जाने लगी थी। भाग्य की इस 
देघी ने बुद्ध के काल में बहुत हो जनप्रिय स्थान प्राप्त कर लिया। 
घधरतो ओर पव॑तो के देवी-देवताओं की भी उपासना होती थी ।# 
यहाँ तक कि भूमएणएडल के चारों खणर्डा के भी अपने देवता थे जो 
अपने-अपने खण्ड को रक्ता करते थे। नाग ओर गरुठड, जो आदिम 
निधासियों के जाति-चिन्ह थे, शिव या घिष्णु के वाहनों में सम्मिलित 
हो गए आर ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाने लगे। इस प्रकार हिन्दू धर्म 
में, व्यघह्दारतः प्राचोन ज्ञातियों के सभो अंधविश्वास ओर 
अंध्रप्रथाएं, किसी न किसी रूप में, प्रवि्ठ हां गए ओर अंधपूजा 
सम्मान पाने लगी | ह 

इस स्थिति से चिन्तनशील हिन्दुओं के हृदय में चित्तोभ उत्पन्न 
होने लगा। कितने हो लोग पुराहितों की वहुदेव-पूजा ओर कमे- 
काण्डों के जाल से मुंह मोड़ कर जंगलों में चत्ते गए ओर वहाँ 
जाकर ध्यान-चिन्तन में लीन हा गए । उनकी द्वष्टि में वेदों की शिक्ता 
यह थी कि व्यक्तिगत आमन्‍्मा को विश्व को आत्मा में लीन कर दिया 
जाए । इस शअघस्था तक ज्ञान के द्वारा हो पहुँचा जा सकता था, बलि 
तथा इसी तरह के अन्य अनुष्ठानों द्वारा नहीं। “फलतः वे ध्यान 
चिन्तन द्वारा प्रधान जीघन का उपदेश देते थें। कमेरत जोघषन में 
उनके लिए मुक्ति नहों थी । उनका कहना था कि कम का चक्र अज्ञान 
की रचना करने घाला है। घह मुक्ति नहीं देता, वरन्‌ कम करने 
के लिए वार-बार जन्म लेने का मार्ग तेयार करता हे--मानव को 
भोतिक बन्धनों में जकड़े रहता है। अतः कमरत जीवन दुःखमय 
है। दुःख की मात्रा, अच्छे या बुरे कर्मी के अनुपात से, घटतो-बढ़ती 
रहतो है ।| 

पुरोहितों के ढोंग पूण जीवन से असम्तुष्ठ समाज के पढ़े-लिखे घर्ग 
में इस तरह के विचार घर कर रहे थे। 

बात केघल इतनी ही नहीं थी। घण-व्यघस्था के अतिरिक्त आश्रमों 


#देखिए, राइस डेविड लिखित «“बुद्धिस्ट इन्डिया! | 
द्ोएनक्ले कृत हिस्द्री आफ इन्डिया । 
है ५ 
प्रा> भा०--६ 


प्र।चचीन भारत 


की व्यवस्था का भी विकास इस काल में हो रहा था। इस व्यवस्था 
के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चार क्रमिक भागों में बाँट दिया 
गया था । पहला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा ग्रहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ 
ओर चौथा संन्यास/श्रम । मूल्ततः इस व्यवस्था की परिधि में सभी 
द्विज भाजाते थे | लेकिन चू कि क्षत्रिय युद्धों ओर राज्यों के निर्माण 
काय में फंसे रहते थे, इसलिए केघल ब्राह्मण हो इन चारों श्राश्रमों के 
अनुसार जीवन विताते थे । लेकिन जब युद्ध ओर संघर्ष घिट्टीन 
शान्ति के दिन शुरू हुए ता त्ञत्रियों ने भी घानप्रस्थ ओर संन्यास/श्रम 
को श्पनाने तथा उनके भध्नुसार जीवन बिताने की इच्छा प्रकट की । 
सैद्धान्तिक रूप से उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था, लेकिन 
ब्राह्मणों ने उन्हें इस अधिकार से वश्चित कर दिया । इसकी प्रति- 
क्रिया का ही फल था कि ब्राह्मणों की व्यवस्था से भिन्न संघों 
ध्योर विदह्दारों की स्थापना होने लगी-जेन ओर बौद्ध संघ इसी का 
नतीजा है | लेकिन यह बात ध्यान में रखने योग्य हे कि बोद्ध ओर 
जैन वास्तव में व्ण-व्यघस्था के नहीं, वरन ब्राह्मणों के इस एकाधि- 
पत्य के विरुद्ध थे । 


राननीतिक अवस्था 


ईसा से पव छठी शती में उत्तरो भारत का राजनीतिक जीवन 
कैसा था, इसका घिघरण हमें प्रमुखतः जैनियों ओर बोद्धों के धर्म- 
ग्रंथों में मिलता है । इस घिघरण के अनुसार उक्त काल में उत्तरी 
भारत में सोलह बड़े राज्य, महाजनपद्‌, हिमालय ओर नमंदा के 
बीच, कायम थे । इनमें चार अधिक महत्वपूण थें-- 

( १) मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी। 

( २) कोशल जिसकी राजधानी पहले साकेत ओर फिर सावत्थी 
( भ्राघसती ) बनी । कोशलों को जाति वहुत शक्तिशाली थी। 
मगधों से उनका निरन्तर संघरपष होता रहता था। अन्त में मगधों 
से उन्हें पराजित होना पड़ा। 

(३ ) घत्सराज्य जिस में आज का बुन्देलखणड सम्मिलित था। 
कोसाम्बी इसकी राजधानी थी | 


(४ ) सुप्रसिद्ध अचवन्ती, मालवा का प्रदेश, उज्जेन जिसकी राज- 
धानी थी । 


चोथा परिच्छेद 


बारह धन्य छोटे ज्ञातीय राज्य थे। राइस डेषि् ने इनका इस 
प्रकार उदलेख किया है--अड़, कासी ओर व्ज्जी जिसमें लिच्छृषि 
ओर घिदेह भी सम्मिलित थे, मल्ल, चेदि, कुडु, पाश्चाल, में, 
सूरसेन, पधमस्स।क या अश्याक, गांधार ओर कम्भोज । 

प्रमुख राज्य 

सोलह महाजनपदों में काशी प्रारम्भ में बहुत शक्तिशाली था। 
घिदेहों को इसने उद्रस्था कर लिया था शोर इसकी राजधानी 
बनारस प्न्य नगरों से श्रेष्ठ थी। बौद्ध ग्रंथों के ग्रनमुसार एक समय में 
काशी एक महान, अच्का-खास। सप्ताज्य ही समाझये, शक्ति थी। 
कोशल के श्न्तगंत तीन बड़े नगर थे--अयोध्या, श्रावस्ती ओर 
साकेत । काशल, कुरूपाश्चाल की अपेत्ता, आये संस्कृति के प्रभाव 
में बाद में आए थे । इस प्रभाव को ग्रहण करने में विदेह् कोशलों 
से पीछे रहे। बुद्ध के समय तक पअयोध्या एक साधारण स्थिति 
का नगर था। ईस। से पव सातवों आझोर छुठी शी में कोशल एक 
शक्तिशाली राज्य था। इसका पहले काशी ओर किर मगघ से 
युद्ध हुआ | युद्ध का कारण हार उद्देश्य मध्य दंश पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करना था। 

अड़ः राज्य मगध के पूष में स्थित था ओर इसकी राजधानी 
चम्पा एक महत्वपू्ण जगह थी। वज्जी राज्य में आठ जन-संघ 
सम्मिलित थे जिनमें घविदेह ओर लिच्छृधषि सब से महत्व पूर्ण थे। 
वेशाली इसको राजधानी थप--केघल लिच्कृषियों की ही नहा, 
घरन्‌ पूर संघ्र-राज्य की थी । बज्जञी के इस गणतंत्रीय संध राज्य का 
उदय सम्भवतः पघिदेह के उन राजाओं के अन्त के बाद हुआ 
जिनका ब्राह्मणां में उठ्लेख मिलता है | लिच्कृषि राज्य की ट्वढ़ रूप से 
स्थापना ईसा से पूर्ष छुठी शर्ता में वेशाली में हुई थी। लिच्छुधि 
सम्भवतः क्षत्रिय थे, यद्यपि कुक विद्वान उन्हें विदेशी मानते हैं ।+ 

इनमे से कुछ राज्य राजतंत्रीय थे, कुछ निर्वाचन पद्धति 
पर आधारित थे, कुछ आदि निवासियों के गणतंत्र थे। इनमें 
शाक्य और मोरिया, विदेह अर लिच्छुवियों के जनतंत्र महत्वपण 














# देखिए चोधरी कृत ' पोलीटिकल हिस्ट्री आफ नार्दरन इन्डिया ( तीसरा 
संस्करण ) उष्ठ ८५-८६ | 
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प्राचीन भारत 


थे। घिदेह ओर लिच्छुधि संयुक्त रूप में वजनी कहलाते थे। इनके 
ध्यलाघा कशिनगर ओर पाघा के मल राज्य भी थे। ञ्याज के विहार 
प्रदेश में, जहाँ जन आर बोद्ध धरम ने जन्म लिया था, ये स्थापित थे । 
पंजाब ओर दोआबे में भी गणतंत्रों का उदलेख मिलता है। गणतंत्रीय 
राज्य सम्भवतः अति प्राचीन काल का अचशेष थे ।# 


रानकोय संगठन 


राजतंत्रीय राज्यों के शासक राजा होते थे। साधारणातया चंशा- 
नुगत वे गद्दी पर बैठते थे। वे स्वेच्छाचारी ओर निरंकुश नहीं होते 
थे। अपने मंत्रि-मशडल की सलाह से काम करते थे। मंत्रियों 
के अधिकार व्यापक होते थे। राजा जितने अआदेश जारी करता था, 
उन सब के लिए अपने मंत्रि-मंडल का समथ्थंन प्राप्त करता था। 
कुशासन ओर क्ररता के कारण राजाओं के गद्दी से हटाए जाने के 
नेक उदाहरण मिलते हैं। 

राजाओं के कुछ विशेषाधिकार ओर सुविधाएँ प्राप्त होती 
थां। कच्चे माल की उपज पर, घाषिक कर के रूप में, दसवाँ भाग 
उन्हें मिलता था । व्यक्त भूमि या जंगलों को वे उपयोग में 
ला सकते थे। जब राजा का उत्तराधिकारो जन्म लेता तो राजा 
शपनी प्रजा से दग्ध धन पसूल करता था। उत्सव ओर समारोहों के 
अघस र पर बन्दियों को मुक्त कर सकता था। आखेट राजाओं का 
प्रिय आमोद था आर प्रज्ञा उनके लिए 'म्रगों के जंगल ' की 
रक्ता करती थी । 











३६ बुद्ध-संघ का व्यवस्था ओर अनुशासन भी राजनीतिक विधान अपना 
लिया था। बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते थे कि वे व्रज्जियों के विधान और 
नियमों के अनुसार चलें। ऐसा करने से वे भी व्रजियों के समान सम्पन्न 
हो जाएँगे | वे भिक्तुओं को संघ की नियमित बेठकें करने का आदेश देते थे 
जिससे सब एक साथ बेठ कर एक मत से कार्य-सब्चालन कर सके. अपने मुखियों 
की बातें सुन सके ; मनमानी के स्थान पर सुनियोजित नियमों का पाह्नन 
कर सके। जे। सर्व सम्मति से निश्चित होकर नियम बन गया है, उसी का 
अनुसरण कर सके और अनियमित कार्यवाहियों पर रोक ल्लगा सकें--ठीक उसी 
तरह जेसे कि व्रजियों के संघ में किया जाता हे | ( देखिए. के» पी० जायभवाक्न 
रचित 'हिन्दू पालिटी?, एष्ट ४७9 ) 
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चोथा परिच्लेद 


गणतंत्रों का शाप्न 

गणतंत्रों में से कुछ का शासन सोधे जन-समितियों या संधों 
द्वारा होता था। संब की बैठकों में जा निश्चय होता उसी के 
ध्यनुसार काय किया जाता था। ये बेठक मण्डल में हाती थीं। एक 
निश्चित समय के लिए लोग अपने कार्याधिकारी को चुन लेते थे। 
यह कार्याधिकारी राजा कहलाता था | लिच्छुषि दा या तीन प्रमुख 
अधिकारियों को चुनते थे, किन्तु सर्वोपरि शक्ति विशिष्ट कुलीनों के 
संप्र को प्राप्त हातो थी। शाक्‍यों में भी शासन-कार्य साघजनिक 
समिति द्वारा सम्पन्न होता था। इस सम्मिति का एक चुना हुआ 
मुखिया हाता था। बोद्धों ने कपिलघस्तु में एक नये मण्डल का 
उद्घाटन किया था जिसमें नोति-शास्त्र पर अनेक सम्भाषण होते थे । 
शाक्यों के प्रत्येक ग्राम का कार्य खुली समितियों में हंता था। गाँष 
के सभो ग्रहस्थ उस समिति की बैठकों में भाग लेते थे। 

| (१ 
२-जैन और बोद्ध धम 

बहुत दिनों तक समझ्का जाता था कि जैन धरम वोद्ध-धम 
की ही एक शाखा है ॥# धअब यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया हे कि 
जैन धर्म गोतम बुद्ध के जन्म से पहले प्रचलित हो गया था। ईसा 
से पूष आठघों शी में एक जेन भिन्नु पाश्वनाथ ने जैन धर्म की 
स्थापना की थी। महावीर घद्धमान ने, जा जेन.घम के संस्थापक 
के रूप में जनसाधारण में प्रसिद्ध हें, इसे व्यवस्थित कर सघ-रूप देने 
में सफलता प्राप्त की। पाश्यनाथ ने अपने अनुयायियों के सम्मुख 
चार महान नियम-आय्ये समय चतुष्य रखे थे--अहिंस।, सत्य- 
सम्भाषणा, चोरी न करना ओर माया-मोह में फंस,ने घालो 
घस्तुओं का त्याग। महाघीर ने इन चार नियमों में एक स्थघतंत्र 
पाँचवाँ नियम ओर जोड़ दिया। यह पाँचवाँ नियम था-पवित्रत।। 
ये पाँचों नियम मिल कर एक पंथ की रचना करते थे जो पश्चयम 
घधम कहलाता था। 








# कोनत्र॒ुक जैसे लेखकों ने इस प्रकार की गह्लती की है। वह गातम 
बुद्ध को महावीर का शिष्य समझते थे। जेकोबी ओर बुह॒ललर ने यह सिद्ध करने 
के लिए. काफी श्रम किया है कि जेन धर्म का अस्तित्व स्॒ृतन्त्र था। ( देखिए 
बुहलर कृत 'दि इन्डियन सेक्ट्स आफ जेन्स, १६०३ का संस्करण । ) 
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महावीर 

जन मताघलम्बी कुछ महान्‌ पुरुषों की उपासना करते हैं जो 
तीथड्रःर कहलाते हैं । इनको संख्या चोबीस है । महाघीर इन सब में 
अन्तिम हैं। घह सिद्धार्थ के पुत्र थे। सिद्धार्थ एक क्षत्रिय जाति 
के मुखिया ओर वेशालो के स्वल्प जन सत्तात्मक जनतंत्र के प्रमुख 
अधिकारी थे | ईसा से पूष ४६६ में महाघीर का जन्म हुआ थ।। तीस 
घष को शअचस्था में आप पाश्वनाथ के संघ में सम्मिलित हो गए थे। 
संघ के जीवन से ,असन्‍न्तुट होकर आपने उसे छोड दिया ओर 
बारह घघं तक भ्रमण करते रहे | अपने भ्रमण काल में शाप उत्तर- 
भारत के अनेक नगरों में गए झोर जिस नये संघ का ञआआाप आयोजन 
कर रहे थे, उसके अनुयायी एकत्रित किए। बयाब्तीस व्ष की अवस्था 
में आपने केघद्य प्राप्त किया आर इसके बाद, तीस घं तक, अपने 
संशोधित धम का प्रचार करते रहे । अपने जीघन के अन्तिम काल में 
शापने जिन को उपाधि प्राप्त की । इस जिन से ही जन शब्द 
बना ओर उनके धम का नाम जैन धर्म हुआ। ईसा से पृ 
५२७ में पटना जिला के एक छु!टे से नगर पावा में आपने शरीर त्याग 


किया ।# 
कै जो ६ 
जैन पम के धिद्धान्त 
बोद्धों की तरह जैन भी वेदां आर उनमें घशित अनुष्ठानों को 
नहीं मानते थे। जेन धम का लक्ष्य मात्त प्रामि था, धाव्माकों 


# इसी तिथि के आधार पर प्रारम्मिक जैन इतिदत्त का निर्धारण हुआ हे। 
एक दूसरी जनश्रुति के अनुसार महावीर का निधन ईसा से पूर्व ४६७ में या इसके 
लगभग हुआ था| महद्दान्‌ जेन मिन्ु हेमचन्द्र और मेर्ताज् द्वारा प्राप्त तथ्यों के 
आध।र पर जेकोतब्री ओर कार्पेन्टियर ने इस तिथि को निर्धारित किया है । बुद्ध के 
निर्वाण को तिथि मी इसके कुछ ही वर्षा के अन्तर्गत निर्धारित की गई है-- 
ईसा से पूर्व ४६८०-४६ ७--जितसे इसकी ओर भी पुश्टि होती है। देखिए जेकोबी 
ल्षिखित कव्पसूनत्न की भूमिका ; बी० ए.० स्मिथ लिखित 'हिस्ट्री आफ इन्डिया!, 
चे।था संस्करण, दूसरे परिच्छेद का परिशिष्ट सी! प्रष्ठ ४६-४० भी देखिए 
जिक्षमें निर्वाण की तिथि और भा पीछे खिसतक जाती है--ईसा से पूर्व १४६ । 
इसके अनुसार जितना भी शिशुनाग तिथि क्रम हे, वह सब पचास साल्न पीछे 
खिसक जाता हे । 


9० 


चोथा परिच्छेद 


भोतिक बन्धनीं से मुक्त करना। 'तीन रल' जो एक जेन मतावलस्बी 
को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता दे सकते हैं, इस प्रकार 
हैं--( १) सम्यक दर्शन, (२) सम्यक ज्ञान और (३) सम्यक चरित्र । 
घिश्व चेतना के वेदिक सिद्धान्त को भी जेन नहीं मानते। न वहद्द 
प्रजापति या स्नष्ठा के रूप में किसा सवेपरि शक्ति की याचना करते 
हैं । मानव में ज्ञितनो निहित शुभ शक्तियाँ हैं, उन सब की 
साकार प्रतिमा उनका परमात्मा है । उनका विश्वास है कि इस संसार 
में कोई ऐसा पदार्थ नहीं हे जिसमें जीव न हो | अहिंसा या किसी 
जोघ को चोट न पहुँचाना उनका सब से बड़ा सिद्धान्त है। इसो 
कारण जेन माँस नहीं खाते आर इनमें 'जों अधिक कट्टर होते 
हैं, पानी भी कान कर पाते हैं, सास नाक पर बंधे कपड़े में से कुनो 
हुई षायु का लेत हैं और जब चलते हैं ता अपने आगे का मार्ग 
चेंवर से साफ करते जाते हैं ताकि शअनजाने में मुंह अथवा नासिका 
के द्वारा काई जोघ उदर मंन पहुँच जाए, पाँव के नीचे कोई जोख 
कुचल कर न मर जाय ।# 


जैन संन्यासी ओर मुनि आर भी कड़े नियमों का पालन करते 
हैं । अन्तिम मोक्त के लिए जा मार्ग वे चुनते हैं, वह छोट। किन्तु 
अत्यन्त कठिन हाता है । ये संन्यासा, यतं या साधु कदलाते हैं ओर 
साधारण जन मताघलस्वरो उपासक या श्रावक कहलाते है। जन कठिन 
तपस्या में विश्वास करत हें। प्रायश्वित का सहज नाग उनके यहाँ 
नहों है। उनक। सव से कांठेन तपस्या सब्लेखन हे जिसमें भूखे रह 
कर अपने शरीर का अन्त किया जाता हैे। इसका उल्लेख करते हुए 
ल्युइस राइस ने कहा है--“मानघी प्रवश्चना का कटुतम व्यड्र-लेखक 
भी इससे अधिक कठोर व्यड़' को कपदना नहीं कर सकता। ज़रा 
कल्पना कीजिए एक नंगी चट्टान की जिस पर त्ञोण-काय उपासक, 
स्‍त्री ओर पुरुष, म्रक यंत्रणा में, खुद अपने आप बुलाई हुई सत्यु 
की अन्तिम घड़ी को प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस व्यड़ः पर्ण द्वश्य का 
सब से अधिक कटु पहलू यह है कि ये वे लोग हैं जिनका सब से 
डा धम अहिंसा हे--जा किसो भी जीव को कष्ट नहों पहुँचाना 
चाहते !” 
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# देखिए बार्य लिखित 'हिस्ट्रो आफ रिलीजन्स इन इन्डिया? | 


७९ 


प्राचोन भारत 


जेन धम का प्रचार 


महापीर की सत्यु के बाद जैन-धम के सिद्धान्तों का, इस धम 
के विद्वान अनुयायियों ने, व्यापक प्रचार किया। ये पिद्वान्‌ श्रत 
केघलिन कहलाते हैं। इनमें भद्रबाहु वहुत प्रसद्ध हुण। भद्गबाह 
चन्द्रमुप्त मोय के समकालीन थे | आपने एक बहुत बड़े दल के साथ 
दतक्तिण भारत की ओर प्रस्थान किया था। वहाँ जाकर, तामिल 
प्रदेश में, जन धम का प्रचार किया। फलतः ईसा काल की प्रारम्भिक 
शतियों में इस धरम के अनुयायियों को वहाँ कमी नहीं रही । 


दत्तिण-भारत की और भद्गबाहु का अभियान पक महान्‌ घटना 
थी । इस घटना का महत्व इसलिए भी है कि इस। समय जैन संघ में 
दो दल घन गए थे--एक दिगम्वर, दूसरा श्वेताम्घर ।# इन दोनों दलों 
में विशेष भेद यह था कि दिगम्धर--जां भद्गवाहु के प्रनुगामी 
थे--नम्नता के नियम का सख्ती के साथ पालन करते थे। श्वेताम्बर 
नम्म नहीं रहते थे । महावीर के काल में भी गोशल ने आजीधिका 
नाम से अझपना एक झलग दल वना लिया था। अशोक ने आजीविका 
दल या सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए गया के निकट पहाड खोद 
कर घनाए गए निवासों को प्रदान कर दिया था-दिगम्बर होने के 
कारण बस्तो में वे नहीं रह सकते थे। 

ज्ञेन धरम का .एक अपना रोचक इतिहास हे। इसका घिशेष 
घिघरण आगे चल कर देंगे। इस धर्म ने अनेक धिद्दधानों को 
जन्म दिया, संस्कृत के साहित्य में वृद्धि की, पालो में भी 
इसके ग्रंथों की रचना हुई । धामिक आओर ऐसे श्रंथ लिखे जो 
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# इसा काल के प्रारम्म तक यद्यपि ये दोनों दत्त नहीं बन पाए थे, फिर 
भी यह स्वीकार करना द्वोगा कि भद्रबाहु ने जिस पथ का अवलम्बन किया वह, 
मद्दांकाल का जो प्रभाव पडा वह और ईसा बाद ८० में जिन चन्द्र और 
शिवभूति के पथ्च ने मिल्लनकर इस विभाजन की भूमिका का काम किया और 
बल्लभी की दूसरी महान्‌ परिषद्‌ के पूर्व ही, अन्तिम रूप से, दोनों दल अल्लग 
हो गए. | इस प्रकार ईसा सं« पन्द्रहर्वी शती के मध्य में यह विभाजन हो गया | 
देखिए. सो० जे० शाह कृत “जेनिज्म इन नार्थ इन्डिया, ईसा से पूर्व ६०० -- 
ईसा सं० ४२६ तक?', प्रष्ठ ७३। 


५9० 


चोथा परिच्छेद 


सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते थे। दक्षिणी भारत के साहित्य 
ओर संस्कृति पर जैन धरम का प्रभाव गददरा पडा । 


षोट धम 

ज्ञेन धर्म की तरह बोद्ध धम भी ब्राह्मणों के जातीय आशिजात्य 
ऋोर आधिपत्य के विरुद्ध क्तत्रियों के वित्तोभ का परिणाम था। जैसा 
हम कह चुके हैं, बोद्ध धर्म का प्रारम्भिक काल छान-बीन शोर 
जिज्ञासा का काल था जो तत्कालीन समाज के प्रत्यक्ष ग्रसन्‍्तोष झोर 
पित्ञोभ को प्रकट करता था । व्यावसायिक क्षेत्र में छ्सफलता ओर 
तज्नन्य संकट ने लोगों को सांसारिक सुख से घिमुख कर दिया 
था ओर इस काल के अनेक प्रमुख व्यक्ति--जों श्र-त्राह्मण षर्ग से 
सम्बन्ध रखते थे--घनों में जाकर ध्यान-चिन्तन में लीन होने की 
का प्रकट करते थे । ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, ज्षत्रियों को 
इस बात का अनधिकारी घाषित किया कि वे घनों में ज्ञाकर ध्यान- 
चिन्तन में अपना शेष जीवन विताएँ। फलतः श्राध्यात्मिक विद्रोह 

उत्पन्न हुआ | बौद्ध धर्म इसी विद्रोह को देन है । 


गौतम बुद्ध 

गोतम बुद्ध इस नये धर्म के प्रवतंक थे। आप मदह्दावीर के सम- 
कालीन थे। साभाग्य से इस महान पुरुष का जोघन-वृत्तान्त 
जानने-याग्य विश्वसनोय सामग्री उपलब्ध हे ।# बुद्ध के जांघन के 
साथ य्याप अनेक का््पानक कथाएं सम्+द्ध हो गई हैं, उनके जोघन 
को यद्यांप अनेक चमत्कारों से विभूषित कर दिया गया है, फिर भी 
तथ्य-रूप में हम उसे प्राघ कर सकत हैं। पालो के धामिक ग्रंथों में 
मोखिक परस्परा से प्राप्त बुद्ध-संबंधी ये सभो कथाएँ शब्द-बद्ध हो 
गई हें । बुद्ध के जीवन का विश्वसनोय वृतान्त हमें पाली के इसी 
साहित्य से प्राप्त दाता हे। 

गातम बुद्ध शुद्धादन के पुत्र थे। शुद्धादान शाकीय बग॑ के राजा 
थे । उनकी ख्याति ओर नाम बहुत था। नेपाल की तराई में स्थित 
कपिलवस्तु उनकी राजधानो थी। एक सम्पन्न राजा का पुत्र होने 
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# देखिए, करन कृत 'मेनुअ॒ल्न आफ इन्डियन बुद्धिज्म', भाग २; अश्वघोष 
रचित और काबत्न द्वारा सम्पादित ुद्धिचरित' ओर बर्ग कृत बुद्ध भी 
देखिए | 


३ 
प्रा० भा०--९० 


प्राचीन! भारत॑ 


के कारण गातम को सभी प्रकार की सुख-सविधाएं प्राप्त थीं। लेकिन 
सुख-सुधिधाओं ओर पेश-बष-आराम के प्रति गोतम की ज़रा भो 
रुचि नहीं थी ।,वेरागियों की भाँति गातम ने चिन्तनशील मस्तिष्क 
पाया था ओर अपने चारों ओर के दुःख-दारिद्र्य को देखकर घिक्षुब्ध 


हो उठते थे । 

इस डर से कि कहां गे।तम भिन्ञु या संन्‍्यासी न हो जाएँ, शुद्धोद्न 
ने शीघ्र ही एक सुन्दर राजकुमारी के साथ उनका घिघाह कर 
दिया । लेकिन घिघाहित जीवन का आकपणा भी गेतम को बाँध कर 
न रख सका । पक शिशु के जन्म के कुछ दिन वाद उन्होंने ग्रह-त्याग 
करने का निश्चय कर लिया ओर संन्‍्यास-पथ पर चल पड़े । 

सब से पहले गोतम ब्राह्मण तपस्थियों के पास गए ओर उनसे यह 
जानने का प्रयल किया कि जीघन के दःखां पर किस प्रकार विजय 
प्राप्त को जा सकती हे | ब्राह्मणों ने गेतम को तप करने का परामणश 
दिया | लेकिन कठिन-से-कठिन तप का भी, सिचा अपने शरीर को 
त्तीण करने के, ओर कोई फल नहीं दिखाई दिया। इसके बाद, ३६ 
बर्ष की आयु में, गोतम गया गए ओर ठीक उस समय, जब वह 
एक घट-वृतक्त के नोचे ध्यानस्थ थे, उन्हें प्रकाश के दशन हुए। इस 
नये प्रकाश--आत्मबोध--को ग्रहण करने के वाद गोतम बनारस 
गए ओर वहाँ पर उहोंने अपने सब से पहले अनुयायी या शिष्य 
बनाए | इन शिष्यों की सहायता से वह जीवन-पयन्त अपने मत का 
प्रचार करते रहे ।# 


# महावंश के अपने अनुवाद में गीगर ने बुद्ध के निर्वाण का काल्न ईसा 
से पूर्व ४८३ बताया है। लंकावासियों की इस गयाना को आधार मानकर 
कि बुद्ध के निर्वाण ओर अशोक के याजक बनने के ब्रीच २२८ वर्षा का अन्तर 
है, गीगर ने इस काल का निर्धरिण किया हे | इससे पूर्व मेक्समुलर ओर 
कनिंघम का मत था कि बुद्ध का निर्वाण-कालल ईसा से पूर्व ४७७ है| उनका 
कहना था कि चन्द्रगुप्त मे।र्य ईसा से पं ३१४ में गद्दी पर बैठा था ऑओर 
उसका राज्यारोहण बुद्ध के निर्वाण से १६२ वर्ष बाद माना जाता है | बी० ए० 
स्मिथ निर्वाण-काल्न को ई० पू० ४८७ या ४८६ मानते हैं। उनका आधार 
कैप्टन का 'डाटेड रिकाड' था जिसके अनुसार, इंसा सं० ४८६ में, निर्वाण- 
काल से लेकर ६७५ वर्ष-विन्दु अंकित हैं। ल्लंका की एक ओर अपेक्षाकृत 
नवीन परिपाटी के अनुसार बुद्ध का निर्वाणा-काल ईसा से पूर्व १४४-३ है। यह 


डे 


चोथा परिच्छेद 


बौद्ध धर्म के सिद्धान्त 

बुद्ध के उपदेशों में जटिलता नहीं होती थी, इसलिए घह सहज 
ही जनप्रिय हो गए | सर्वोपरि चेतना ओर उसके सूक्त्म तत्वों की छन- 
बीन भी बुद्ध नहीं करते थे ओर सूक्ष्म पिवेचनों को घह् उपेत्तित 
कर जाते थे। उनके जीवन का लक्ष्य संसार से सभी दुःख ओर 
क्ुशों का मिटाना था। धन ओर। सुख की तृथ्णा को अनेक 
मानसिक तथा भातिक दुःखों का मूल मानते थे। इस जंजाल से, 
इस महारोग से, कैसे पीछा छूटे, यही उनके सामने सब से बड़ा 
प्रश्न था ओर साहस के साथ इस प्रश्न का उत्तर खोजते थे । 


सभी मुसीबतों के मूल कारण को बुद्ध ने समक् लिया था। यह 
सूल कारण तृष्णा थी | सभी प्रकार की तृष्णा का नाश, बुद्ध को 
सम्मति में, दुःखों को निश्चय ही दूर कर देगा। चार बातों को बुद्ध 
देखते थे--एक तो दुःख को, दूसरे उसके कारण को, तीसरे उसके 
दमन को ओर चे।थे दमन के तरीके को । दुःख के कारण को दमन 
करने के लिए उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए ओर यह 
तरीका था सभी अग्राकांत्ताओं का, तृष्णा ओर मोह का त्याग। 
अन्तिम मोत्त निर्वाण के साथ प्राप्त होता था। निर्षाण का अर्थ है-- 
सुखद ओर पुनजंन्म के भय से मुक्त सत्यु । 

बुद्ध का कथन था, कि केवल म्त्यु मानव को धन्तिम शान्ति 
प्रदान नहीं कर सकती | क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा फिर से जन्म 
लेती है ओर दुःखों का दोर फिर शआरम्भ हो जाता है। पिश्व 
को निरी माया समभने से--जैसा ब्राह्मण कहते हें--काम नहीं 
चलता | न यही मानने से काम चलता है कि आत्मा ब्रह्म में 
लोन होने पर पर्ण खुख को प्राप्त करती है। ऐसा समझना उपहासा- 
स्पद है, क्योंकि--'' विश्व की वास्तथिकता के सम्बन्ध में मानच चाहे 
जा भी धारणा बनाए, भले ही उसे निरी माया प्यथवा भ्रम समझने 
का प्रयल करे, लेकिन जीवन के दुःखों की घास्तथिकता से वह 


तिथि गलत है आर इसमें लगभग साठ वर्ष की गह्लती हैं, यह आज सभी 
मानते हैं | ईसा से पूर्व और ४८३ ओर ४८६ में जो तान वर्ष का अन्तर हे, 
इसका कारणा यह है कि पुराणों में विन्दुसार का राज्यकात्न २९ वर्ष वर्णित है 
जब महावंश के अनुसार उत्तका राज्य-काल २८ वर्ष होता हे । 
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इन्कार नहीं कर सकता--उनकी घास्तविकता को स्वीकार करने के 
ल्लिए उसे बाध्य होना पड़ता है ।” 


इसलिए शझात्म-दमन, सन्तोष पझआओर पर-प्रेम के द्वारा ही निर्धाण- 
पद प्राप्त किया जा सकता है--यहाी उसका निश्चित मार्ग है। निर्षाण- 
पद्‌ प्राप्ति के लिए बुद्ध इसो पथ पर चलने का उपदेश देते थे। 


यह समभना भूल है कि गातम बुद्ध सभी को जंगलों में जाकर 
ध्यान-चिन्तन में लीन होने का उपदेश देते थे। वे इस बात को 
स्वीकार करते थे कि सवसाधारण को अपने सांसारिक कतंदयों का 
निर्वाह करना चाहिए। पथ-प्रद्शन के लिए उन्होंने कुछ विशेष 
नियम निर्धारित किए थे। जो नियम अपेत्ताकूृत कठोर थे वे संघ 
के सदस्यों के लिए--बाद्ध भिन्षुओं के लिए--निर्धा रित थे। संक्तेप 
में, सवंसाधारण ओर बोद्ध भित्तु, सब के लिए समान रूप से लागू 
होने वाले पाँच नियम निम्न प्रकार हैं-- 

१. कोई किसी ज्ञीव की हत्या न करे। 

२. केई किसी घस्तु को श्रहण न करे जब तक कि स्वयं दाता 

उसे न प्रदान करे । 

३. कोई असत्य न बोले । 

४. मादक द्रव्यं का कोई सेवन न करे। 

५. कोई अपवित्र जीवन न बिताए । 


विश्वव्यापी धर 


बुद्ध का धर्म अत्यन्त उदार भाषनाओों से संयुक्त था ओर इसकी 
नेतिक पृष्ठभमि अत्यन्त सुन्दर थी। प्रारम्भ से ही इसके हजारों 
अनुयायी हो गए। बोद्ध-संघ देश-भर में स्थापित हो गए ओर दूर-दूर 
तक बोद्ध धर्म का प्रचार करने लगे । अशोक के समय .में बोद्ध धर्म 
जनता का--सवंसाधारण का--जीवित धर्म हो गया। दान, प्रेम 
शोर त्तमा पर आधारित इस धर्म को ञ्आाज मानघप-जाति का एक 
तिहाई भाग मानता है। 

इस स्थिति तक यह धम केसे पहुँचा, केसी-केसी अपस्थाश्नों में 
से यह गुजरा ओर फिर किस प्रकार, अन्त में, अपनो जन्म-भूमि 
सक से यह लोप हो गया--बोद्ध धर्म के इतिहास से सम्बन्धित 
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ये तथा इसी तरह के अन्य प्रश्नों पर हम इस पुस्तक के दूसरे भाग 
में पिचार करंगे। 
३-मगध का उत्थान ६००-३२१ ३० पू० तक 

प्राचोन मगध को सोमाएँ, मोटे रूप में, लगभग वेही थीं जो 
ध्याज पटना ओर बिहार के गया जिलों की हैं। इसकी प्राचीन राज- 
धानी गिरिवज, गया की पहाड़ियों में स्थित, राजगिरि के निकट 
थी । यह प्राच्चीन भारत के अति महत्वपूर्ण राज्यों में से था--प्राचीन 
भारत के इतिह!स में मगध-राज्य का पही स्थान था जो पूर्ष नामन- 
काल के इंगलेंड में वेसेक्स ओर आधुनिक जमनी के इतिहस 
में प्रशिया का रहा है।” सपय-सप्रय पर कितने ही राजवंशों का 
यहाँ शासन रहा--मै।य, शृंग, कब ओर गुप्त । धार्मिक जीवन का 
भी, जुँसा हम देख चुके हैं, यह ८मुख केन्द्र था। ज्ञन और बोद्ध 
धर्म यहीं की धरती में पले ओर पनपे थे । कोटिल्य ओर कमणडक, 
पाणिनि और पातञ्ल्नि आदि प्रकाणड विद्वानों ने भी यहीं जन्म लिया 
था। मगध में ही भारत के प्राचीन पिश्वविद्यालयों--नालन्दा ओर 
घिक्रम शिला--की स्थापना हुई थी । 


प्रारम्भिक इतिहास 


क्ररवेद काल के लोग भी, जहाँ तक प्रतीत होता है, मगध से 
परिचित थे। कुछ घिद्वानों की धारणा है कि ऋग्वेद में जो कीकत का 
उल्लेख है, घह मगध से ही सम्बन्ध रखता है। वेदिक काल के आय 
मगध को अत्यधिक उपेत्ता को द्वए्टि से देखते थे। इसका कारण यह 
था कि मगध पर ब्राह्मणत्प का रंग बिल्कुल नहों चढ़ सका था। 
थ्रार्यो' का प्रभाष यहाँ धीरे-धीरे ओर देर में फेला था और भारत- 
युद्ध के समय में मगध आर्या का घासस्थान था। मगध पर शासन 
करने घला प्रारम्मिकतम राजवंश वृहद्रथ का था। वृहद्रथ सुप्रसिद्ध 
जरसंत्र का पिन्‍। था। इस राजबंश क। अन्त, जहाँ तक सम्भव हैं, 
ईसा से पर कुठी शर्ती में हुआ था। 


शिशुनाग-बंश 


। पोराशिक सूची में अगला राजवंश बह था जिसकी स्थापना 
शशुनाग ने की थी। शिशुनाग से मतलब यदि शेष नाग ही हे, 
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ज्ञेसा कुछ घपिद्दानों का मत है, तो इस घंश के राजा उस नाग 
जाति के ही लोग थे जिसका उल्लेख महाकाव्यों में. प्रचुर मात्रा में 
मिलता. है ।# 


विम्बसार 


मगध-राज्य के संस्थापक पिस्वस।र या श्रंशिका ( ईसा से पूष 
५४७३ ) थे। घंशानुक्रम में आपका स्थान पाँचधाँ था। आपकी 
राजधानो राजगृह थी | आप राजनोति के पणरिडत ओर बहुत बड़े 
योद्ध। थे। अपनी कुशल आर घिद्वत्तप्रण नीति के कारण ही आप 
मगध को इतने बड़े स/प्र।/ज्य का रूप दे सके थे | कोशल ओर वेशालो 
के शासकों से श्र।पने विधाह-सम्वन्य स्थापित किया था। अंग के 
पड़ोसी राज्य को, युद्ध करके, अपने अपने राज्य में सम्मिलित कर 
लिया था। काशी का कुक भांग आपको अपनी एक रानी के साथ 
दहेज में मिला था। यह रानी कोशल के राजा की कन्या थो। 
महाघीर वद्धमान ओर गोतम बुद्ध आपके राज्य-काल में जीघित 
थे ओर शआपकोी वेशाली-पल्ी गेतम बुद्ध से सम्बन्धित थी। जैन 
साहित्य ओर अनुश्र तियों में आपका नाम वह ओर घिभिन्न रूपों 
मं दिखाई देता है। जन घमं के झाप सब से बड़े पोषक तथा 
समथंक थे । 

इस शक्ति-शाली राजा की मृत्यु, उसके अपने ही पुत्र अजात 
शत्र के कारण भूख से तडफ-तड़प कर हुई। अपने पिता को भूल 
से मार कर ईस। से पव ४६१ में अजञातशत्र गद्दी पर बेठा !| 


# विम्बसार से लेकर मोर्यों तक मगध के राज्यों की सूची लंका के ग्रन्थों 
पुराणों, जेन-ग्न्यों ओर अशोकवदन में--जो उत्तरी भारत के बोद्धों की 
परमपरा का प्रतिनिधित्व करता हे--मिल्नती हे | पोराणिक सूचियों में राजाशओं 
के नाम तथा काल्न में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन सार रूप में सब मिलती हैं-- 
शिशुनाग वंश की परम्परा का जहाँ तक सम्बन्ध है। विम्बसार, अजातशत्र्‌ और 
उदयिन के वशानुक्रम में मिन्नता नहीं मित्नती, तिवा इसके कि पे।राणिक यूची में 
दर्शक का नाम उदयिन से पहले 'आता है। ( देखिए गीगर लिखित महावंश 
का भूमिका ओर प्रागियर लिखित 'दि पुणाण टेक्स्ट आफ दि डाइनेस्टीज 
आफ दि कल्लषिएज', प४्ठ २० २३ ) 

+ इन राजाओं के गद्टी पर बेठने की तिथि ओर भी पहले, क्रमशः ईसा 


र 
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अजातशत्र 


दि बोद्ध अनुभ्र तियों का घिश्वास किया जाए तो पितृहन्ता 
राजा शअजातशत्र का सब से पहला काम गोतम बुद्ध से भंट करना 
था। गातम बुद्ध के सामने अजातशत्र ने अपने अपराध को स्थीकार 
किया ओर उसके पाप से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। 
गेतम बुद्ध ने अजातशत्र की प्रार्थना स्वोकार कर ली | बुद्ध के साथ 
अजातशत्र को इस भेंट का द्वृश्य भरहुत के स्तप पर ( सम्भवतः इसा 
से प॒घ दूसरी शत्ी में ) अंकित है। जन साहित्य में भी अजातशत्र 
का अच्छे रूप में उठलेख है। जन परम्परा के अनुसार अजातशत्र ने 
विमस्वसार को भूखा नहीं मारा था। जो भा हें, अजातशत्र शक्ति- 
शालो राजा था। अपने राज्य को सोमा का काफी विस्ता< करने में 
उसने सकलता प्राप्त को । सत्र से पहलाँ. युद्ध उसने कोशलों से 
किया । क शलों के राजा ने अपनों कन्या का, जे घिम्पसार को झूत्य 
के कारण विधवा हूं। गई थो, पत्त लिया था। यह पता नहां चलता 
कि इस युद्ध में अजातशन्र ने घिजय प्राप्त की थी। जो भी हो, 
बाद में कुछ समझता हुआ और अन्त में कोशल राज्य भी अजात- 
शत्र के हाथों में चला गया ! क 


वंशाली के 'लच्छवि भी मगध के शत्र थे। अजातशत्र ने जब 
देखा कि घह इन शक्तिशालो लोगों को हराने मं असमर्थ है तो 
उसने वस्साकर नामक एक ब्राह्मण को अपने यहाँ रखा। इस 
ब्राक्षण ने अपने क़ल-कपट द्वारा लिज्छुषियों का पतन करने में 
सफलता प्राप्त की । इस प्रकार अजातशत्र ने लिच्छृषियों की भूमि 
पर अधिकार कर लिया ओर घह उनका स्वामी बन बंठा। उन पर 
ध्ंकुण रखने के लिए अजातशत्र ने सांन ओर गंगा के संगम के 
निकट, सोन के उत्तरी तट पर, एक छोटे से दुग का निर्माण किया 
शोर इस प्रकार पाटलिपुत्र की-मे।|य-क,ल में जिसने पिश्थव्यापी 
ख्याति प्राप्त की--नींघ पड़ी । 


मगध-राज्य को अजातशत्र ने वहुत।विस्तृत रूप देने में सफलता 
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से पृ (८२ और ५४४, श्यिर की गई हे । देखिए बी० ए.० श्मिय की 'बर्ली 
हिस्ट्री श्राफ इग्डिया, चे।था संस्करण प्र॒ष्ठ ११ 


36 


प्राचीन भारत 


प्राप्त की । हिमालय आर गंगा के बीच का परा प्रदेश उसके राज्य के 
धन्तगंत था गया | 


अजातश्त्रु के उत्तराधिकारी 

अजातशत्र के बाद उसके जो उत्तराधिकारी गद्दी पर बेठे, वे 
नाम के राजा थे। पुराणों के अनुसार शजातशजन्र के बाद दर्शक 
गद्दो पर बेठे । लेकिन वेद्ध ओर जन ग्रंथों में उनका काई उद्लेख 
नहीं मिलता, अपितु उनके अनुसार उद्यिन अजातशन्न का पुत्र 
तथा उत्तपरध्चिकारों था! उदयिन ने, अजातशत्र के बनाद दुग के 
निकट, कुसुमपुर को स्थापना की | यद्द नगर बाद के पाटलिपुत्र का 
स्थानपन्न या उसके आस-पास में हो स्थित था। इस घंश प८म्पश 
का अन्तिम राजा महानन्द था। महानन्द ने एक दासो स्त्री से 
विधाह किया था । इस सत्र से उसके एक पुत्र हुआ था जिसका 
नाम महापद्म ननद था। महापद्म नन्द ने गद्दों पर अपना अधिकार 
जमाया ओर इस प्रकार नन्द्‌ घंश क। श्रीगणेश किया । 


नन्दों को शक्ति 

पुराणों में शिशुन्ञाग राजा को ज्षत्रिय ओर प्रथम नन्द को 
सभी त्षत्रियों का नाश करने घाला राजा बताया गया है ओर उसे 
स्वयंभू राजा को उपाधि दो है |# हां सकता है उसने शिशुनाग 
के समकालीन सभो राजघंशों को--कलिग, इक्तधाकु, सूरसेन ओर 
मथुरा आदि कॉ-उलगट दिया हा। खारवेल के थलुप्रांसद्ध हाथो 
गुम्फ-लेख के अनुसार नन्‍्द्‌ का राज्य कल्विग तक घिस्तृत था। 
“ पुराणों में कहा गया हे कि नन्द को कत्रक्काया में भारत का काफी 
भाग एक सूत्र सं बंध गया था। इसका समथन उन यून।न। लेखकों 
के पिघरण से भी हं।ता हे जिनका कहना हे कि व्यास के पार, 
सिकन्दर के समय में, एक राजा को छुत्रछ्ाया में जिसको राजधानो 
पाली बोधरा' थी, अत्यन्त शक्तिशालो लोग रहते थे।”# 
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शिशुनाग-वश के श्रन्तिम दो राजा, नन्दि वद्धन ओर महानन्द, सम्भवत 
नये नन्‍्दों से भिन्‍न प्राचीन नन्द थे--मह।नन्द ओर उसके पुत्रों में से थे , प्राचीन 
ओर नये ननन्‍दों में मारी सामाजिक ओर धामिंक भेद था | नन्‍्द-वंश के उद्गम 
के सम्बन्ध में कोई निश्चित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ( केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ 
इन्डिया, भाग १, प्रष्ठ ३१३ ४ )। 


प्ब् 


चोथा परिच्छेद 


एक पुराण के अनुसार मह।नन्द और उसके पुत्रों ने प८ पर्षो' तक 
राज्य किया | एक दूसरे पुराण के अजुसार उनका राज्य काल केषल 
२८ धषे। तक रहा | लंका के ग्रंथों के अनुसार उनका राज्य काल 
धश्र।र भी घट कर केवल २२५ वध रह जाता है। प्रथम नन्द अपने 
पोछे न केवल एक बड़े साम्राज्य को बढह्कि एक बहुत बड़ी सेना 
आर भरपूर खजाना भो छोड़ गए थे। यूनानो लेखक कटियस, 
डिडारस आंर प्लूटक के ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। इन 
लेखकों के कथनानुसार सिकन्द्र के समय में गंगा के प्रदेश में 
जो राजा शासन करता था, उसके पास वहुत बड़ी सेना थी जिसमें 
हाथियों और रथों को संख्या अधिक थो । 

चन्द्रगुप्त माय के सुप्रसिद्ध मंत्री कोणिल्य ने इस घंश का तख्ता 
पलट दिया था, लेकिन यह केसे सम्भव हुआ, इसका पिस्तृत घविघरण 
नहीं मिलता । यदि कुछ मिलता है ता केवल कोटिल्य के अर्थ- 
शास्त्र, पुराण आर वाद में लिखे गए एक नाटक 'मुद्राराक्तस' में । 


पौय साम्राज्य का आधार 


इन सब बातों से यही परिणाम निकलता है कि जिस तरह 
सिकन्दर को विजयों के फलस्वरूप पंजाब के छोटे मारटे राज्यों 
का नाश हुआ ओर चन्द्रमुप्त माय की क्ुत्रक्ताया में उत्तर-पश्चिमो 
भारत एक हंकर उठ खडा हुआ, उसो प्रकार नन्द्‌ राज्य ने पथ में 
चन्द्रगुप्त माय की शक्ति के उत्थान में योग दिया अर उत्तर-पर्षी 
भारत एक सूत्र में बंध गया । 

विम्पसार द्वारा अंग की विजय के साथ, लगभग ईसा से पू्े 
५०० में, मगध राज्य का पिस्तार आरम्भ हुआ था। उसके पुत्र 
अजातशत्र ने मगध का प्रभुत्व काशी, काशल, विदेह ( उत्तरी 
घिद्दार ) पर, पाँचचों शती के पूर्वाद्ध में, स्थापित कर लिया था। 
कलिंग पर भी, थोड़े समय के लिए पक नन्‍्द्‌ राजा ने पिजय प्राप्त 
कर लो थी । इसके बाद चन्द्रगुप्त ने “ राज्य सीमा के उत्तर- 


लंका के ग्रन्थों में शिशुनाग वंश के अन्त का वृत्तान्त मित्नता है।यह 
वृत्तान्त यूनानियों के उस वर्णान से भन्नी भाँति मिल्लता है जो उन्होंने अग्रामियों 


के उत्पान के बारे में दिया है । 


धर 
प्रा. भा० --* *ै 


प्रावीन भारत॑ 


पश्चिमी प्रदेश पर शपना श्राधिपत्य स्थापित कर शोर भौ घिस्तृत 
किया । इन प्रदेशों में कुछ वर्षो तक सिकन्द्र महान ओर उसके 
जत्रपों का वोलबाला रहा और अशोक को करलिंग पर फिर से 
घिजय प्राप्त करनी पड़ी थो |# 





# देखिए, हेमचन्द्रराय चाघरी लिखित 'पोल्लीिकल हिस्ट्री आफ एऐंशेन्ट 
इन्डिया', तीसरा संध्करण, पृष्ठ १५६ | साहित्यिक पर म्परा के अनुसार उत्तर में 
कोशल्न ओर दक्तिय में कुन्तल्न, दोनों ननन्‍्द राज्य में सम्मिल्लित थे । 


८२ 


पाँचवाँ परिच्छेद 


भारत में यवन--सिकन्दर का आक्रमण 
१--ईरान ओर भारत 


फारस ओर भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है। उसकी जड़े 
प्राचोन काल तक पहुँची हुई हैं । सिन्ध का बेसिन, प्राचीन काल में 
इन्डो-इरानी था। भारतीय ओर ईरानी, दोनों इसे अपना समभतते 
थें“-दानों से।(इसका सम्बन्ध था। ऋग्वेद में इन दोनों के क्रमिक 
सम्बन्ध का उल्लेख मिलता है। वेद, ओर अआधवेस्ता दोनों इस 
सम्पक-संसग ओर सम्बन्ध का पोषण करते हैं । 


देव और असुर 


घिद्वानों का मत है कि ध्यायों' के भारत में थाने से पू्ष वे संयक्त 
ध्रायं-समुदाय--जों पंजाब।ःमें बस गए थे ओर वे जो।ईरान में ही 
रह गए थे--दोनों की भाषा एक ही थो। उनका।धम, आख्यान 
योर प्रथाएं एक थीं | वेदिक ओर आवेस्ता के देवता एक हो परिषार 
के सम्बन्धी जान पड़ते थें। धीरे-धीरे दोनों प्रलग होने शुरू 
हुए। एक और वे हो गए जो पुरातनघादी थे ओर बहु देषताओं 
की--प्रकृति के घिभिन्‍न प्रतोकों की-पूजा करते थे। दुसरो ओर 
घरद्द तघादी थे और केषल एक महान देवता--आइहुर मज़दा--को 
उपासना करते थे। इस प्रकार 'देषख' ओर '“असुरों' के दो मद्दान 
दल बन गए । उनके उपास्य देघताओं के आधार पर द्वो उनके ये 
नाम पड़े ।,अखुरों का पलड़ा भारी था ओर उन्होंने देघों को ईरानो 
पठार के उत्तर-पूर्षी भाग में शरण लेने के लिए बाध्य किया । इसके 
बाद वे शआागे बढ़े ओर भारत में प्रवेश किया । 


हृढप्पा और मोहनजोदद़ो के आविष्कार 
संयक्त ञआार्यो' के ईरानी ओर इन्डो-आर्यो' के रूप में अलग- 
अलग हो जाने के पहले भी भारत से इनका घनिष्ठ सम्पक स्थापित 
था। घिभाजन के सम्पुण हो जाने पर भी यह सम्पक बना रहा। 
गत पर्षो' में जो नई खोज ओर आविष्कार हुए हैं, उनसे इस मत 


रे 


प्राचोन भारत 


की पुष्टि होती है कि मेसोपाटामिया ओर ईरान की ओर से सिन्ध 
के बेसिन से जन-समुदायों का आगमन होता रहता था | ईरानी पठार 
उनका राजमार्ग था। भारत के पुरातत्व विभाग ने पंजात में हड़प्पा 
शोर सिन्ध में माहनजोदड़ी में जो खोदाई को है, उससे भारत के 
पूष-पेतिहासिक ध्यतीत पर काफी प्रकाण पड़ता है। इस खोदाई में 
अनेक मोहरें पेसी मिली हैं जो मेसोपाटामिया के प्राचीन खंडदहरों 
में प्राभ मोहरों से मिलती हैं। यह साम्य इस वात का द्योतक हे कि 
उक्तर-पश्चिमी भारत से फारस ओर मेसोपोटामिया का, ईसा से 
पूृथ ३००० के सुदूर अतीत में भी, सम्पर्क स्थापित था | 


+ध की घाटी की सभ्यता 


इन महत्वपूर्ण खोजों के फलस्वरूप पअतोत के गभ में छिपी 
हमारी महान सभ्यता का पता चला है। अपने घवास-स्थान के 
घशनुसार इसका नाम सिन्ध-घाटी को सभ्यता रखा गया है ।# यह 
सभ्यता ई० पूृ० ३००० लाख घष पुरानी है। खोदाई में जो नगर 
प्रकट हुए हैं, उनमें अघशेषों के कई स्तर दिखाई पड़ते हैं। ये स्तर, 
प्रत्यत्ततः तीन भिन्‍न कालों से सम्बन्ध रखते हैं। इन्हें देखकर आधु- 
निक नगरों की याद हा आती हे। ऐेसा मालूम होता है कि किसो 
समय श्ाग लगने के कारण ये नगर नष्ट हा गए थे। भवनों के 
निर्माण में पक्की ओर कच्ची दोनों प्रकार की इईंटों ओर लकड़ी का 
प्रयोग किया गया है | घिस्तृत स्नानागारों से ये भवन सुसज्जित हैं । 
नालियों को प्रणाली भी काफी व्यवस्थित ओर ढंग की है। ऊपर 
जाने के लिए सहज सोढ़ियाँ बनी हैं ओर फर्ण पक्‍के हैं। भीतरी 
भाग में खिड़कियाँ वनी हैं | वाहरी दोचारों में खिड़कियाँ बनाने का 
उन दिनों रिघाज़ नहीं था। सड़कों ओर गलियों में कूडादान रखे 
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# देखिए सर जान माशल्न द्वारा सम्पादित 'मोहनजेद्डो एन्ड दि इन्डस 
वेल्ली सिवेल्िजिशन ( तीन भाग ) | सर जान मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग 
के डाइरेक्टर जेनरल थे | आपकी पुस्तक में इस खोदाई का अबिक्वत विवरण 
निजता है। साथ ही श्रों प्राणनाथ लिखित 'दि स्क्रिप्टस आफ दि इन्डहस 
वेल्ली! शीर्षक लेख भी देखिए | यह अआई० ए० क्वार्टल्षी, अंक ८ में प्रकाशित 
हुआ था। 


प्ः्डे 


पाँचचाँ परिच्छेद 


जाते थे। पानी के निकास के लिए, सड़कों की नाली-प्रणाली भी, 
काफी व्यचस्थित होती थी। 

स्‍्तूपों से यक्त बड़े-बड़े सभा-भषनों के अघशेष भी इस खोदाई 
में मिले हैं। ये सभा-भघन बरामदों से सुसज्जित होने थे। इनका 
उपयोग साघध॑जनिक सभाओं या घामिक उपदेशों के लिए होता था। 

मिद्दी की मोहरें, एक घिशेष प्रकार की भूरी-लाल मिट्टी की 
बनी छोटी-छोटी सूर्तियाँ, नन्‍दी ओर शिश्न की प्रतिमाएँ खोदाई 
में मिली हैं । इससे अनुमान किया जाता है कि शिषप के पघित्र नन्‍्दी 
झोर शिश्न का अस्तित्व उस सदर पअतीत में भी था ओर उस काल 
के देवता आज दिन भी पूजे जाते हैं। इससे यह भी पता चलता 
है कि शिष की पूजा शझ्ार्यो' से पहले प्रचलित थी। आयों' ने उसे 
यहाँ बसने के बाद अपना लिया था। 

सिन्ध की घाटी में मिली मोहरों पर अंकित लेखों को एक 

पिद्दान ने पढ़ने का प्रयत्न किया है। उनका मत है कि इन 
मोहरों को लिपि ब्राह्मी लिपि से मिलती है। 


तत्काछोन जीवन 


इस सभ्यता के निवासियों, सुमेरियनों आर द्रषिडों में क्‍या 
कोर कैसा सम्बन्ध था, यह अभी तक निश्चित नहीं है। लेकिन 
एक वात निश्चित है कि सिन्‍्ध की घाटी ईरानी पठार झआओोर मेसो- 
पेटामिया के लोगों तथा भारत के निवासियों के मिलन का केन्द्र 
थी। यहाँ की सभ्यता नगरघासियों की सभ्यता थी जसमे जीवन 
की वे सभी सुख-सुधिधाएँ प्राप्त थीं जो एक सुसम्पन्न नगर की 
घिशेषता हैं। सफाई आदि को उस काल में अच्छी व्यवस्था थी। 
वाष्प-स्नान तक को सुबिधा का, यदि सब नहीं तो कुछ सम्पन्न 
लोग उपयोग करते थे। सड़कों ओर गलियों की सुव्यवस्थित 
योजना, पानो फे निकास के लिए नालियों का सुप्रवन्ध--ये सत्र इस 
बात की ओर इंगित करने हैं कि उस काल का नागरिक जीवन 
बहुत कुछ आधुनिक ढंग पर संगठित तथा व्यवस्थित था । 

सिन्व-घाटी के पूरे प्रदेश में घर्षा खूब होती थी। आर उससे 
पहले के इरानी सत्नाटों के समय में, इस प्रदेश की सम्पन्नता 
ओर उचरता का जो पिषरण मिलता है, पद उस काल को सस्पन्‍्नता 
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ओर उव रता के मुकावले में बहुत कम है। सिन्ध-घाटी की सभ्यता 
के कल में यह प्रदेश कहाँ अधिक सम्पन्न ओर धन-धान्य से 
पूर्ण था । 

एशिया माइनर में स्थित बोधाजकोई के अवघशेषों में जो उत्कोर्णा 
अंक मिले हैं, वे संस्क्तत अंकों से बहुत कुछ मिलते हैं। इन्द्र, घरुण 
ध्ाादि बेदिक देघताओं के भी पहाँ चिन्ह मिले हैं ।# इन लेखों का 
काल ईस। से प्रथ८ १७४०० माना गया है ओर इनसे यह बात प्रामाणित 
हुई है कि “पूवं को ओर पयंटन करते समय आये यहाँ भी शपने 


चिन्ह छोड़ गए हैं। इस प्रदेश में उनका अआझआगमन ईरानी ओर भारतीय 
शाखाओं में विभाजित होने से पूष, हुआआ था।” यह भी सम्भष है 
कि श्यार्यो' के दल इससे भी पहले यहाँ आए हो। सत्नाज्षी सेमी- 

रामी को कहानी को तरह पश्चिमी एशिया के लोगों के भारत पर 
धआ्क्रमण करने को अजुश्र ति में सत्य का अंश हा सकता हे ! 


भारत और फारस में सम्बन्ध 


यह प्रामाशित है कि पूष-ऐतिहासिक काल में भारत ओर 
फारस के निवासियों में घनिष्ठ तथा क्रमिक सम्पक स्थापित था। 
वेद भी इस सम्पक-क्रम का पोषण करते हैं। वेदों में पाथषों का 
उल्लेख है। घिद्दानों का मत है कि पाथंघ शब्द का प्रयोग पाथियनों 
के पूषजों की ओर संकेत करता है। इसो प्रकार पाश्वं ओर घहालिक 
आदि अनेक णब्द वेदों में आते हैं । कहा जाता है कि इन शब्दों का 
प्रयोग ईरान की पुरानो जातियों के लिए हुआ हे। आधवेस्ता तथा 
अन्य पार्सी स््लोतां से इस वात की ओर भी पुष्टि होती हे कि भारत 
पर फारस का गहरा प्रभाव पड़ा है। आवेस्ता में कन्धार का 
उब्लेख है जिसे पाथियन श्वेत भारत कहते थे | बिलोचिस्तान के कई 
स्थानों का पवेस्ता में उब्लेख हे।ईसा से पव सातवीं शती से 
बढ्कि इससे भी यगों पर से भारत, फारस ओर बेबीलोन के बीच 
व्यापार हाता था, इसके निश्चित प्रमाग मिलते हैं। यह व्यापार, 


ऋफारस ओर भारत में ये देवता --इनका सम्बन्ध चाहे जो भी रहा हो-- 
समान रूप से पूज जाते थे । इन्हें हम मूलतः ईरानी, वेदेक आर्य या मिटानी 
तक चाहे जो मान सकते हैं ये निश्चित रूप से प्रकट करते हैं कि भारत और 
फारस में साम्य सम्पर्क था। (केम्क्रिज हिस्द्री आफ इन्डिया, भाग--१,४५्ठ ३२०) 
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अधिकांश, फारस की खाड़ी के मार्ग से होता था। स्थल-माग का 
भी उपयोग किया जाता था। ईसा से पव छठी शती में पश्चिमी 
एशिया में मेडो-फारस-राज्य कायम था। इस राज्य का भारत से 
घरनिष्ठ सस्वन्ध था। इस राज्य के राजाशओं ने, साइरस, महान 
( ० ५४८--५३६ ) को तरह, इरानी पठार के पूर्वी भाग पर घिस्तृत 
धावे किए थे--घिशेष कर उस प्रदेश पर जो हिन्दुकुश के निकट 
ओर भारत के सोमा-प्रदेश से मिला हुआ है | प्राचीन यूनान के कुछ 
इतिहासकारों का कहना हे कि सिन्धर ओर काबुल के बीच जो लोग 
रहते थे, वे पहले असीरियनों ग्लोर फिर मीडियन तथा फारस- 
वासियों के आधीन थे |+ 


इन्द्स-घाटो पर फारसियों का शासन 


दारा के उत्तराधिकारी ओर महान्‌ पिजेता साइरस ने ईसा से पूच 
५२५२ से ४८६ तक भारत के एक भाग पर--जिसमें पंजाब ओर सिन्ध 
की घाटों का प्रदेश सम्मिलित था--राज्य किया। उसके समय के 
कुछ लेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उसने हिन्दू--अर्थात्‌ 
पंजाब प्रदेश पर घिजय प्राप्त को थो ॥ हिन्दुस्तान फारस के साम्राज्य 


# इन इतिहासकारों के ग्रन्थों से पता चल्नता हे कि सुप्रसिद्ध श्रतीरियन 
सम्राशी सेमीरामी अपनी भारत-विजय के बाद गेद्रोशिया के मार्ग से ईरान ल्लौटी 
थी | साइरस भी इसी मार्ग से वापिस लोटा था। साइरस ने उत्तरी भारत पर 
तो नहीं, लेकिन सिन्ध के पश्चिमी प्रदेश पर- जो उन दिनों भारत का 
सीमावर्ती प्रदेश चो--अवश्य धावे बोले थे | ई० मेयर के कथनानुसार--..“ऐसा 
प्रतीत होता है कि साइरस ने पारोपनिसत ( हिन्दुकुश ) की भारतीय जातियों पर 
अधिकार कर ज्ञिया था| काबुल्ल की पटी पर--विशेषकर गांधारियों पर--भी 
उसका अधिकार स्थापित हो गया था। खुद दारा भी ठिन्ध तक बढ़ 
आाया था |! 

$ ये लेख हं---(१) बादिस्तान शिक्षा-लेख, काल ईसा से पूर्व १२९०-१८ | 
तेईस अधिकृत प्रान्तों की जो सूची इसमें अंकित है उसमें भारत का उल्ल्लेख 
नहीं हे । (२) पसंपोजलिस का शिल्लालेख--ई० पू० ११८-११६ में 
अंकित, जिसमें हिन्दू ( पंजाब प्रदेश ) का स्पष्ट उल्लेख है। (३) नक्शे 
रुस्तम में दारा के मकबरे पर अंकित लेख, ६१५४ ई० १०, जिसमें भारत का 
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का एक प्रान्त था झोर सिन्ध से मध्यसागर तक जितने भी प्रान्त थे, 
राज्य को सबसे अधिक श्ाय इसो से हाती थी। अपने एक समुद्री 
अफसर के नेतत्व में दास ने सिन्ध नदों के मार्ग की उसके दहाने 
तक जाँच-पडताल करने ओर फिर समुद्रतट के सहार फारस को 
खाडी के सिरे पर लोट आने के लिए एक बड़ा रवाना किया था। 
अपने अस्त्र-शस्त्रों के वल पर उसने सम्भवतः सिन्ध बसिन से समुद्र 
तक के समूचे प्रदेश पर अधिकार जमा लिया था। 

फारस के राज्य का अधिका-्तेत्र, प्रत्यत्ततः सिन्‍्ध की घाटी 
तक सोमित था ओर अनेक पाढ़ियों--एक शत। से अधिक तक-- 
कायम रहा | न ता उसका घिस्तार पघ के रेगिस्तानी प्रदेश तक 
हुआ, न गंगा की घाटों तक उसके पांव फैल सके। लेकिन फारस 
के अन्य एशियाई प्रान्तों-हिरात, आर्कोशिया, गंधारिया ( उत्तर- 
पश्चिमी पंजाब )-से यह |भिन्‍न था। दारा तृताय ने, जो एकेमो 
नियन राजघंश का अन्तिम राजा था-रसा से पथ ३३० में, भारतीय 
सेनिकों को साथ लेकर सिकन्द्र महान के घिरुद्ध यद्ध किया था। 
इस यद्ध में दारा तृतोय मारा गया ओर सिकन्द्र को विजय हुई । 


फारस का मभाव 


पश्चिमी पंजाब ओर श्फगानिस्तान के अधिकार में होने के 
कारण भारत में फारस का प्रभाव बढ़ गया। फारस के साने 
के सिक्के-दारा के नाम पर जा दरिक कहलाते थे--ओऔर चाँदों के 
भी सिक्‍के, भारत में चलते थे। फारस को लिपि के प्रवेश के कारण 
भारत में एक नयों लेखन-शेली का चलन हुआ जो आधुनिक 
अरवी और फारसी की तरह दायें से वायं को लिखी जातों थो-- 
पव प्रणाली के अनुसार बाये से दाये का नहां। इसको पण- 
माला के अत्तर घुमावदार थें, इसल्लिग यह लिपि “खरोष्टि 
कहलाती थी । 

फारस के भवन-शिल्पियों ने भारत को भवन-निर्माण कला 
पर अपना प्रभाव डाला। मोय सन्नाद चन्द्रगुप्त और अशोक के काल 





उल्लेख हू | इन लेखों के अनुसार दारा की भारत विजय का काह्न इसा 
पूर्व ११८ या इसके आस-पास होना चाहिए । देखिए केम्ब्रिज हिस्द्री आफ 


इन्डिया, भाग १, प्रष्ठ ३३:-५ ) 
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में इस प्रभाव ने ओर भी उद्लेखनीय रूप धारण कर लिया। इस 
काल की कतिपय इमारतों को निशच्रय हो ईरानी कारीगरों से 
वनवाया गया होगा । कुछ विद्वानों का कहना है कि मोय-द्रबारों 
की घटन इरानो हाती थी जोर एक घिद्दान्‌ का तं। यहाँ तक कहना 
है कि मोय घंश, मूलतः; ईरानी ओर जरस्तू मत का अनुयायी था । 


२--सिकन्दर का आक्रमण 


ईसा से पर्व ३५० के लगभग फारस का साम्राज्य कमजोर 
हा गया | इसकी छुत्रक्नाया में रहने घाले कितने ही प्रान्त अपने 
को मुक्त करने का वीड़ा उठा चुके थे। सिन्ध का पश्चिमी पहाड़ी 
प्रदेश ओर पंजाब घिभिन्‍न जातियों आर राज्यों के आपसी संघष का 
खरखाडा वन गए थे | सिकन्दर ने दारा तृतीय पर विजय प्राप्त 
करने के वाद हिन्दुकुश के उत्तर में स्थित वेक्ट्रिया पर अधिकार 
जमा- लिया ओर फारस के सम्रचे साम्राज्य का स्वामी वन गया। 
छापने नाम पर उसने, आज के दत्तिणाी अकग:निस्तान के प्रदेश में, 
एक नगर की स्थापना को जो आज कंधार कहलाता है। यह यूनानी 
विजयों की पहली कड़ी थी जिसे सिकन्दर ने शुरू किया था। इसा 
से पव ३२६ म॑ सिकन्दर ने यहीं से उस पहाड़ी दोवार--पवतमाला 
_-.के। पार किया था जो उसके ओर काव॒ल की घाटी के बीच, वह्कि 
कहना चाहिए सिन्ध के प्रदेश के वीच--स्थित थी। 


इसके वाद सिकन्द्र ने हिन्दुकुण पर अपने प्यधिकार को द्वढ़ 
किया, अपने पाँच अच्छी तरद् से वहाँ जमाए, ओर काबुल की घाटी 
के उत्तर में स्थित पहाड़ी प्रदेश पर ( इसा से पव ३२५८-२७ ) अपना 
जाल फेलाया । उसका अगला कदम अब सिन्ध के प्रदेश की 
घोर बढ़ा | 


पंजाब की स्थिति 


पश्चिमी पंजाब पर उन दिनों दो शक्तिशाली राजा राज करते 
थ। एक तत्तशिला के राजा जो सिन्ध के उस पार तीन पड़ाव 
की दूरी पर स्थित था ओर दूसरा इन्डो-आय जाति का राजा 
पुरु जिसे यूनानी लोग पोरस कहते थे। पारस का राज्य मेलम 
घोर चिनाव के बीच स्थित था । 


। 
प्रा० भा०--१२ 


प्राद्यीन भारत 










































































































































































पाँचपाँ परिच्लेद 


तत्तशिला का राजा अपने प्रतिदन्दी राजा पुरु से डरता था। 
अभिसार के पहाड़ी सरदार सझक्षे भी घह दवा हुआ था। अभिसार 
का प्रदेश उत्तर दिशा में, स्वात की घाटी में, स्थित था। सिन्ध पार 
करने से पहले ही उसने सिकन्दर के सामने, अपनी जान बचाने 
के लिए, आत्म समऐंग कर दिया। ईसा से पृथ ३२४ के प्रारम्भ में 
सिकन्द्र तक्तशिला पहुँच गया। यहाँ के राजा ने गदंन क्ुका 
कर उसका स्घागत किया, वहिक रसद ञझोर हाथी भी उदारता के 
साथ उसको भक्षट की । 

तत्तशिला के बाद अभिसार के राजा ने भी पात्म समपएण कर 
दिया । चिनाब् के उत्तर में स्थित पोरषों के सरदार ने भी 
आत्म समपंण के इसी रास्ते का अनुसरण किया। लेकिन राजा पुरु 
जम कर खडा हो गया। उसने निशचय किया कि विना यद्ध के षह 
सिकन्दर के आगे नहीं ककेगा | सफेलम के तट पर उसने अपना पड़ाघ 
डाला शोर आक्रमणकारी से मोर्चा त्तेने को प्रतीत्ता करने लगा । 


भेलम का युद्ध 
सिकन्दर चतुर था। दूर पर, नदी के नुकोले माड की घआ आड़ 

घह चुपच्नाप दूसरी ओर निकल गया ओर पुरू से उसकी मुठभेड एक 
ऐसे मेदा।न में हुई जो काफी तंग था ओर जहाँ पुरु की सेना आसानी 
से पतरे नहीं बदल सकती थी। पुरु की सेना का प्रमुख भाग 
हाथियों को सेना का था और स्थान की तंगी के कारण वह घिराब 
में पड गया। शत्र की अश्पारोहों सेना दुर्भेध थी और उसके 
आक्रमणों ने पुर की रथ ओर हाथियों से सुसज्जित सेना को तस्त- 
पसत कर दिया। शझ्राठ घंटे तक घातक यद्ध चलता रहा। पुरु 
के सभी हाथी या ता मार गए या पकड़ लिए गए। रथ नष्ट हो 
गए और तीन इजार घोड्सवार और १२००० पेदल सैनिक खेत 
रहे | परु अम्त तक यद्धत्ेत्र में डटा रहा ओर बन्दी वनाकर 
सिकन्द्र के सामने ले जाया गया। उसकी वहादुरी ओर अदभुत 
साहस से प्रभावित हाकर सिकन्दर ने उसे न कंघल मुक्त कर दिया 
घरन्‌ उसे उसका राज्य भी वापिस कर दिया। ( मेलम का युद्ध, 
जुलाई, ईसा से पथ ३२६ )% 








* स्मिय लिखित 'आल्ली हिस्ट्री आ्राफ इन्डिया), ( चे।या संस्करण ) (ष्ठ 








६१ 


प्राचीन भारत 


अब पंजाब में एसी कोई शक्ति नहीं रह गई जो धआक्रमणकारो का 
युद्धकेत्र में खुल कर मुकाबिला करती । अभिसार पहले हो 
आत्म समप्ण कर चुका था | सिकन्दर का मार्ग अब साफ 
था। चिनाघ के एव की ओर पहाड़ियों के चरणों के निकट, वह बढ़ा 
कोर इसके वाद राघी के निकट उसने कथाईश्माई जाति के एक 
महत्वपण संघ-र/ज्य का परास्त किया। उनके दृढ़ मोर्च शांगल पर, 
पुरु की सहायता से जो शअ्रवब सिकन्द्र को अपनी सेना झआादि 
देकर मदद करता था, सिकन्‍्दर ने अधिकार कर लिया। 


व्यास से वापसी 


जब सिकन्दर व्यास नदी के तट पर पहुँचा तो उसके सेनिकों 
ने प्मोर अधिक झागे बढ़ने से इन्कार कर दिया ओर श्राक्रमणकारी 
को चापिस लोटना पड़ा ( सितम्बर, ३२६ $० पू० )। भारत में अपनी 
घिजय-सीमा को इंगित करने के लिए सिकन्दर ने वारह महान 
यूनानी देवताओं की पूजा में पत्थर की वारह वड़ी-वड़ी वेदियों 
का निर्माण किया ओर राघी तथा चिनाव को फिर से पार करके, 
काटी नोकाओं के एक बेड़ें के सहारे, सिन्ध नदो के मार्ग से, समुद्र 
में प्रवेश किया और घर की ओर चल दिया। 

भारत के जिन प्रदेशों पर सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी, 
उन्हें वह अपने साम्राज्य का स्थायी अंग समझता था। म्लेलम ओर 
व्यास के बीच के समूचे विजित प्रदेश का शासन उसने पुरु के 
सुपुद कर दिया था। इस प्रदेश में सात जातियाँ बसती थीं। सिन्ध 
घोर मेलम के प्रदेश का शासक तक्तशिला के राजा को 
नियक्त कर दिया। इस प्रकार सब प्रवन्ध करने के वाद सिकन्द्र 
ने भारत से बिदा ली |# 


६६, ७४ और परिशिष्ट डी” ओर 'ई! ( पृष्ठ ६९-६१ ) | युद्ध के दृश्य और 
विवरण तथा तिथिकाल के लिए देखिए | 

# केंथाईओई क्षत्रियों की तरह अपने साहस के लिए प्रसिद्ध हैं | सम्भवतः 
यह नाम जाति के उस वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ हे जो युद्ध-कुशल ओर रण- 
प्रिय होते थे | 

सिकन्दर का इरादा, प्रत्यक्षतः, फिर से भारत आकर अपनी विजय- 
सम्बन्धी शआकांक्षाओं की पूति करने का था । 


६२ 


पाँचर्षा परिच्छेद 


सिकन्दर के छोटी नोकाओं के बेड़े ने नदी-मार्ग से प्रस्थान 
किया। नदी के दोनों तटों पर, बेड़े के स,थ-साथ, उसको सेनाएँ, 
दो-दो पंक्तियाँ बना कर, चल रही थीं। बेड़े और सेनाप्ों की 
रक्ता का परा प्रबन्ध था। मलाई ओर सिबोई जाति के शक्तिशाली 
लोग, जो राधी और क्लेलम-चिनाव के संगम के ऊपरी भाग में 
रहते थे, बाहर निकल श्याए। गहरे युद्ध के बाद सिकन्द्र की 
सेना ने उन्हें भागने के लिए बाध्य किया। पधन्‍्त में सिन्ध शआर 
पश्चनदियों का संगम-स्थल आ पहुँचा । यहाँ पर सिकन्द्र ने 
आपने नाम पर एक नगर की स्थापना की । इसके बाद, काफी आगे 
चल कर, ऊपरी सिन्ध में रहने घालो मुशिक जाति को सिकन्दर ने 
परास्त किया श्योर सिन्ध नदी के डेल्या-प्रदेश के राजा ने, जिसे 
यूनानी पाटलीन कहते थे, उसकी अधीनता स्वीकार की। 

ध्यव सिकन्द्र पाटल नगर पहुँचा। यहाँ वह एक समुद्री पड़ाघ 
का निर्माण करना चाहता था। नदी के पूर्वा और पश्चिमी दहाने 
की जाँच-पड॒ताल करने के बाद सिकन्दर ने समुद्र में सन्‍्तरण 
किया | अपनी स्थल-सेना के एक भाग को उसने पहले हां मुल। 
दर के सहज रास्ते से--उसी मार्ग से जा आज कलाट से कंधार 
को जाता हे--भेज दिया था। एडमिरल नीअरचस की अधीनता 
में उसने अपने समुद्री बेड़े को रघाना किया। यह बड़ा तट 
के सहारे फारस की खाड़ी के भम्न भाग की ओर रवाना दो 
गया । शेष सेना को अपने साथ लेकर ग्रेडाशिया, जो आज मकरान 
कहलाता है, जल घिहीन रंगिस्तान के रास्ते प्रस्थान किया | यह 
रास्ता भी तट के समानानतर जाता था। मार्ग की कठिनाइयों से 
सिकन्दर की साथी सेना का काफी भाग नष्ट हो गया। समुद्री बेडा 
जब आमुज के जल-डमरू-मध्य में पहुँचा ता उसे मालूम हुआ कि 
काफी कठिनाइयों के बाद सिकन्दर फारस पहुँचा हे । तिगारिस के 
दहाने पर सिकन्द्र झोर एडमिरल की भेंट हुई । 


प्राच्यों का राज्य 
जब सिकन्द्र पंजाब में था, उस समय प्राच्यों का शासक 


( यूनानी भाषा में प्रासिओई ) पाटलिपुत्र का शक्तिशाली नन्‍द्‌ था। 
वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सप्नाट था। यह संदेहास्पद है कि 


धरे 


प्राचीन भारत 


ननन्‍्द को यूनानियों के आक्रमण की कोई खूचना मिल सकी थी 
या नहीं। यह निशच्यपृवक नहीं कहा जा सकता कि उसने 
पंजाब की घिभिन्‍न जातियों ओर उनके सरदारों को, आक्रमणकारियों 
का मुकावला करने के लिए, किसी प्रकार की कोई सहायता देने का 
प्रयत्न किया था अथवा नहीं । 


यूनानो आधिपत्य का नाश 


भारत में सिकन्द्र के शासन का आधार उसके वेतन भोगी 
से'नक थे। ये सैनिक उन नये नगरों में फेल गए थे जिनकी 
स्थापना सिकन्दर ने की थी। उस समय जव सिकन्दर पअपनी 
घापिसी यात्रा के वोच में था, उसके नियक्त किए हुए ज्षत्रियों 
के साथ इन मेनिकों ने विश्वासघात किया ओर उन्हें मोत के घाट 
उतार दिया। जा कसर रह गई थी, उसे सिकन्दर को शअकाल 
सत्य ने प्रा कर दिया। इस प्रकार भारत से घिदा होने के तीन 
वर्षो के भीतर ही उसके सभी पदाधिकारी ओर सैनिक मारे गए 
ओर अधिकृत प्रदेशों से उसका राज्य समाप्त हो गया | उसकी मसत्यु 
के बाद, शीघ्र हो, उसका साम्राज्य कट-बँट गया ओर भारत को 
स्वतन्त्रता, सिन्ध की घाटी आझोर पंजाव का शासक परु तथा तत्त- 
शिला के राजा को नियक्त करने के वाद, मान ली गई। यूनानो 
त्त्रप हटा कर आकोशिया--+सन्ध नदी के परिचम में-भेज दिया 
गया, यद्यपि एक मेसीडोनियाबासी पदाधिकारी, इसके वाद भी 
कुछ वर्षो तक, सिनन्‍्ध की घाटी में वना रहा। 

इस प्रकार सिकन्दर के राज्य का प्रभाव भारत पर, वास्तव 
में, इतना ओर इसो रूप में रहा कि उसने बड़े पेमाने पर, कास्ी 
चतुरता के साथ, सर आक्रमण किया था। घातक यद्ध के कुछ 
त्तत-पित्तत चिन्हों के अभिरिक्त भारत के भोतिक शरोर पर वह 
अपना ओर कोई चिन्ह नहीं कोड गया ।# 


#* देखिए बी० ए.« स्मिथ लिखित अल्ली हिस्ट्री आफ इन्डिया, चतुथ 
संस्करण, ५४ ११७ ' उस काल्ल के भारतीयों पर विदेशी आक्रमणों का क्या ओर 
कैसा प्रभाव पड़ा, यह दिखाने के लिए मेथ्यू आनंल्ड का निम्न पद्मांश बहुधा 
उद्धृत किया जाता है :-- 

“(९ ]0880 00छ०पे ]0% 9०078 ॥6 0॥फ७ 9ी एथ्वाशा। ते€९ए७ 
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पाँचर्वां परिच्लेद 


आक्रमण का प्रभाव 


सिकन्दर के श्ाक्रमण के कुक राजनीतिक परिणाम श्रवश्य 
हुए। सव से पहला तो यह कि यहाँ की घिभिन्‍न जातियों में जे 
ग्रापसी संघ्रप ओर इन्द्र चलता रहता था, वह दूर हो गया। इस 
संघ के कारगा पंजाब में एकता स्थापित नहीं हा। सकी थी ओर 
इस पअनेक्य का फल यह हुआ कि चन्द्रगुप्त मोय को ध्यपना राज्या- 
धिकार स्थापित करने में सहज ही सफलता मिली । इन स्वतन्‍त्र 
जातियों ओर छाटे-मोटे सरदारों के संघ-राज्य के अवशेष पर चन्द्रगुप्त 
मो्य ने अपनी इमारत खड़ी की ओर पंजाब के प्रदेश को महान 
मोय साम्राज्य का अंग वना लिया । 


दूसरा परिणाम यह हुआ कि उत्तर-पश्चिमी भःरत और यूनानी 
राज्यों-बैक्ट्रिया, सीरिया ओर प्रू्वी मध्य सागर जे। सिकन्दर 
के साम्राज्य के कट-बंट जाने पर स्वतन्त्र हा गए शें--के साथ 
राजनीतिक तथा अन्य सम्बन्ध स्थापित हा गए। इन सम्वन्धों के 
फलस्वरूप, समय के साथ-साथ, सांस्कृतिक सम्पक तथा आदान- 
प्रदान बढ़ा ओर भारत ने यूनानी कलाओं, विशेषकर स्थापत्य कला 
ओर यूनानियों के ज्योतिष शास्त्र से, बहुत कुछ अ्रहग किया। 

“सीस्टन हाकर सिकन्दर की सेना के सिन्ध्र से फारस तक 
निविराध गमन ने एक नये स्थल-मार्ग की समस्या को वहुत कुछ 
हत्त कर दिया था| तट के सहारे-सहारे एडमिरत्त नीअरचस की 
यात्रा ने एक नये समुद्री माग का निर्माण कर दिया था। उसकी 
घकाल म॒त्यु न हो गई होतो तो निश्चय ही भारत आने में 
सिकन्दर को घिशेष कठिनाई न हाती आर पंजाब तथा सिन्ध 
पर राज्याधिकार वनाएण रखने की वह कोशिश करता।” इन 
मार्गों ने व्यापारादि के सम्बन्धों को दृढ़ करने में वहुत मदद दी । 

सिन्ध की घराटो को सिकन्दर यूनानी सभ्यता का केन्द्र बनाना 
चाहता था--ठीक बसे ही जैसे प्टोलमी के समय में मिश्र ओर 
सेल्यकि, के समय में सीरिया थे। लेकिन घटना चक्र ने उसके इरादे 


वीश्तेश्ा। 5॥6 6४ वह ॥68/0णाप #प्रातेढ्ा कुछ कया ज्ञापाएल्व 
॥ (॥0प79॥ 8९ व]ं।] 
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को पूरा न होने दिया | उसके अधिकृत प्रदेश ओर उसके बनाए हुए 
नगर जड़ न पकड़ सके। इन प्रदेशों से इतनी दूर बेठकर वह 
इनका प्रवन्ध नहीं कर सकता था। फलतः जे। हॉाना चाहिए था, 
घही हुआ | अधिकृत भारतीय प्रदेश उसके हाथ से निकल कर 
स्वतंत्र हो गए । 
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पोय साम्राज्य और तत्काछलीन सामानिक, 


धार्मिक ओर आर्थिक परिस्थितियाँ 
१--चन्द्रगुप्त मोय का राज्य-काल 

सितम्बर ३२६ ई० पू० तक सिकन्दर के पाँव व्यास नदी तक 
फैल गए थे और, कुछ काल के लिए, इस बात का खतरा उत्पन्न 
हैं। गया कि कहीं मध्य देश भी उसके हाथ में न चला जाए। 
उत्तरी भारत के लिए, साभाग्यवशण, इस तरह का कोई खतरा नहीं 
उत्पन्न हुआ | जे। भी हो, यह खतरा केवल खतरा ही रहा ओर 
जितनी तेज गति से यह उत्पन्न हुआ था, उतनो ही तेज्ञी 
से घिलोीन हो गया । घिलीन न होता ओर सिकन्दर शआआगे 
बढ़ता तो इसमें संदेह हे कि नन्‍द उसका लोहा लेने में सफल 
हो पाता । जून, ३२३ ई० पू० में सिकन्द्र की सत्य हो गई ओर 
उसकी म्त्यु के साथ-ही-साथ, शीघ्र ही, भारत तथा भारत-पार के 
उसके त्षत्रपों का भी ढेर हो गया, ओर उसकी मेसीडोनियन पअधिकत 
सेना सिन्ध की घाटी में खप गई--विदेशियों के प्रति भारतवासियों 
की घृणा ओर घिद्रोह ने उसे कहीं का न छोडा । 


इस प्रकार, ईसा से पूष ३११७ तक, सिकन्दर के यूनानी तथा 
मेसीडोनियन प्रतिनिधि, ओर उसके भारतीय मित्र-राजा--पुरु ओर 
तत्तशिला-सभी काल के गत में पहुँच गए । मेसीडोनियन आधिपत्य 
का जो थोडा-बहुत अवशेष था, चन्द्रगुप्त मोय के नेतृत्व ने उसे भी 
उत्तर-पश्चिमी भारत से पाताल-लोक में पहुँचा दिया । 

श 
चन्द्रगुप्त मौय का अभ्युत्यान 

चन्द्रगृप्त मोरय का जन्म निम्न श्रेणी में हुआ था। नन्द-राज-घंश 
को एक रखेल के गभे से उसने जन्म लिया था। भारतीय घिद्वानों 
का मत है कि उसका उपनाम मोये, मुर/ नाम को रखेल से बना 


है। किन्तु पाली ग्रन्थ महावंश के अनुसार मोय शाक्य-जाति की 
एक उपशाखा थी। पिप्पहालीवान के में'रिय लोगों का उट्लेख हमें 
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मिलता है। संम्भव हे, मोय उन्हीं का दूसरा रूप हो--या पही 
माय हों ।# 

पघिदेशी राज्य के घविरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया का-घृणा ओर 
घिद्रोह का--चन्द्रगुम मोय ने नेतृत्व किया ओर विदेशी राज्य के 
बिन्हों का अन्त करने में उसने सकलता प्राप्रकी। न केघल इतना 
हो, परन्‌ चन्द्रगुप्त ने नन्द के उस राज्य की भी सम्राप्त कर 
दिया जे संयोगघणश सिंकन्दर के हाथों नष्ट होने से बच गया था। 


नन्‍द-शाज्य का पतन 

कहा जाता है कि चन्द्रगुपत ने नन्‍द राजा को, जिसके यहाँ वह 
सेना-नायक के पद्‌ पर नियुक्त था, अप्रसन्‍न कर दिया था । अप्रसन्नता 
का कारण सम्भवतः यह था कि ननन्‍्द्‌ से उसकी प्रजा असन्तुष्ट 
थी ओर असन्‍्ताष के इस वातावरण में चन्द्रगुप्त ने मोरिय या मयूर 
जाति के लोगों को प्रोत्साहन ओर घढ़ावा देना शुरू कर दिया था । 

ननन्‍्द के विरुद्ध घिद्रोह करने के ल्लिए चन्द्रगुप को विष्णु गुप्त 
नामक एक ब्राह्मण ने उकसाया ओर प्रेरणा दी। यह घही ब्राह्मण 
था जो कोटिल्य ओर चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। घह नन्‍्द विरोधी 
ब्राह्मणों के शअ्सन्‍्ताष का प्रतिनिधि था। पेसा प्रतीत होता है 
कि पुरोहितों को नन्‍द यथोत्रित मान-प्रदान नहीं करता ओर 
चाणक्य के साथ अपमानपरूण व्यवहार किया । यह भी कहा 


# इसकी सम्भावना अधिक मालूम होती हे कि मोर्य किसी प्राचीन जाति 
का नाम हो। यूनानियों में भी 'मोरिएइस' लोगों का उल्लेख मिलता हे। 
यह महावंश के मोरिय जाति का ही यूनानी रूपान्तर हो सकता है। ( देखिए 
कैम्ब्रिज हिस्द्री आफ इन्डिया, भाग १, ४४ ४७० ) 

एक मध्य कालीन अनुश्रति के अनुसार भाय॑ परिवार सूर्य वंशी ज्षत्रियों में से 
था | एक जेन अंथ में चन्द्रगुप्त को मयूर-पोपक नामक एक गाँव के अधिष्ठाता 
की कन्या पुत्र बताया गया है | अतः “यह निश्चित रूप से माना जा सकता हे कि 
चन्द्रगुप्त मैर्य क्षत्रिय जाति का था--अर्थात्‌ मोरिय या मयूर जाति में उसने 
जन्म लिया था |” दिव्यदान में चन्द्रगुम मौर्य के पुत्र और पौनत्र--विन्दुसार और 
अशोक को--क्षत्री बताया भया है| ( देखिए राय चेधरी लिखित 'पोल्लीथिकल 
हिस्द्री, ४ष्ठ ११७ ) 
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जाता है कि चन्द्रगुप्त ने इस इरादे से सिकन्दर से भेंट को थी 
कि नन्‍्द के पतन में सहायता देने के लिये उसे तेयार किया 
जाए ।# लेकिन यह देखकर कि यूनानी भी नन्‍्द्‌ को तरह निरक्ुश | 
तथा क्र हैं, उसने दोनों के नाश का निश्चय कर लिया। पुराणों 
ओर जैन ग्रंथों में नन्द ओर चन्द्रगुप्त मोय के यद्ध के अनेक विषरण 
मिलते हैं जिनमें सेना को सामहिक हत्या के साथ ननन्‍्द की पराजय 
का उल्लेख किया गया है। 


मोय साम्राज्य के प्रारम्भ से हमें झ्पने इतिहास का घटना तथा 
तिथि-बद्ध घिघरण मिलता है।| चन्द्रगम मोय आर अशोक के 








# जस्टिन ओर छ्टटार्क के अनुसार सिकन्द्र से मेंट करने के समय 
चन्द्रगुत निया लडका था ओर सिकन्दर ने, चन्द्रमुत्त की दुस्साहस पूर्या 
वाणी से उत्तजित होकर, उसका सिर उतार लेने की , आश्ञा प्रदान कर 
दी थी। 

| नन्द के पतन के लिए चन्द्रगुत ने अपना पहला प्रयास सिकन्दर के 
आक्रमण से पहल्ले किया यथा | मुद्राराक्षस नामक संस्कृत नाटक के अनुसार ( यह 
नाटक इंसा० ६ठी शर्ती में या सम्मवतः इससे भी पहले लिखा गया 
या।) चन्द्रगुत एक गया-राज्य का अधिष्ठाता था ओर इस कार्य में 
पंजाब के हिमालय-प्रदेश के एक राजा ने उसकी सहायता की थी। इसके बाद 
चन््रगुतत ने मगध राज्य पर आक्रमण किया ओर ननन्‍्द की हत्या कर उसकी 
राजधानी पर अधिकार कर लिया। चदन्धगुप्त के प्रेरक चाणक्य के प्रयत्नों से नन्‍्द्‌ 
के प्रमुख सटद्दायक पर्वंठक की मृत्यु हो गई, उसका पत्र राज्य छोड कर चल्ना 
गया, नन्द के स्वार्माभक्त मन्‍्त्री राक्षस ने आत्म-समपंण कर दिया। कुछ 
अन्य विद्वानों के अनुसार पर्वठक या तो स्वयं पोरस अथवा उसका पत्र 
भी हो सकता है, बयोंकि यह नाठक सच्ची घटनाओं और परम्परा पर 
आधारित हे | 


| मेर्य राजाओं के शासन-काल सम्बन्धी तिथियों का आधार निश्चित 
ओर 'असंदिग्ध है | सेल्यूकस जिसके समकालीन राजा सब्द्रोकोत्तो का 
यूनानियों ने उल्लेख किया है, चन्द्रगुत ही है। इसी प्रकार चन्द्रगु्त के 
पौत्र अ्रशोक ओर सेल्यूकस के पोते एन्टिओक सथियों की तथा चार 
अन्य यूनानी राजाओं की समकाल्लीनता प्रामाणित हो चुकी है। मेर्य-तिथियों 
के निश्चित निर्धारण में इन प्रमाणों से विशेष सहायता मिल्नी है । 
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महान्‌ व्यक्तितप  ओझोर उनके महान साम्राज्य के सम्बंध में 
तःकालीन साहित्यिक तथा अन्य उत्कृष्ट सामग्री ओर पुष्ट प्रमाण 
जा आज उपलब्ध हैं, मोय-इतिहास और घटना क्रम को निश्चित 
शाधार प्रदान करते हैं ओर साथ हो उसे अत्यन्त रोचक बनाते हैं। 


चन्द्रगयुप्त का विन्नय-विस्तार 

नन्‍्द्‌ के पतन घर पंजाव के मुक्त हो जाने के बाद चन्द्रगुप्त ने 
ध्यपनी उत्तर-भारत की घिजय को सम्पूर्ण किया ओर उसके राज्य 
का घिस्तार सोराष्ट्र-काठियावाड प्रायद्वीप--तक पहुँच गया । 
सिकन्द्र के परखे हुए जेनरल सेल्यूकस निर्केटर के घिरुद्ध-- 
जे! समूचे पश्चिमी एशिया का स्वामी वन बैठा था ओर 
सीरिया स्थित एन्टिश्लाक से जिसने राज़ करना शुरू कर दिया 
था- चन्द्रगुप्त ने युद्ध छेडा | इस संघ में ( ३०३ ई० पृ० ) सेल्यूकस 
को, जे भारत तक बढ़ आया था, पीछे हटना पड़ा ओर काबुल की 
घाटी झोर अरियाना के एक भाग के अपने राज्याधिकार को चन्द्रमुप् 
के सामने समपित करना पड़ा । डाक्टर स्मिथ के शब्दों में 
“सेल्यूकस ने जे। प्रदेश चन्द्रमुप्त को समर्पित किए, उनमें अरियाना 
के चार त्ञत्रपी प्रदेश-हिरात, आकोशिया (कंधार ), ग्रेडोशिया 
( मकरान ) आओर पारोपनीसदाई ( काबुल )-सम्मिलित थे। 
धुनानी लेखकों ने इन दोनों सम्राटों के बीच विघाह-समस्बन्ध 
झोर भारतीय सप्राद द्वारा ४०० हाथियों की भेंट का भी उल्लेख 
किया है। 

दक्षिण पर विजय 


समचे उत्तरी भारत ओर सिन्ध नदी के उस पार के प्रदेशों की 
घिजय के अतिरिक्त, संगम्-काल के कुछ तामिल ग्रंथों में इस बात का 
उल्लेख है कि चन्द्रगुप्त ने कोंकण से, पश्चिमी तट के मार्ग 
झोर कावेरो नदो की घाटी से होते हुए तिनेषल्ली की खुदूर 
पहद्दाड़ियों तक, तामिल प्रदेश पर भी आक्रमण किया था ।# मेसूर में 

# मेर्य इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना के लिए डाक्टर एस० के» 
आयंगर लिखित दि विगिनिंग आफ साउथ इन्डियन हिस्द्री के दूसरे परिच्छेद 
को देखिए --आक्रमणकारियों के अग्रिम दस्ते में कोरसर जाति के रण-प्रिय ल्लोग 
थे। आक्रमणकारियों के लिए वाम्ब मोर्य” शब्द का प्रयोग किया गया हे । 
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भो कुछ शिला-लेखों से यह प्रमाण मिलता है कि चन्द्रगुप्त ने उत्तरी 
मेसूर में राज्य किया था। प्लूटार्क के कथनानुसार चन्द्रगुप्त का 
राज्य समूचे भारत पर स्थापित हो गया था जिसका ध्र्थ यह है 
कि प्रथम मोय सम्नाद ने विन्ध्य-भारत का अधिकांश भाग घिजय 
कर लिया था। 


पेगस्थनीज़ का भारत-वर्ण न 


यूनानी शासकों से चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध मित्रतापण था । सेल्यकस 
की ओर रे उसके दरबार में एक राजदुत--मेगस्थनोज़--आया 
था । मोय दरबार में मेगस्थनीज़ कई पर्षो' तक रहा। तत्कालीन 
भारत के जीघन का उसने घर्णन किया है। यद्यपि उसका ग्रन्थ, 
अपने सम्पूर्ण रूप में, आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी 
लेखकों के ग्रंथों में उसके शअनेक उद्धरण मिलते हैं। इन उद्धरणों के 
रूप में मेगस्थनीज़ का पह ग्रंथ आज जीवित है ।# 

मेगस्थनीज् ने चन्द्रमुमत की राजधानी पाटलिपुत्र का 
ध्पच्छा घर्णन किया है। मोय शासन पद्धति का उसका घणन 





# मेगरथनीज में विवेक-बुद्धि की कमी थी। इसलिए उसके वर्णान 
में दूसरों से प्राप्त गलत सूचनाएँ भी काफो मिल्नती हैं | लेकिन जो बाते उसकी 
अपनी आँखों देखी हैँ, उनका वर्णन उसने पूरी सच्चाई फे साथ किया है । 
मेगस्थनीज के व्यक्तित्व के बारे में प्राचीन सामग्री बहुत ही कम प्रकाश 
डालती है। उसकी 'इन्डिका' चार भागों में लिखी गई थी । लेकिन उसका एक 
भाग भी अपने पूर्णा रूप में आज उपलब्ध नहीं है। स्टराबो, एरस्यिन, डिंडोरस 
ओर प्लाइनी जेसे कुछ प्राचीन लेखकों ने मेगस्थनीज की “इन्डिका' के उद्धरणों 
का उपयोग किया है, लेकिन इनमें से भी कुछ ने मूल ग्रंथ से उद्धरण नहीं लिए, 
न वे मेगस्थनीज को अधिक विश्वसनीय सममते थे | कितनी ही जगह पर इस 
यूनानी लेखक ने जन-कथाओं को ऐतिहासिक तथ्य मान लिया है, इसके 
सिवा यद्द भी सन्देह किया जाता है कि उसका वर्णन स्वयं अनुभत नहीं है। वह 
थोड़े ही दिन भारत में रहा और इस चरसें में यह सम्मव नहीं था कि वषह्द देश 
के लोगों के बारे में, उनके आचार-विचार और व्यवहार के बारे में, पूरी ओर 
सष्ठी जानकारी प्रास करता। पाटलिपुत्र वह्द सम्मवतः ईसा से पूर्व ३०२ 


किक 


ओऔर २६८ के बोच गया था। जो भी हो, मेगस्थनीज के वर्णयानों का हम, 
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उपलब्ध है। राज़ दरवार के जीवन ओर आचार-व्यचहार का 
चित्र भी अच्छा खींचा हे | उसमें जे। प्रमुख तरटियाँ या अभाष रह 
गए हैं, उनकी पूति कोटिल्य के अथशास्त्र से हो जाती है | 


कौटिल्य का अथशास्र 

कोटिह्य जे। चाणक्य ओर पिष्णुगुप के नाम से प्रसिद्ध है, 
सप्नाट का मन्त्री था। उसने अपने काल को राज-व्यघपस्था का 
सैद्धान्तिक विवेचन किया है। इन्हीं सिद्धान्तों पर चल कर उसने 
अपनी नोति को सदृत्त बनाया होगा । इस ग्रंथ का अध्ययन एक द्वष्टि 
घिशेष से किया जा सकता है-यूनानी निरीक्तकों के घणनों से कहाँ 
तक ओर किस रूप में इसका मेल खाता है ओर कहाँ पिरोध है, इस 
प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा। 


चन्द्रगुप्त के शासन का अन्त 


जैन अनुश्न॒ ति के अनुसार चन्द्रगुपत जन था। उत्तर भारत में 
जब भारी ओर लम्बा अकाल पडा तो सिंहासन त्याग कर घटद्द 








अन्य प्रमाणों के साथ, आवश्यकतानुसार, उपयोग कर सकते हं । ( देखिए 
मेक्रिन्डल की भुमिका जो उन्होंने 'एन्शेन्ट इन्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई 
मेगस्थनीज एन्ड एरियन' नामक पुस्तक की लिखी है | साथ ही बी० 'आर० आर० 
कृत मोर्यन पाक्षिटी, परिच्छेद पहला, खण्ड तीन भी देखिए । 

#अर्थंशास्त्र मानव के मैततिक जीवन से सम्बन्ध रखता हे | इसमें राजनीति 
ओर शासन व्यवस्था का विवेचन किया गया है क्योंकि जन साधारण की भलाई 
इसी में है कि वह शान्ति के साथ रहे ओर अशान्ति उत्पन्न करने वालों को 
समाज से अलग कर दिया जाए 'अथबा दण्ड आदि देकर उनका सुधार किया 
जाए | राज की व्यवस्था के विभिन्न अज्ञों पर--राजा और उसके कत्तव्यों पर, 
मंत्री गण तथा अन्य पदाधिकारियों पर, शासन सम्बन्धी विभिन्न विभागों पर, 
न्यायालयों के सग्चालन पर, कर के संग्रह और खच पर, एक राज्य के दूसरे राज्य 
के साथ सम्बन्धों पर, इस ग्रंथ में प्रकाश डाल्ला गया हे और उनके गुण-दोषों 
का विवेचन किया गया है। मेगस्थनीज जब भारत में आया था, उस काल के 
राजनो तिक जीवन पर भी इससे अच्छा प्रकाश पडता है। दोष इसमें भी हैं--- 
यहाँ तक कि अपने उद्देश्य की पूति के लिए हर प्रकार की तिकड़म और घोखा- 
घी को इसमें जायज माना गया है, फिर भी इसकी अपनी उपयोगिता है जिससे 
कोइ इन्कार नहीं कर सकता । 
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भिक्ु हो गया ओर जैनों के महान्‌ पुरोहित भद्ववाहु के साथ मैसूर के 
पठारी प्रदेश की ओर चला गया। घहाँ कुछ दिन जीघित रहा 
अन्त में, स॒त्यु पयन्‍त अनशन कर, शरोर त्याग दिया--जैसा जैन- 
परिपाटी में निर्देशित हे । । 


सम्भधतः ईसा से पूष २६८ के लगभग चन्द्रगुप्त का शासन- 
काल समाप्त हुआ ओर उसके बाद उसझ्र पुत्र पिन्दुसार ने--जे। 
अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध हुआ--राज्य की बागडोर ग्रहण की । 
पुराणों के अनुसार उसने पच्चीस घ्ष तक राज्य किया। मिश्र ओर 
सोरिया के यूनानी शासकों से उसके सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने 
रहे। सेल्यूकस के बाद सीरिया का शासक एन्टिश्ोक सोटर था। 


उसने अपना राजदूत ठीक वैसे ही भारत भेजा था, जैसे सेल्यूकस 
ने मेगस्थनीज को भेजा था । 


विन्दुसार 
पिन्दुसार की शासन-व्यवस्था ओर पघिजयों का कोई पिशेष 
पिषरण प्राप्त नहीं है। कुछ थिद्दानों का मत है कि घिन्दुसार के 
समय में भी चाणक्य कुछ दिनों तक मन्ती पद का निर्वाह करता 
रहा। तत्तशिला के राजा ने पिन्दुसार के शासन के प्रति पिद्रोह 





सवननि-- 7 पा: ल्ञज्नज ८ 


#च।गाक्य कूटनीति औ्और राजनीति शास्त्र का पंडित था | कुछ विद्वानों ने 
उसकी तुलना मेक्याविली से की है| लेकिन यह तुलना कुछ अधिक संगत नहीं 
मालूम होती | कारण कि कोटिल्य के छिद्धान्तों का उसके बाद में भी अनेक 
युगों तक राजाओं तथा राजनीतिशों द्वारा पालन होता रहा और चाणक्य का 
अथ शास्त्र शासन कार्यों में उनके पथ-प्रदर्शक का काम करता रहा । 

एक विद्वान्‌ के मत में तो अर्थशान्न राजनीतिक ज्ञान का निचोड है | यह 

ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध हुआ कि पाण्यक्य का नाम राजनीति-विशारद का पर्यायवाची हो 
गया । दक्षिण के एक 'राष्ट्रू”' राजा को एक शिल्ला-ल्लेख में चतुर्मुखी चाणक्य 
के विशेषण से विभूषित किया गया हे | 

यह ग्रंथ बहुत दिनों तक दुलंभ रहा। तीस वर्ष पूर्व इसकी एक प्रति का 
पता भेसूर के डाक्टर आर० शर्मा ने लगाया | उन्होंने इसका सम्पादन 
भी किया | तब से इस गंथ को लेकर काफी साहित्य रचा जा चुका है | देखिए 
शर्मा कृत कोटिल्य अर्थशास्त्र ; एन० एन० लॉ कृत स्टडीज इन एल्शेन्ट 
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कर दिया। लेकिन बाद में विन्दुसार के पुत्र अशोक ने उसे 
शान्त किया। जे। भी हा, विन्दुसार ने अपने पिता के 
साम्राज्य को छिनन-भिन्‍न नहीं होने दिया, अपितु उसने उसका 
दकत्तिण तक घिस्तार किया । डाक्टर स्मिथ के कथनानुसार 
२७३ ६० पू० में उसकी रूत्यु हो गई ओर उसके वाद उसके पुत्र 
ध्पशोक ने राज्य सिंहासन को सुशोभित किया । 
२--अशोक महान 

धरम पिजयी अशोक ओर उसके सत्कार्यो से हम सभी परिचित 
हैं। देश की जनता के हृदय में उसने अपना स्थायी स्थान बना लिया 
है ओर उसका नाम आदर तथा श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उसके 
व्यक्तित्व के चारों ओर तरह-तरह की कहानियाँ किस्बदन्तियाँ 
एकत्रित हों गई हैं। इन किम्बदन्तियों के आर उसके पपने धमं-ल्लेखों 
कोर आदेश-पतन्नों के सहारे हम उसके जीवन का पघिश्वसनीय ज्ृत्तांत 
जान सकते हैं। इस सामग्री के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि 
मानघ-जीवन के सम्बन्ध में उसके क्या विचार थे, किन सिद्धान्त ओर 
शादर्शा का पद्द पालन करता था। 


अशोक सम्बंध्री दन्‍तकथाएँ 
सन्नाट अशोक के साथ सम्बद्ध आख्यानों के दो स्त्रोत हैं--एक 
सिंहलीय ओर दूसरा उत्तर भारतीय । ये शआख्यान अधिकतर 
उसके प्रारम्भिक जीवन पर छाप हैं, लेकिन उनका घटाटोप बाहुब्य 
उसके अपने अआदेश-पत्रों श्र धमं-लेखों के प्रकाश के सम्मुख बहुत 
कुछ संतुलित हो जाता हे झ्रोर एक स्पष्ट चित्र हमारी आँखों के 
सामने मृत होने लगता है। इस प्रकार सप्नाद के रूप, उसके 


जल -++3०-«+ %*०-+जनन>>+-नतन++-+>०म ० >क करन, 








कि जी +++5 -+ननी-+.0००--०५ “+>ेनन«--थ मा 


पाह्निटी, जाली एन्ड शिमट संस्करण ; और एन० सी» बन्दोपाध्याय कृत 
काटिल्य, भाग १ | 

कीथ ओर विन्टर नियज जेसे सुप्रसिद्ध विद्वानों की धारणा है कि अथ्थ- 
शास्त्र काटिल्य के रकूल से सम्बन्ध रखता हे। इसे चन्द्रगुप्त के मन्त्री कोटिस्य 
की रचना सममना गह्लत होगा | इसका रचना काल, उनके कथनानुसार, ईसा 
स० की दूसरी या त॑,सरी शर्ती द्वो सकता है। एक दूसरे विद्वान जाला का कहना 
है कि काटिल्य सम्मवत: आख्याथिका जगत की वस्तु है -- उसका इस संसार में 
कभी कोई अस्तित्व नह्ठीं रहा । 
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जोवन आर उसके काय स्पष्ट हो जाते हैं। जब कभी आख्यानों 
ओर उसके अपने धमं-त्तेखों में घिराधाभास दिखाई देता है, तो यह 
प्रत्यत्त हे कि उसके धम-लेखों का हम अधिक प्रामाणिक समभेगे । 
इस आधार-सूत्र का सहारा लेने क। अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि 
आखयानोां मं--सिंहलाय आर उत्तर-भारतोय--पिरोधाभास दिखाई 
देता हे । 


अशोक का राज्यारोहण 

सिंहल के आख्यानों के अनुसार अशोक ने अपने पिता को झूत्यु 
होने पर सिंहासन पर अपन। अआश्रिकार कर लिया। अ्श्विकार 
करने से पूव वह उज्ञायन। का शासक था। उत्तराधिकार के सम्बन्ध 
म॑ उसका अपने स। भाइयों से कगडा हुआ । उनका घिराध दूर कर 
आर अपने बड़े भाई सुप्रीम या खुमन का पराजित कर उसने उज्जन 
से सिंहासन पर अधिकार कर लिया । 

उत्तर-भारतीय अनुश्न ति के अनुसार अशाक तरज्ञाशला की 
राज-व्यचस्था का ठीक करने के लए भेजा गया था। घद्दों का 
शासक उसका वड़ा भाई था आर शासन-व्यवस्था ठाक न होने 
के कारणा प्रज्ञा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह 
को शान्त करने आर शासन-व्यवस्था का सेंभालने के लिए अशोक 
तत्तशिला गया आर इसके वाद, अपने पिता की सत्यु हाने पर, उसने 
सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बड़े भाई से अशोक का संघष 
हुआ आर इस संघ्रप में 4डा भाई मारा गया । 

इस प्रकार दानों अनुध्र तियों में भाश्यां से अशोक के संघष 
का उल्लेख मिलता है आर हम इसे प्रामाणिक मान सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त अशोक के वाद्ध धरम में दोक्षित हाने से पूष के कूटनति-पण 
जीवन से सस्वन्ध रखने वाली अन॒श्र तियों म॑ं मतभेद मिलता 
है। सच तो यह है कि इन ग्नुश्र तिया का स्रोत वोद्ध भिक्षु थे। 
अपने धम की श्र प्ठता दिखाने के लिए उन्हंने अशाक के बोद्ध धर्म 
ग्रहण करने के पहले जोवन को काले रंग से चित्रित किया है ऑर 
बाद के जोवन को ऊपर उठाया है। ऐसा करके उन्हे यह दिखाने 
का प्रयत्न किया है कि वोद्ध धरम बरे चरित्रां को सन्‍्पथ पर ले. जाने 
की कितनो ज्ञमता रखता है। उनके कथन।नुसार यह बोद्ध धरम का 
ही प्रत'प था जे। चणयड-अशोक धरमं-अशोक में परिवतित हो गया | 
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प्राचीन भारत 


अशोक के शासन-काल के मध्य के लेखों से पता चलता हे 
कि अशोक अपने भाई ओर बहनों का भरसक ध्यान रखता था 
शोर अपने बच्चों को प्यार करता था--घह एक सहृदय समप्नाद था। 


अशोक के शासन-काछ का तिथि-क्रम 


नवीनतम गणना के अनुसार सपम्राद अशाक के राज्याराहण का 
समय २७३ ६० पू० से पहले हाना चाहिए। लेकिन राज्याभिषेक 
उसके गद्दो पर बैठने के तोन-चार वष गाद हो सका ।# बोद्ध 
ओर ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार उसका राज्य ३२६ या ३७ वष तक रहा । 
सिंहलीय बोद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बोद्ध की 
सत्यु के २५८ वर्ष बाद--अर्थात्‌ २१६ व॑ वर्ष में--हुआ । लेकिन यह 
एक ऐसा तथ्य है जो हमें बोद्ध के निर्वाण-काल का निर्णय करने में तो 
सहायता दे सकता है, अशोक के राज्याभिषिक-काल का निर्णय करने 
में नहीं । अशोक ने देघानामप्रिय ओर पियादासी या प्रियदश्शिका 
की उपाधि-ग्रहण की थी। एक को छोड़कर उसके जितने भी 
धमं-लेख या आदेश-पत्र हैं, उन सव में सम्राट का उल्लेख इन 
उपाधियों द्वारा हुआ है, अशोक नाम से नहों।॥| राज्याभिषेक के 














#बिहार ओर उड़ीसा रिसर्च सोसायटी के जर्नल्न ( १६१७ ) में के० पी० 
जायसवाल का लेख देखिए | अशोक के शासन-काल का आनुमानिक तिथि-क्रम 
का उल्लेख केम्ब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, भाग १, प्रष्ठ १०३ पर भी किया हुआ 
है जिसका आधार यह हे कि ई० पू० २५१८-५७ में तेरहवाँ शिल्ला-लेख अंकित 
किया गया था | इस शिल्ला-ल्लेख में पूर्वी मध्यसागर के पाँच समकाल्लीन शासकों 
का उल्ल्लेख है, इस आधार पर इस लेख का अंकन-काल अशोक के शासन का 
चेद्हवाँ वर्ष भी हो सकता हे | इस प्रकार अशोक का राज्यारोहण काल्ल ई० 
पू० २७४ होना चाहिए | २७० अभिपेक-काल ; २६२-६१ कलिंग-विजय 
का काल ओर ई० पू० २५६८-१७ चादहवे शिक्ला-लेख के अंकन का समय; 
२६३ ई० पु० में बौद्ध परिपद्‌ का आयोजन और २३७-२६ में शरीर-त्याग । 

[मसकी का शिला-लेख । यह सब से प्राचीन हैं और १६१४ में इसका पता 
चल्ला था। इसमें देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ है | इस शि्ला-ल्लेख ने 
उस लम्बे विवाद का अन्त कर दिया जिसके अनुसार यह उपाधि अशोक के 
लिए. नहीं वरन्‌ उससे पहल्ले माजाद के शासकों को इंगित करने वाल्नी मानी जाती 
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छ॒ठा परिच्छेद 


बाद, आठ षर्षो तक, भारत के भीतर सघ्राट अशोक ने मोर्यों कौ 
साम्राज्य विस्तार की परिपाटी के अनुसार अपने राज्य का घिस्तार 
किया ओर पिदेशी शासकों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए 
रखा । कलिग पर आक्रमण करने से प्र्॒ध सम्भवतः उसे तत्तशिला 
ध्याज के उड़ीसा ओर गंजम का प्रदेश का पघिद्रोह शान्त करना 
पड़ा । कलिग नन्‍्दों के शासन-काल में मगधराज्य का अंग था ओर 
उसका पतन आधषण्यम्भाषी था । 


अशोक की कछिग-विजय 


कलिग से अशोक का गहरा यद्ध हुआ । इसके फलस्परूप कलिंग 
एक स्घतंत्र प्रान्त वन गया शोर उसका शासक राजघंश का एक राज- 
कुमार नियुक्त कर दिया गया। तोसली उसकी राजधानी बना । 
सप्नाद ने दो विशेष घोषणा पत्र प्रकाशित किए जिनमें कलिंग की 
प्रजा ओर सोमावर्ती प्रदेश में रहने पाती पन्य जंगली जातियों के 
साथ क्या ओर किस तरह का व्यघहार किया जाए, उनका शासन 
करते समय किन सिद्धान्तों का पालन किया जाए, यह बताया गया 
था। ये दोनों घरोषणाएँ उड़ीसा में ध्रोली ( या तंसली ) झोर गंजम 

जोगढ़ की चट्टानों पर अंकित हें । 

सम्राट के शासन-काल्ल के आठव घप में, इसा से पूष २६२ में, 
कलिग घिज़य किया गया। पिम्बसार को अंग-घिजय के बाद से 
मगध की ओर से आक्रमणों का जो दोर शुरू हुआ था, कलिंग 
पिजय उस दोर की अन्तिम कड़ी सिद्ध हुआ । कल्लिग-घिजय के वाद 
शान्ति, सामाजिक उन्नति ओर धामिक अश्रभ्युत्थान का नया युग 
शुरू होता है। लेकिन यह अभ्युत्थान एकांगी रहता हे--अर्थात्‌ यह 
अभ्युत्थान राजनीतिक स्थिति को साथ लेकर नहीं चलता । फलतः 
राजनीतिक त्षेत्र में शिथिलता आती है, ह/संन्मुखी हो जाता है 
सैनिक व्यवस्था ठीक नहीं रहती ओर उपयुक्त व्यायाम तथा अभ्यास 
के अभाष में मगध का भोतिक अन्त प्रारम्भ हो जाता है ।# 


अजब 8 अ>ननननिनागानननीननननननन. वन जीनत उन. "जका-+-मजयमनाकामन»»म+मिमओममााक, 


थी | सिंहल के समकालीन शासक तिस्सा को भी सम्मवतः सम्राट अशोक का 
अनुकरण करके, देवानाम प्रिय उपाधि से सम्बोधित किया जाता था। 

#देखिए एच० साौ० राय चेधरी कृत 'पालन्नीटिकल हिस्द्री आफ एन्शेन्ट 
इंडिया, प्रष्ठ १६१ 
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प्रायीन भारत 


भम्प-विज्य 


कलिग-घिजय के बाद समप्नाट ध्यणोक निश्चित रूप से बद्ध धर्म 
के प्रभाव में आ जाते हैं; युद्धजन्य हिंसा ओर रक्तपात से उन्हें घृणा 
होने लगती है ओर वे घोषणा करते हैं कि सबसे बडी विजय 
धम्म-घिजय है । फलतः “युद्ध का भेरो-घोष धम्म-घोष का स्थान 
ले लेता है” ओर घातावरण उसी की प्रतिध्वनि से मूज़ने लगता 
है । पड़ोसी-राज्यों की भूमि को अधिकृत करने के लोभ से 
मुह मोड कर सप्राट उन्हें धम्म का उपदेश देते हैं ग्रोर वोद्ध धमम में 
दीक्षित करने के लिए बोद्ध प्रचारकों को अपने पड़ोसी राज्यों में 
भेजते हैं ।# 


धामिक और सामाजिक स्थिति 


पशुओं की बलि-प्रथा को अशोक घणा की दृष्टि से देखते थे। 
किन्तु पुरातन पंथी ब्राह्मण ओर देघों के उपासक इस प्रथा के पोषक 
थे । समाज और जातीय समारोहों के अघसरों पर पशुओं को बलि 
दी जाती थी । मद्यपन ओर पशुओं के यद्ध इन अघसरों पर आमोद 
का साधन हात थे। अशोक ने इन प्रथातओं को बन्द कर जन- 


० 











# दक्षिण के तमिल राज्यों-चोल, पायड्य, केस्तपुत्र, सतीयपुत्र--से 
सम्राट्‌ मित्रतापण सम्बन्ध स्थापित करते हैं| थिंहुल के ताम्रपायि राज्य से भी 
उनका सोहाद्र सम्बन्ध हो जाता है और वहाँ वह बाद्ध प्रचारकों को भेजते हैं । 
इसी प्रकार, तेरहवें शिक्ना-लेख के अनुसार, ई५ पू० २६१-२४६ में, सीरिया 
के एंटीओकस के यहाँ बाद्ध प्रचारकों को भेजा था। ई० पू० २८५-२४७ में 
मिश्र के प्योल्लेमी द्वितीय, २५८ में उत्तरी अफ्रोका में साइरीन के मेगस, २७७- 
२३६ में मेसीडोनिया के एंटीगोनस और २५८ में एपिरोतत के सिकन्दर के 
यहाँ अशोक ने बोद्ध प्रचारक भेजे थये। अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 
पेगू ( स्वर्णभूमि ) में भी प्रचारक भेजे थे ओर प्राचीन खेतान में बोद्ध संस्कृति 
के प्रवेश के साथ भी अशोक का नाम सम्बद्ध है। हिमालय के सामावर्ती 
प्रदेश, गांधार, ओर काबुल की घाटी में रहने वाले यवनों., भोज और पुल्लिन्द 
जाति के लोगों तथा विन्ध्या की पहाड़ियों ओर पश्चिमी घाटों में रहने वाली 
जातियों में सम्राट अशोक ने बाद्ध धर के प्रचार के लिए भिक्षुओं को 
भेजा था | 


छठा परिच्छेद 


साधारण का नेतिक उत्थान करने के लिए अनेक शासन-सम्वन्धी 
सुधार किए, तत्सम्बन्धी आदेश जारी किए ओर अधिकारी 
व्यक्तियों द्वारा धमं के उपदेशों का आयोजन किया, उदार तथा मुक्त 
हृदय से सत्कार्यों को सम्पन्न करने में सहायता दी। बोद्ध धर्म के 
केन्द्र स्थानों की उसने तीथं यात्राह्यों का भी आयोजन किया जिनमें 
दो का घिघरण ञआ्राज भी उपलब्ध है ।# धर्म महामात्रों ओर धरम- 





# 'अशोक ने पहली घर्म-यात्रा सम्बोधित ( बुद्ध गया ) को, अपने राज्या- 
मिपेक के दसवें व में, की थी । इसके बाद मथुरा के उपगुप्त के तत्वावधान 
में जो सम्राट के ध्ं-गुरु थे, कपिलवस्तु, बुद्ध -गया, सारनाथ, कुशिनगर 
और भआवस्ती की यात्रा की। इनमें से प्रत्येक स्थान पर सप्नाट ने चेत्यों का 
निर्माण किया । बुद्ध के जन्म-स्थान रूम्मिनदेई में एक अशोक-स्तम्म है जो भगवान्‌ 
बुद्ध के जन्म का रमृति-स्तम्म होने के साथ-साथ सम्राट की यात्रा की भी याद 
दिलाता हे । नेपाल की तराई में निगीलब में एक ओर अशोक-स्तम्म है जिसमें 
इस बात का उत्ल्लेख है कि सम्रःट ने कोणकमण के स्तूप के आकार को, राज्या- 
भिषेक के चेद्हवें वर्ष में, दो गुना बड़ा कर दिया था। इन स्तम्म ल्लेखा तथा 
ले।डिया-अरराज, लेड़िया नन्‍्दगढह और रामपुरवा के अन्य अशोक ः्तम्मों से 
हमें इस बात का पता चलता हे कि अशोक ने विस्तृत धर्म-यात्रा की थी। यह 
यात्रा राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष में हुई थी--और अपने यात्रा-मार्ग में अशोक 
स्तम्मों का निर्माण कराता गया था | 

इसी प्रकार की यात्राएँ अशोक के उच्च पदाधिकारियों को भी करनी पड़ती 
थीं | महामात्रों ओर नगख्यवहारकों के स्थायी कत्तव्यों में ये धर्म-यात्राएँ भी 
सम्मिलित थीं | कर््षिंग के शिन्नालेख और तीसरे अशोक-स्तम्भ के लेख में इस 
तरह की यात्राओं का पष्ट उल्लेख है। दूर स्थित प्रान्तों की नियमित यात्राओं 
का भी आयोजन क्रिया जाता याजो तीन वर्ष में एक बार होती यीं। 
राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में यात्राओं का यह क्रम ओर भी विस्वृत तथा 
व्यवस्थित कर दिया गया ताकि समूची प्रजा के नेतिक तथा आध्यात्मिक अमभ्यु- 
त्यान की देख-भाल हो सके | न केवल इतना ही वरन्‌ पश्चिमी सीमा के राष्ट्रों 
तथा दक्षिण की पुरानी जातियों के नेतिक उत्थान का भी सम्राद ने आयोजन 
किया | सम्राट के अधिकारी, महामात्र आदि इन प्रदेशों की नियमित यात्रा 
करते थे। सम्राद्‌ के तत्सम्बन्धी प्रशापन तीन स्तम्म-लेखों में आज भी 
उपलब्ध हैं | 
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प्राचीन भारत 


युक्तों के रूप में उसने नये पदों का निर्माण किया। इन पदों 
पर नियुक्त व्यक्ति धर्म का प्रचार करते थे, अन्याय को रोकते थे 
शोर सरकार के दान-कोष-घिभाग को देख-रेख करते थे। संक्तेप में 
उनका काम जनता की भलाई के कामों को आझागे बढ़ाना होता था। 
उसने पशुआओ की बल्लि-प्रथा को बन्द कर दिया । अपनी भोजनशाला 
में भी उसने कढ़ी आदि बनाने के लिए पशु-पत्तियों का बध पजित 
कर दिया। राजाओं के प्रमुख आमोद आखेट को भी उसने बन्द कर 
दिया ओर जन साधारण को सख्त ताकोद कर दो कि भोजन में 
माँस का प्रयोग न किया जाए । 


अशाक के जीवन और शासन पें परिवत न 


कल्िंग -युद्ध से पूर्ष अशोक बोद्ध धर्म का उपासक था । 
लेकिन कलिंग-घिजय के बाद तुरन्त ही उसने बोद्ध संघ से घनिष्ठ 
सम्पक स्थापित किया ओर बोद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक बन 
गया। इस प्रकार उसके निजी ओर साध॑जनिक जीवन में आसूल 
परिषतंन हुआ । ई० पू० २६० में उसने अपना पहला शिला-ल्लेख 
धंकित कराया ओर अपनी पहली घधमं-यात्रा प्रारम्भ की। इस पहले 
शिला-लेग्व में अशोक ने घोषणा की कि “इतिहास को चिरस्थिति के 
लिए यह सन्देश शिला पर अंकित किया गया है ओर जहाँ कहों भी 
शिला-स्तम्भ उपलब्ध हों, उन पर भी यह झंकित किया जाए।” 

सप्राट्‌ के दृष्टि-परिवर्तन का प्रभाव उसके निजी जीवघन ओर 
श्राचार-पिचार पर तो पड़ा ही, उसके साधजनिक जीवन ओर 
शासन-नीति को भी इसने प्रभाषित किया। बोद्ध धर्म से प्रभावित 
होकर एक आओर उसने जहाँ सगया तथा अन्य शमोद-प्रमोद के 
साधनों को छोड़ा, अपनो पाकशाला में जीव-हत्या को बन्द 
किया, घहाँ दूसरी ओर अपने एक उत्कीण लेख में यह 
घोषित किया कि सोमाचर्ता प्रदेशों में रहने घालो जंगली जातियों 
के लोग उससे न डर, उस पर घिश्घास रखें। कितने ही अधिजित 
राज्यों ओर जातियों का उसने पआक्रमण के भय से मुक्त कर 
दिया ओर यह इच्छा प्रकट की कि उसके पुत्र ओर पोत्रों में से 
कोई भी घिजय की अश्ाकात्ता अपने मन में न रखे। इस प्रकार 
ध्शोक ने सभी छोटे-बड़े राज्यों की समानता के सिद्धान्त का 


११० 


छेठा परिच्छेद 


प्रतिपादन किया और यह स्वीकार किया कि उनकी स्वतन्त्रता ओर 
सत्ता खुरत्तित रहनी चाहिए । जीव-हत्या निषेध के मानधीय सिद्धान्त 
के अतिरिक्त रोगियों की सेचा-शुक्र षा का प्रबंध ओर छायादार 
राज़मार्गों का निर्माण करके अशोक ने लोकद्वित के साधन में 
सहायता दी | जंगली जाति के लोगों में धामिक वृत्षियों को जगाने 
के लिए उसने आय॑ देवताओं को प्रचारित तथा प्रसिद्ध किया, 
सैनिक तथा अन्य ऐहिक प्रदर्शनों के स्थान पर पिभिन्न देवताशों के 
उपलक्ष्य में मेलों तथा रथ के जलूसों--रथ-यात्राओं--की परिपाटी 
चलाई ।# ये जलूस देवताओं को मूर्तियों के होते थे । इन जलूसों में 
बुद्ध अर बोधिसन्घों को सूतियों का उपयोग नहीं किया जा सकता 
था क्‍योंकि तब तक बोद्ध मूतियों का उदय नहों हुआ था । पिस्तृत 

प से बांद्ध-मूतियों का चलन बाद में हुआ। जो भी हो, जलूसों 
में प्रयुक्त दाने चालो उन मूतियों से उस काल की मूर्तिकला के 
अस्तित्व का आभास मिलता हैं । 


सिंह में बोद्ध-धम का प्रचार 


तेरदव शिला-लेख में घमं-घिजय के लिए भेजे गए सप्राट 
शअशोक के दूतों का वर्णन किया गया है । इन दूतों ने मध्य सागर के 
पिदेशी प्रदेशों में जाकर प्रचार किया ; अपने ही देश में दत्तिण के 
तामिल प्रदेशों में ये दूत गए चोड़, पायक्य ओर तामप्रपाणि 
( सिंहल ) में जाकर इन्हू।ने धम का प्रचार किया । 

इन शिला-लेखों से हमें अशोक के पुत्र महेस्द्र की सिंहल-यात्रा के 
संबंध में कुछु पत। नहीं चलता, यद्यपि इस सम्बंध में प्रचलित दन्त- 
कथाओं की संख्या कम नहों हे | सिंहल के राजा तिस्‍्सा ने बोद्ध धर्म 
के प्रचारकों के लिए इच्छा प्रकट की थी | इस इच्छा की पूति के लिए 
सबसे पहले राजकुमार महेन्द्र को भजा गया। दूसरी बार सम्राद 
ने अपनी कन्या संघ्रमित्रा को सिंहल भेजा | वह अपने साथ 
गया के वोधि-वृत्त की एक शाखा भी ले गई थी | यह शाखा, सम्राट 


आज बज न 


# ये देवता ब्राह्षण ओर बाद्ध दोनों ही होते थे | सम्राट अशोक को 
रथ-यात्राओं का जन्मदाता भी हम कह् सकते है| बोद्ध राजधानी पाठल्िपत्र में 
ये जलूस फाहियान के समय तक निकाले जाते रहे--इसा के बाद पांचवीं शती 
तक | देखिए आर० के० भुकर्जी ल्लिखित 'अशोक', पए४्ठ २४-२१ 
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प्राचोन भारत 


के शासन-काल के अठारहघ वर्ष में, सिंहल में आरोपित की गई। 
इसके उपरान्त कुछ वोद्ध स्ए्रति-चिन्ह भेजे गए जो सिंहल-दीप के 
एक स्तप में सुरक्षित हैं। अजन्ता को गुफा के फ्रेस्का चित्रों में से 
एक में तिस्सा का भेजे गए धर्मोपदेशकों का अंकन किया गया है| 
इन धर्म-यात्राओं का काल हो सिंहल के बोद्ध धर्म में दीत्तित होने 
का काल माना जाता है। इनके फलस्वरूप मगध आर सिंहल के 
बीच आदान-प्रदान बहुत कुछ बढ़ गया था। 


छेकहित के कार्य 


यात्रियों तथा जन साधारण के लिए अशोक ने सड़कों के किनारे 
कुएँ खुद्धाए, वृत्त लगधा कर उन्हें क्वायादार बनाया । अस्पतालों 
का आयोजन भी समप्राद ने किया था जिनमें आदमियों तथः 
पशुओं दोनों के लिए जडी-बूटियों का बिना-मूल्य घितरण किया 
जाता था। वे जन साधारण का सादा तथा सब्चा जीघन बिताने 
का उपदेश देते थे। उनकी शिक्ता का सार यह था| के अपने 
माता-पिताओं ओर बुजुर्गों को इज्ज़त करो, भिक्षुओं और संनन्‍्यासियों 
को अआदर को दृष्टि से देखा, सबके साथ उदारता तथा सहानुभूति के 
साथ व्यवहार करो । 

सम्राट अशोक का हृदय अत्यन्त उदार था। सभी सम्प्रदायों 
का पह आदर करते थे आर अपनी प्रजा को इस बात को शिक्ता देते 
थे ( जंसा वारहव शिला-त्लेख से प्रकट हे) कि वबद पर-धमं- 
निन्दा से बचे । अशंक अपने से भिन्‍न धम घालों का आदर करते थे 
झोर उनको सारवृद्धि के लिए प्रयतनशील रहते थे। व्यक्तिगत रूप 
से सन्नाट बोद्ध धर्म के अनुयायी थे, किन्‍्त एक मत के अनुसार घहष्द 
ज्ञेन धरम के अनुयायी थे । 





# देखिए शाह लिखित 'जनिज्म्म इन नाथ इबिया', पृष्ठ १४३। उन 
लेखकों में जो यह मानते ह कि सम्राद अशोक बाद्ध नहीं थे, एम सेनाट का 
कहना है कि उसके धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो निरा बोद्ध कहा जा सके। 
कन॑ कहता है कि “एकाघ अपवाद को छोडकर उसके शिक्ञा-लेखे में ऐसा कुछ 
नहीं है जो विशेषरूप से बाद्ध कहा जा सके ( मेनुअल आफ इडियन बुद्धिउम, 
पृष्ठ ११२ )। फ्ल्ीट के मवानुसार उत्तके शिल्ला-लेखेा का उद्देश्य बाद्ध या 
अन्य किसी धर्म का प्रचार नहीं जया, वरन्‌ अपनी प्रजा का न्याय पूर्ण ढंग से, 
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छ॒ठा परिच्लेद्‌ 
अशोक का निजी धर्म 


सप्नाद अशोक के शिला-लेखों से बोद्ध धर्म के प्रति उनकी 
क्रमिक प्रगति क। पता चलता है। एक शिला-लेख में ( माइनर 
शिला-तेख १ ) सम्राट ने स्पष्ट शब्दों में अपने को शाक्य--बोद्ध 
शाक्य--घोषित किया है। बोद्ध धर्म के पषित्र स्थानों की स्नाद ने 
यात्राएँ की थीं, बोद्ध दिवसों पर राज-काय बन्द रहता थ--लोग बोद्ध 
छुट्टियाँ मनाते थे। बोद्ध संघ के हितों की रक्ता के लिए सप्ताट ने 
अपने धर्म महामात्रों को आदेश दे रखे थे। ये सब बातें सप्नाद के 
बोद्ध धर्म के अनुयायी होने का समर्थन करती हैं। यह बात अचश्य 
है कि पह संघ के सम्मुख एक दम नत मस्तक नहीं हो जाते थे, 
यद्यपि इस तरह को अनेक दन्त-कथाएँ मिलती हैं जिनमें 
दिखाया गया है कि सप्नाद ने अपना राज्य तक संघ को दान दे 
दिया था ओर उसे फिर से, तीन बार, सम्राट ने बोद्ध भिन्लुशों से 
खरीदा था । 


सप्नाद के शितला-लेखों से इस बात का भो पता चलता है 
कि बोद्धों में घदद फूट ओर भेद-नीति के सख्त घिरोधी थे ओर अपने 
पदाधिकारियों के द्वारा संघ पर पूरा नियन्त्रण रखते थे। भात्र - 
शिला-त्तेख में (जो राजपूताना में बेराट की पहाड़ी में स्थित घिद्दार 
के ध्वंसावशेषों में मिला है) बौद्ध संघ के नाम सम्नाद का अधिकार 
पूर्ण आदेश है जिसमें कुछ बोद्ध सिद्धान्तों क। ओर विशेष रूप से संघ 
का ध्यान आकर्षित किया गया है ओर जिसमें सम्राट ने घोषित किया 
हे कि बोद्ध त्रिदेव में उसका दृढ़ विश्वास हे। सारनाथ, साँचो ओर 
कोसास्त्री के तीन स्तम्भों पर सम्राट का एक शासनादेश अंकित 
मिला है जिसमें फूट डालने वात्ती नीति के दमन का प्रयत्न किया 
गया है। सिंहल के इति-वृत्तों के अनुस,र ( दीपघंश ओर महाघंश ) 
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सत्पय पर चल कर शासन करना था जिससे सभी को अपने-अपने धर्म के अनुसार 
अपना विकास करने का अवसर मित्ता | वह एक धर्मप्रिय सम्राद्‌ था और ऐसे 
सम्राट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं का इन शिला-लेखे। में उल्लेख 
है | जे० एम» मेकफेल ने अपने ग्रन्थ अशोक ( ४८ठ ४८ ) और फादर एच० 
हेरास ओर एस० जे० ने भी इसी मत का समर्थन किया है । 
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प्राचीत्त भौरत 


शोक के समय में बोद्ध धर्म दो प्रमुख दलों ओर पिभिन्‍न उप-दलों 
में विभाजित हो गया था। 


ध्यशाक में इतना शझाग्रह नहीं था कि अपने धर्म को मन- 
घाने के लिए अपनी प्रजा को बाध्य करते। वह पिभिन्न प्रतिद्दन्द्दी 
धर्मो ओर सम्पदायों के बीच सन्तुलन रखते थे। गया के निकट 
बाराबर की अनेक पहाड़ी गुफाओं को सम्राट ने आजीवकों को 
प्रदान कर दिया था। आजीवक बोद्ध धरम को अपेत्ता जेन-धम के 
अधिक निकट थे। विभिन्न धर्मोा ओर सम्प्रदायों के बीच मेल रखने 
का भी वे प्रयत्न करते थे। बोद्ध संघ में जब कभी फूट या विभाजन 
की प्रवृत्ति दिखाई देती तो बड़े उत्साह के साथ उसे रोकने का 
वे प्रयत्न करते थे । इसो उद्देश्य की प्रति के लिए अपने राज्या- 
भिषेक के प्ठारहवें ष्ष में सम्राट ने एक बोध मदहासमिति का 
ध्रायेजन किया था । इस महासमिति ने बोद्ध संघ के कतेव्यों की 
स्पष्ट व्याख्या की थी। बोद्ध धर्म के विकास के इतिहास में यह महा- 
समिति बहुत बड़ी घटना का स्थान रखती है। यद्द समिति अपने 
ढंग की तीसरी समिति थी ओर ईसा से पू् २५३ में, तिस्स के राजा 
भोग्गलिपुत्त के सभापतित्व में, हुई थो। वोद्ध ग्रंथों में इस समिति 
का एक-दूसरे से घिपरीत वर्णन मिलता है। जा भो हो, इस तरह के 
अनेक प्रयत्नों से सम्राट अशोक ने बोद्ध धर्म को, स्थानिक भार- 
तोय सम्प्रदाय की हेसियत से ऊपर उठा कर, (घश्व के एक मद्दान 
शोर व्यापक धम के स्थान पर बैठा दिया | 


व्यक्तित्व और चरित्र 


हिन्दू परिपाटी के अनसार शासक को धमं-रक्तक होना चाहिये | 
प्रजा के गुणों के विकास में सहायक हाना उसका कक्तंव्य 
है | सम्राट अशोक ने इन दोनों को नयी शक्ति ओर स्फूर्ति 
प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। उनका पेतक शासक होने के नाते 
ही नहों, घरन्‌ एक उदार ओर दानप्रिय व्यक्ति होने के नाते भो 
उसने प्रजा के नेतिक घिकास में यांग दिया | स्वयं बोद्ध मतावलम्बी 
होते हुए भी वह स.म्प्रदायिक अनुदारता से दूर था। धामिक 
अनुष्ठानों ओर सिद्धान्तों में कट्टरता का बह पत्तपाती न था--“घह 
किन्दीं घिशेष नियमों ओर ब्रतों का यंत्रवत, केवल दिखावे के लिए, 
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पालन नहीं करता, परन्‌ वास्तविक और भीतरो तथ्य की शोर 
ध्यान देता था--ऐसा तथ्य जो आत्मा को ऊँचा उठाता है, जिसमें 
घास्तविक घिकास के बीज निहित होते हैं ।# धमं-यात्रा करते समय 
जन साधारण के सम्पक में आने का उसे अवसर मिलता था। वद्द 
घोषणा-पत्र जारो करता था जिन्हें उसके पदाधिकारी शिलाओं पर 
स्त॒पों पर खुर॒या कर प्रज्ञापित करते थे। ये शिला-लेख सम्राट के 
व्यक्तित्व ओर चरित्र, उसकी शासन-व्यघस्था ओर श्ाचार-पद्धति के 
सम्बन्ध में बहुमूल्य सूचनाओं के आगार हैं । 

नेतिक क्ेत्र में सम्राट अशोक ने जितनी सफलता प्राप्त की, 
उतनी भोतिक त्ेत्र में नहीं। बोद्ध संघ से अशोक के सम्बन्ध 
मित्रतापूर्ण ओर घनिष्ठ थे, किन्तु यह संघ का दास नहीं था। 
अपनी प्रजा को पद सत्याच रण के लिए प्रेरित करता था शयोर उसके 
सभी शिला-लेखों में-शुरू से लेकर अन्त तक--तत्सस्वन्धी निर्देश 
मिलते हैं। अशोक आच एण का नेतिकता से कुछ अधिक महत्व 
देता था | अपने शासन-सम्बन्धी कक्तंब्यों के प्रति घह कितना जञाग- 
रूक था, कितना घनिष्ठ सन्तन्ध था, इन कर्तव्यों के साथ उसका 
यद्द इस बात का प्रमाण हैे। जनता के आचरण को घद अपना 
आचरण समभ्तता था । उसके अन्य आदर्शो का सबसे अच्छा 
परिचय हमें उसके शितल्ा तथा स्तम्भों पर खुदे हुए लेखों से 
मिलता है। शिला-लेखों की यह प्रथा, कुछ विद्वानों के मतानुसार, 
घशशोक की अपनो सूक न होकर घिदेशों से ली गई थी । फारस के 
डेरिन इस प्रथा का प्रयाग कर चुके थे । 


अशोक के शिल्ा-लेख 


इन महत्वपूण शिला-लेखों को निम्न श्रेणियों में विभाज्ञित किया 
जा सकता है :-- 

(१) चोदह शिला-लेख जो पेशाघर जिला से गंज़्म तक सात 
विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं। इनमें अशोक के शासन ओर 
नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों का अंकन हुआ है। प्रत्येक 
लेख एक दी विषय से सम्बन्ध रखता है। ये शिला-लेख 


# डी० आर० भगयडारकर लिखित “अशोक! ( कल्नकत्ता, १६२१ ), 
पृष्ठ ८«घ | 
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पेशाघर ज़िला के शहबाजगढ़ी में, उसके निकट मानसेरा में, 
मसूरी के निकट हिमालय की पघ॑त ध्रेणियों में स्थित कालसी 
में, काठियाघड़ के गिरिनार में, बम्बई के उत्तर में स्थित थाना 
जिला के सोपारा में, उड़ीसा के धोलो आओ ओर गंजम जिला के 
जोगढ़ नामक स्थान में पाए गए हैं। ये सब चद्टानों में खुदे 
हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक आधिष्कृत नहीं हो 
सके हैं। इनका स्थान पअशोक-साम्राज्य के सोमाघषततीं 
प्रान्त में धअनुमान किया जाता है। 

(२) दो कलिग लेख--इनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं । 
ये जोगढ़ ओर धोली के लेखों की साधारण श्रेणी में 
ध्याते हैं। 

(३ ) लघु शिला-लेख--इनमें लेख १ बिदार ओर मध्यप्रान्त से 
मेखूर के चित्ताल दुर्ग जिला के सात स्थानों में पाया जाता है। 
लेख २ जिसमें अशोक के धर्म का सारांश दिया हुआ 
है, लेख १ के साथ-सत्थ मेसूर के तीन स्थानों में पाया गया 
है । इनका एक खणिडत रूप निज़ाम-राज्य के मास्की नामक 
स्थान में पाया गया है । 

(४ ) तीन शिला-लेख गया के निकट बाराबर नाम की पहाड़ी में 
पाए गए हैं । 

(५ ) भाष्न -शिल्ा-लेख--इनका ऊपर उद्लेख कर चुके हैं। 

(६ ) सात स्तम्भ-लेख--अपने पूण रूप में ये ईसा से पूष २४२ में 
प्रक्ापित किए गए थे । इन्हें अशोक के चोद्ह लेखों का परिशिष्ट 
माना जा सकता है। क्योंकि इनमें भी अशोक के शासन तथा 
नेतिक सिद्धान्तों का पोषण किया गया हे। ये लेख ६ स्तस्थभों 
पर अंकित मिले हैं जिनमें से दो देहली में पाए गद हैं। 
(चोददपीं शती में दिल्ली का सुलतान शाह फिरोज़ तुगलक 
इन्हें ले झाया था ।)) एक स्तम्भ इलाहाबाद में है जो मूलत 
कोसाम्बी में था। शेष तीन उत्तरी बिद्दार के चम्पारन जिले में 
पाए गए हैं। इनमें केषल दिल्ली का स्तम्भ ऐसा है जिसमें 
सातों लेख खुरे हुए हैं। शेष स्तस्भों में ६ लेख अंकित हैं । 
चम्पारन के स्तम्भ सम्भवतः पाटलिपुत्र से नेपल की ओर 
जाते समय अशोक ने बनघाए थे। 
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(७ ) लघु स्तम्भ-लेख--इलाहाबाद के लघु-स्तम्भ में दो लघु-लेख 
अंकित हैं। इनमें से एक उन लोगों के पिरुद्ध है जो संघ में 
फूट या पिभाजन उत्पन्न करना चाहते थे। यही लेख 
सांची के खशिउत स्तप पर भी अंकित है। सारनाथ के 
स्तम्भ पर भी यह अंकित है। नेपाल की तराई में।बुद्ध के जन्म 
स्थान लुंबिनीषन के स्तम्भ पर बुद्ध के जन्म की खूचना 
अंकित हे कि “यहाँ भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ ।” इसके 
निकट एक श्मोर स्तम्भ है। इस स्तम्भ पर भी स्मृति-सूचना 
अंकित है ।# 

अशोक का निर्माण-फ्राय 
दुन्त-कथाओं से पता चलता है कि अशोक ने बहुत से स्तप 
भी बनघाए। पाटलिपुत्र क| महान महल अशोक ने बनघाया 





# ये लेख चट्टानों, पत्थर के स्तम्मों या सिल्लों पर खुदे हुए हैं। चे।दइ 
शिक्ना-लेख और सात स्तम्म-लेख 'घम्मलियि' कहलाते हैं | १ से € तक के स्तम्भ 
लेख अशोक के शासन-काक्ष के २६ वें वृष में लिखे गए थे। सातवां 
स्तम्भ ल्लेख इनके एक वर्ष बाद लिखा गया था। विभिन्‍न शिल्ला-ल्लेखें की 
विभिन्‍न तिथियाँ भिल्लती हैं | ये शासन के तेरहव वर्ष से पहले नहीं लिखे गए, 
होंगे और जो, भमयडारकर के मतानुस;र, स्तस्म-ल्लेखों से पहले लिखे गए थे | 
इस मत का प्रमुख आधार यह हे कि दूसरे, तीसरे और तेरहवें शित्ना-ल्लेख में 
अशोक के सीमा प्रान्तीय तथा मध्यसागर के प्रदेशों में किए. गए प्रचार कार्य का 
उल्ल्लेख मिनल्नता है जब सातवें स्तम्म-लेव में इनका कोई उत्ल्लेख नहीं 
मिलता | डा० मुकर्जो ने इस मत का विरोध किया है। उनकी धारणा हे कि 
(थर) घेली और जेगढ़ के शिक्षा-क्षेख (ब) तीसरा शिल्ला-लेख ( क) 
पाँचवोँ शिक्मा-लेख और (ख ) सातवाँ शिक्षा-लेख एक-दूसरे के बाद 
रचे गए हँ---चट्टानों पर खेद्वा कर इन्हें चाहें इसी क्रम से प्रकाशित न भी किया 
हो । लघु-शिल्ला-क्षेख १ सबसे पहला है | इन लेखों में जो तिथियाँ हैं, वे इनकी 
खादाई की तिथि न होकर ल्लेखों में वणित प्रसंग की तिथि हैं| देखिए, भगडार- 
कर लिखित अशोक, ए४ष्ठ, २६१५-८५ और मुकर्जी कृत अशोक परिशिष्ट बी | 
अशोक के लेखों के अध्ययन के लिए उनके विकास का संज्षित विवरण भण्ड।रकर 
ने दिया है--४५्ठ २७०-२ | तैनाट, धृहत्तर बरुआ और हुल्श के अनुवादों को 
भी इस सम्बन्ध में देखा जा सकता हे । 

१ स्तूपों में किसी सन्‍त के अवशेष रखे रहते हैं। किसी घटना की स्मृति 
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खोदघाई 


भी 


०4 


जिसे देखकर, ईसा के बाद पाँचवों शी में, चीनी यात्री फाहियान 


ध्योर पत्थर के बने अनेक स्तम्भ खड़े किए जो उस काल की 
इंजीनियरिंग को उत्कृष्टता के परिचायक हैं। इन स्तम्भों के सिरों 
को जीवित रखने के ल्लिए. भी उनका निर्माण किया जाता है। ये भीतर से ठोस 
होते हैं। ये अ्रद्ध गोलाकार बनाये जाते हैं | ऊपर के शिरोमाग में प्रस्तर की 
छतरियाँ लगी वेदी बनी होती हैं। चारों ओर वेश्कि होती है | वेश्का पर 
खेदाई का काम रहता हे । 





मन्त्र-मुग्ध रह गया था। इसके पअतिरिक्त उसने गुफा 


श्श्८ 


लेंठा परिच्लेद 
पर एक॑ विशेष प्रकार के गणनायंत्र, एक सिंह या बैल की मूर्ति 
या चार सिंह एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए, स्थापित हैं। 
हाल में पाटलिपुत्र में जिस बड़े महल के अचपशेष आधिष्कृत हुए हैं, 
पह अशोक का ही बनवाया हुआ माना जाता है। चन्द्रगुप्त ने 
अपने समय में कठियाघाड़ में सुद्शन फ्रील के जिस बाँध का निर्माण 
घआारम्भ किया था, उसे अशोक ने सम्पूर्ण किया। काश्मीर का 
श्रीनगर ओर नेपाल का देवपाहन अशोक की ही देन माने जाते हैं। 


अशोक के स्तपों ओर स्तम्भों को आज भी देखा जा सकता 
है। उसके लेखों से पता चलता है कि निगलीष के स्तूप का 
शाकार उसने दो गुणा बड़ा बनाया था। आजीघकों के लिए गया के 
निकट बाराबर पहाड़ी में, गफाओं के तोन सेट भी उसने बनवाए 
थे । साँचो के पतंमान महान्‌ स्तप का मध्य भाग डसी का 
बनवाया हुआ प्रतीत होता है। भरहुत के स्तप का निर्माण उसी 
ने किया था। इसके चारों ओर सुन्दर वेष्टिका है जिस पर अशोक 
का लेख खोदा हुआ है । एक हो पत्थर काट कर बने हुए उसके 
अनेक स्तम्भ ञआआज भी मोजूद हैं। इनमें से दो दिल्‍ली में हैं, 
एक साँचो झोर एक सारनाथ में आझोर नेपाल की तराई में हैं । इनमें 
से कुछ स्तम्भ सम्भवतः अशोक से पहले के बने हुए हैं। अशोक के 
समय की कला की कुछ अपनी देशज पिशेषताएँ थीं, यद्यपि कुछ 
विद्वानों के मतानुसार उस पर विदेशी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यद्द 
विदेशी प्रभाव सम्भवतः ईरान से लिया गया है। 


साम्र।ज्य का विस्तार 


अशोक के शासन में उसका साम्राज्य सुसंगठित झोर शअखंडित 
रहा । उसके घिस्तार का अनुमान अशोक के' शिला-ल्ेखों से लगाया 
जा सकता है जो अफगानिस्तान से उड़ीसा ओर मेसूर तक फेल्ले 
हुए हैं। काश्मीर और नेपाल उसके साप्राज्य के अभिन्‍न अंग थे । 
सन्ध नदो पार के चार प्रान्त--एरिया, अआक्रोशिया, गेद्रोशिया झोर 
पारोपनीसदाई--जिन्हें चन्द्र॒गुप्त ने सेल्यूकस से प्राप्त किया था , उसके 
श।सन-काल में मोयं-साम्नरज्य के अंग वने रहे । चीनी यात्री 
हुएन्सांग ने अशोक स्तपों को काफरिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त के विभिन्न स्थानों में देखा था | प्र।च्चीन बंगाल के सुप्रसिद्ध 
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बैंन्द्रगांह ताम्नलिपि में अशोक के सस्‍्तप का चीनी यात्री ने 
उल्लेख किया है। अशोक के चोदद्द शिला-लेख सीमाघतीं प्रान्तों के 
प्रमुख स्थानों में अंकित किए गए थे । लघु शिला-लेख पेसे स्थानों 
पर मिलते हैं जा अशोक के साम्राज्य को सीमाश्नों को अन्य स्घतंत्र 
या अद्धं स्घतन्त्र पड़ोसी राज्यों को सोमा से अलग करते हैं। 
अशोक के साम्राज्य में समृचा भारत सम्मिलित था, केषल द्त्तिणी 
छोर के उस भाग को छोड कर जो मद्रास के निकट पुलीकट से 
मेसूर के चिताल दुर्ग तक रेखा खींचने से बनता है । 


अशाक की शासन-व्यवस्था 


इतने बड़े स/प्राज्य का शासन, अनिषायंतः बहु केन्द्रीय, अनेक 
प्रान्तीय शासकों के अन्तगंत, घिभाजित था। श्रधिक दूरघतीं प्रान्तों 
का शासन वाइसराय के द्वाथ में रहता था। निकट के भीतरी प्रान्तों 
का शासन गषनर करते थे जिनको नियुक्ति सोधे राजधानी से दोती 
थी। अनेक दन्‍्त-कथाओं में शअशाक के घाइसरायें के नामों का 
उल्लेख है । बाद के अंकित एक शिला-लेख में एक ईरानी 
वाइस राय तुशासक का उल्लेख है । यह पश्चिमी प्रान्तों का 
वाइस राय था। इनके अलाघा पअशाोक द्वारा नियुक्त उपराजाओं का 
भी उल्लेख है। उनके कतंव्य प्रधान मन्त्री के समान होते 
थे बाइसरायेां के अपने मनन्‍त्री होते थे ओर न्याय-कार्य तथा 
अझनुसंधान--निरीक्तण के लिए महामात्रों के समान-पद्‌ के अधिकारियों 
की नियुक्ति का उन्हें अधिकार होता था। 

बड़े प्रान्तों के घाइसराय राज घराने के व्यक्ति नियुक्त किए 
ज्ञाते थे। राज घराने के घाइसरायां का उब्लेख तत्तशिला, 
उज्जयिनी, तोषली झआओर दृत्तिण में खुधर्णंगिरि के शिला-लेखों 
में मिलता है। ये कुमार और शयंपुत्र कहलाते थे। छोटे जिलों 
के शासक राज़ुक कहलाते थे। प्रादेशिक इनके सहायक होते 
थे ओर अनुसंधान द्वारा इनको देख-भाल, तथा नियंत्रण किया जाता 
था। विभागों के अध्यत्त महामात्र कहलाते थे। नगरों की देख-भाल 
उन्हीं के हाथ में थी । कुछ महामात्रों को सन्नाट के आदेशों 
को सीधे स्वीकार करने का अधिकार होता था ञआझोर एक जिले या 
प्रान्त का पूरा अधिकार उन्हें दे दिया जाता था। ये प्रादेशिक 
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महामात्र कददलाते,थे ! राज़ुकों को सम्नाट ने काफी अधिकार दे रस्खे 
थे । कानून ओर न्याय के संचालन में वे व्यवद्दारतः पूरी तरदद 
स्घतन्त्र होते थे । 

सप्राट ने धम-कार्या के लिए एक अलग घिभाग खोल 
दिया था ओर इसके तल्तिण पघिशेष रूप से श्रम मद्दामात्रों को 
नियक्त किया जाता था। शिल-लेखों में धर्म भर भूमिकर का 
उल्लेख मिलता है जो पेदावार का आउठवाँ भाग होता था। 
शासन के मूल सिद्धान्तों तथा प्रन्तीय शासकों की नीति का निर्धारण 
सप्नाट्‌ स्वयं करता था। घम का विभाग सोधे समप्नाद के अधीन 
था । लोॉकह्ित के बड़े-बड़े निर्माण कार्य उसी से सम्बन्ध 
रखते थे। निरोक्तण-कार्य में सहायता देने के लिए घिशेष 
अधिकारी नियुक्त किए जाते थे आ प्रतिवेदक कहलाते थे । 
एक मंत्री-परिषद्‌ भी इस कार्य में सम्नाद की सहायता करतो थी। 
सप्राद के शासन-संबंधी आदेश किस प्रकार जारी किए जाते थे, एक 
शिल्ला-लेख में इसका भी उद्लेख है । 

ऊँचे, नीचे आर मध्य स्तर के पदाधिकारियों का सम्राद ने व्यव- 
स्थित क्रम रखा था । सोमावषर्ती प्रदेशों का शासन-भार ध्न्त-महामात्रों 
को सोंपा जाता था। इनके कतब्यों में आयात-निर्यात कर जमा 
करना भो था । 

शशोक को शासन-व्यवस्थ। आर पद्धति की प्रमुख विशेषताहोों 
का परिचय इन सब बातों सं हमें मिलता है । चन्द्रगृुप्त की 
शासन-व्यवस्था क। नाव पर ह। अझशाक को शासन-व्यवस्था खड़ी 
हुई था । माय शासन-पद्धात पर विशेष रूप से आगे चल कर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया जाएगा। 

अशाक का इतिहास में स्थान 

इतिहास में अशाक का स्थान बहुत ऊंचा है, यद्यपि उसका सही 
मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। उसमें कुछ ऐसो विशेषताएँ थीं जा 
सहज ही उसे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचा देती हैं। अपनी प्रजा के 
नैतिक तथा भोतिक उत्थान के लिए. अशोक ने अथक परिश्रम किय' 
जिससे उसकी महानता में बहुत वृद्धि हुई बोद्ध धरम के इतिद्दास 
में, इस धर्म के प्रवर्तक के बाद, अशोक का ही नाम आता है। उसके 


र२्‌ 
प्रा० भा० --ै६ 
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सैमकत्त भारतीय शासकों में किसी को रखा जा सकता है तो 
केघल अकबर महान को। देश के द्रवर्ती भागों को आय संस्कृति 
के निकट लाने में अशोक ने सफलता प्राप्त की थी। कल/-कोशल, 
उद्याग-धन्धों और व्यावसायिक उन्नति को भी उसने बहुत 
प्रोत्साहित किया थां। लेकिन इन सबसे बड़ा काम जो उसने 
किया घह “घसुघेव कुटुम्बकम!-मेल-मिलाप ओर घिश्थवन्धुत्व-- 
का आदर्श हे । अशं।क का यह आदर्श मानव जाति से ही नहीं, घरन 
प्राणी मात्र से--प्रत्येक जीव से--सम्बन्ध रखता था ।% 


३--प्रारम्भिक मोये-काल में देश की सामाजिक 
तथा धामिक परिस्थिति 


सामाजिक ओर देश की भूमि 


जहाँ तक भूपि का सम्बन्ध है, हम इसे तीन भागों में बाँट 
सकते हें-( १) जंगल (२) चरागाह (३) जिसमें फसल 
उत्पन्न होती हे। वन्य प्रदेशों में देश के वे भाग थे जो दुगम थे 
घ्रोर जिनमें जंगली जातियाँ रहती थीं | इन वन्य प्रदेशों में शिकारी 
शिकार के लिए जाते थे, बहेलिये पशु-पत्तियों को फंसाने के लिए 
जाते थे या ये वन्य प्रदेश हाथियों के लिए ओर राजाघओं के 
शिकार के लिए सुरत्तित रहते थे । 

# ऊँचे दर्ज का धरमम-राज्य स्थापित करने वाल्ले शासकों में अशोक की 
तुलना इसराएल के डेविड ओर सॉल्लोमन से की जाती हेँँ। डेविड और 
सॉलोमन का काक्ष स्वयां-काल था। अशोक का काल भी उतना ही सम्पन्न 
ओर समृद्ध या । स्थानिक ओर सीमित वेद्ध धरम को अशोक ने विश्व धर्म का 
रूप देने में सफन्नता प्राप्त की थी, इसल्लिए. अशोक की तुलना ईसाई-घम्म को 
ऊपर उठाने वाले कान्ध्टनटाइन से भी की जाती ह । दशन के ज्षेत्र में अशोक को 
आरेलियस के समकक्ष रखा जाता ह | साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से चाल॑मेन का 
सहज स्मरण हो आता हे। शासन केक्षेत्र में उसके शिक्ना-लेख “ कठोर, 
भद्दे, जटिल और पुनराबृत्ति दोष” से युक्त होते हुए, भी शेज्नी की दृष्टि आलिवर 
क्रामवेल के भाषणों की याद दिजाते हं-- और सबसे अन्त भें अशोक की तुलना 
खक्नीफा उमर ओर अकबर महान्‌ से की जाती ह, क्योंकि इनमें और अशोक में 
अनेक सम'नताएँ पाई जती हैं | 
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चरागाहों पर गोपालों ओर गड़रियों का अधिकार होता था जो 
दूसरी जगह रहते थे, लेकिन पशुओं को चराने के लिए चरागाहों 
में लाते थे। प्रत्येक ग्राम की अपनी निश्चित सीमाएँ होती थीं 
ओर प्रत्येक की एक अपनी ग्राम समिति तथा स्थघतन्त्र आथिक 
व्यवस्था थी। राजा के उपयोग के लिए कुछ प्रदेश अलग कर 
दिए जाते थे- वैसे समूची भूमि का अन्तिम अधिकार शासक में ही 
निहित होता था--“घह भूमि-कर घसूल करने का अधिकारी था ओर 
जो भूमिकर नहीं दे पाता उसकी भूमि क्वीन कर शासक किसी दूसरे 
को दे सकता था।” परिवत्यक्त ओर नयी भूमि पर खेती करने के 
लिए वह बरावर प्रोत्साहन देता था | पदाधिकारियों ओर गोपालों को 
ग्राम के कर ओर उपज का कुछ भाग पाने का अधिकार था | 
सड़कों ञओओर द्व॒तगामी दूतों के आधागमन का घर्णेन भी सुनने 
में आता है। कस्बों की संख्या काफी थी जो कछ्ोटो-मोटी हाटों 
( सामग्रहण ) से लेकर नगर ओर बन्दरगाह (पाद््ण) तक पिस्तरित 
थे। इनके अतिरिक्त सैनिक महत्व के स्थानों पर दुग बने थे। गढ़- 
बन्दी की कला काफी घिकसित थी जसा मेगस्थनीज़ द्वारा पाटलिपुतन्र 
के घण न से पता चलता है । 


पाटक्िपत्र 


यूनानी लेखक मेगस्थनोज़ के वर्णन के अनुसार यह प्रमुख 
नगर समवाहु चतुभुज के ध्याकार का था। यह नो मील लम्बा ओर 
डेढ़ मील चोडा था । इसके चारों अर एक खाई थी जिसमें नगर के 
गंदे पानी का निकास होता था। नगर के चारों आर भारी शहतीरों 
से बना काठ का परकोटा था । इस परकोटे में तोर छोड़ने के लिए 
छेद बने हुए थे। सूसा ओर एकवरटाना के राजमहलों के मुकाबले में 
पायलिपुत्र का राजमहल बहुत भव्य ओर खुन्दर था--अंगूर की 
बेलों ओर रुपहले पत्तियों से सुसज्जित उसके सुनहरी स्तम्भ, 
झालंकारिक वृत्तों और पोधों से सुसज्जति उसका विस्तृत उद्यान, 
बीच-बीच में बने जल-कुणडों में तेरती हुई रंग बिरंगी मछुलियाँ 
अदुभुत सोर्दर्य का संचार करती थीं। है 

पाटलिपुनत्र ओर राजमहल के विस्तार में अशोक ने बहुत योग 
दिया था। नदी के तट पर स्थित काठ की गढ़-बन्दियों का 
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मेगस्थनोज़ ने उल्लेख किया है। समुद्र-तट पर भो इस तरह को 
गढ़-बन्दियाँ मेगस्थनीज़ ने देखी थीं। फोजी महत्व के प्रमुख स्थानों 
पर ईंट ओर गारे के गढ़ बनाए गए थे । 


जनता की विभिन्न श्रेणियाँ 


यूनानी राजदूत ने जनता की सात प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख 
किया है--दाश निकों को श्रेणी जिसमें ब्राह्मण ओर संन्यासी होते थे; 
इसो प्रकार खेतिहरों, गड़रियों ओर शिकारियों, व्यवसाइयों ओर 
कारीगरों, ओर युद्ध में भाग लेने पाले लोगों की श्रेणियाँ थीं। 
तत्कालीन घण-व्यपस्था से ये श्रेणियाँ, आआंशिक रूप में ही, मेल खाती 
थीं । पदाधिकारियों ओर निरीक्तकों-सरकारी लोगों--को 
मेगस्थनीज ने एक घझलग श्रेणी में रखा है। ब्राह्मणों ( संन्यासियों ), 
श्रमणों ओर पाखणिडयों की महत्वपूर्ण धार्मिक श्रेशियाँ ओर थीं। 
इन श्रेणियों के लोग परस्पर पिरोधों पिभिक्न मतों ओर दलों के 
अनुयायी थे। इनमें निम्नेन्थ ( जेन ) और आजीघक प्रमुख थे। 
श्रशोक ने इन्हें घिशेष सुविधाएँ प्रदान की थीं। ग्रहस्थों की 
ध्यलग श्रेणी थो। इस श्रेणी के लोगों में ब्राह्मणों, वेश्यों, सैनिकों 
ओर उनके नायकों, दास ओर किराये के मजदूरों का डेब्लेख 
है। ये सब पिभिन्न श्रेशियाँ ओर घर्ग साम्राज्य के सभो प्रान्तों में 
पाई जाती थीं--केघल सिन्ध-पार के प्रदेश को छोड़कर जहाँ हिन्दू 
धम का प्रभाष नहीं पहुँच सका था, थअथघा अपनी छाप नहों छोड़ 
सका था । 

सभी प्रकार के, सभो मतों के, संनन्‍्यासियों का मान-पआदर 
किया जाता था । पाप, पुणय, परलोक ओर स्थर्ग में सभी घिश्घास 
करते थे । उस काल की बवोद्ध-धमं-अनुयाथी जनता बुद्ध की उपासना 
करती थी जैसा अशोक की कोणकमण यात्रा ओर पघहाँ के 
स्‍्तप की मरम्मत कराने से पता चलता है। घिभिन्न दलों के 
घलग-अलग मठ शोर बिहार थे जिनमें उनके अपने-अपने दल के 
द्शन के धध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता था। इन मठों के साथ 
उनकी शिक्तण-संस्थाएं सम्बद्ध थीं। इन संस्थाघ्ों के द्वारा, बूँ द-बू द्‌ 
करके, ज्ञान ओर संस्कृति का सार जनता तक पहुँचता था। 
स।त्तरता का उस काल की जनता में अपेत्ताकृत अधिक प्रचार था। 
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यह इस बात से पता चलता है कि अशोक ने अपने प्रज्ञापनों (लेखों) 
को, नागरी या खरोष्ठी लिपि में, जनता की बोलियों में, खुद्वाया था 
जिससे उसका सन्देश जनता तक पहुँच सके, अपनी हो बोली में 
पढ़ कर जिसे लोग आसानी से हृदयंगम कर सके ।# 


कारीगर और उद्योग-पन्धे 


कारीगरों ओर मजदूरों के त्तिण काम-धन्धों की कमी नहीं थी, 
पघिशेषकर उनके लिए जे बहुमूहय धातुओं ओर कपड़े के कारीगर 
थे। ऊँची श्रणी के विद्वतापृर्ण पेशों में डाक्टर, गायक, नृत्यकार, 
कत्थक ओर भपिष्य-पक्ता थे। पूष-युग की तरह इस काल में 
भी उद्योग-धन्धों के संगठन थे। इन संगठनों के मुखिया होते थे । 
सम्पन्न व्यवसायी श्र ध्ठिन या सेठ कहलाते थे । 

अशोक काल में व्यापार गतिशील था; बाज़ार-हाट को कमी 
न थी; सीमा पार करके आने-जाने पाले सामान पर कर लगता था। 
सड़कों ओर नगर के प्रवेश-द्वारों पर चुंगी ली जाती थी।। 
चस्तुओं के मूल्य की सावजनिक घोषणा की जाती थी ओर यदि 
व्यापारी मूल्य बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का गठ-बन्धन करते 
तो उन्हें दरड दिया जाता था। मूल्य, घज़न ओर नाप-तोल का 
निर्धारण सरकार करती थी। स्वयं शासक भी बड़े पेमाने पर 
व्यापार करता था--“सिक्‍के ढालने का अधिकार शासक अपने लिए 
सुरत्तित रखता था। सोने-चाँदी का व्यापार भी शासक द्वारा नियुक्त 
शझधिकारी, उन लोगों की ओर से जो कच्ची धातु लाते थे, 
खुद करते थे ।” 


जाति, वर्ग तथा अन्य संगठन 
इस काल में घर्ण-व्यघस्था पहले से अधिक जटिल हो जाती है। 


पेशे और उद्योग-घंधों के आधार पर के श्रणी ओर वर्गा का विभाजन 
ध्यस्तित्प में ञआा जाता है। पिभिन्न घर्गों के बोच अन्तविषाह अभी तक 


# देखिए मुकर्जी की प्‌ स्‍्तक एष्ठ १०२; वी० ए० स्मिथ ने ल्लिखा है-- 
''मेरे विचार में अशोक-काक्ष की बोद्ध जनता ञआज के ब्रिटिश भारत के मुकाबले में 
अधिक स|क्षर थी |! 


| कैम्ब्रिज हिस्टी आफ इन्डिया, भाग १, पृष्ठ ४७६ 
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होता था| अधिकांश जनता सादा जोवन बिताती थी। साधारण 
खाना ओर साधारण पहनना उसका नियम था। लेकिन इस सादगो 
के साथ-साथ बहुमूल्य भड़कीले वस्तरों, आमोद-प्रमोद के स्थानों, 
सराय झोर भोजनालयों का भी उल्लेख मिलता है। पिधवाओं को 
पुनविषाह करने की अनुमति प्राप्त थी। संयुक्त परिषार की प्रथा, 
गधिकांशतः, प्रचलित थी। निधन ओर घअसहायों के लिए, आहत 
या म्तत सेनिकों के परिवारों के लिए, अकाल सम्ृत्यु अथवा काम करते 
समय दुघटन। का शिकार होने घाले कारीगरे के लिए राज्य की ओर 
से व्यवस्था की ज्ञाती थी। दास-प्रथा प्रचलित थी। युद्ध में पकड़े हुए 
बन्दियों ओर अपराधी घग में से दासों की भर्ती की जाती थी । 


लेखन-ककछा 


लेखन-कला का सब साधारण में प्रचार था। अधिकांश जनता 
लिख पढ़ सकती थो जेस। अशोक के णशिला->जलेखों की प्रथा 
से प्रकट है | संस्कृत ब्राह्मणों आर घिद्दानों की भाषा थी। देशी 
भाषा में रचे गए जन-काव्य का भण्डार भरा-पुरा था। राज-कार्यो 
में देगो भाषा क। प्रयोग होता था । बोद्ध और जेन ग्रंथ जनता की 
भाषा में लिखे जाते थे। सच तो यह है कि पाली, जो आगे चल 
कर बोद्धों की धर्ं-भाषा बन गई, मूल रूप में, देशज भाषा थी । 

इस काछ के देवता 

ब्राह्मणों के देवताओं में शिष ओर विप्णु की अधिक उपासना होती 
थी । ये दोनों देवता सबसे प्रिय थे। शिष के साथ-साथ यद्ध के देषता 
स्कन्द या पिशाख ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 
बोद्ध प्ंथों में ब्रह्म ओर इन्द्र का वहुधा उदलेख मिलता है| जेन धर्म 
झधिकांशतः बिहार ओर उज्जयिनी के आस-पास तक सोमित 
था, लेकिन अशोक के समय में बोद्ध धरम ने व्यापक रूप धारण 
कर लिया था । 


शासन-व्यवस्था ओर उसकी रूप-रेखा 


ग्रामों की शासन-व्यवस्था पूण-श्वायत्त--होती थी। ग्राम 
की व्यघस्था का अधिष्ठाता ग्रामणी कहलाता था । श्रामों के 
पक समूह का अधिष्ठाता गोप होता था ओर सबसे बड़ा स्थानिक 
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अधिकारी राज़ुक कहलाता था । प्रान्तों ओर उनकी शासन-व्यघस्था 

उठ्लेख हम पहले हो कर चुके हैं। प्रत्येक प्रान्त अनेक ज़िलों 
में-आहारों में--विभाजित होता था। ये जिलेया शाहार ग्रामों में 
विभाजित होते थे ओर गांप इनकी देख-भाल करते थे। गंपों 
का काम प्रमुखतः माल गुज़ारो वसूल करना तथा खेती सम्बन्धी 
हिसाव-कित।ब रखना था । गोप के ऊपर अन्य पदाधिकारी-- 
निरीक्षक ओर कमिश्नर आदि--नियक्त होते थे जो उसका नियंत्रण 
करते थे । 

कसबों ओर नगरों का प्रमुख अधिकारी नागरिक हाता था। 
शान्ति बनाए रखना उसका काम था। सभी घरों झर निवा- 
सियों की गणना भी वह करता था। राग और महामारियों तथा 
झग्निकाग्डों की रोक-थाम वहो करता था।. बड़े नगर शनेक 
भागों में विभाजित होते थे ओर प्रत्येक भाग का एक प्रमुख 
अधिकारी होता था। 

प्रमुख नगर प/टलिपुत्र को शासन-व्यघस्था का मेगस्थनीज़ ने 
विस्तृत वशन किया है। तीस कमिश्नरों की एक संस्था इस नगर 
का प्रबन्ध करतो थी। ये कमिश्नर पाँच-पाँच की संख्या में ६ 
कमेटियों में विभाजित थे। इन कमेटियों का काम क्रमशः(१) श्रोद्यागिक 
कलाओं ( २ ) विदेशियों की सुख-सुधिधा ओर आतिथ्य ( ३ ) जन्म- 
सत्य का लेखा ( ४ ) क्रय-घिक्रय, घजनन आर नाप तोल का निरीक्षण 
( ५ ) तेयार माल का निरीक्षण जिसकी बिक्री का प्रबन्ध सरकारी 
घोषणा के अनुसार होता था ओर ( ६ ) खाद्य सप्मग्री के मूल्य का 
दशाांश वसूल करना हाता था । 

सामूहिक रूप में सभी कमेटियों के कमिश्नर साधारण देख-भाल 
का समृच्ा काम करते थे । साधजनिक विभागों आर संस्थाओं की 
देख-भाल, पस्तुओं के मूल्यां की व्यवस्था, वाजार-हाट का सुप्रवन्ध, 
बन्द रगाह आर म.न्दर्य का निरीक्तण आदि वही करते थे। कोटि्य 
के अयजास्त्र मं वड़े नगरों को व्यवस्था के सम्॥न्ध में इसी प्रकार 
के निर्दश दिए गए हैं | 

शासकों ओर राजुकों के अतिरिक्त मंत्री ओर महामात्र होते 
थे। सच ते यह है कि पदाधिकारियों ओर निरोत्तकों की इस व्यापक 

। के साथ माय साम्राज्य ने पुराने सामन्‍्ती ढाँचे के स्थान 


१२७ 


प्राचीन; भारत 


पर नियम-बद्ध-्यूरोक्रेटिक--शासन को इमारत खड़ी कर दी 
थी। पिदेशो प्रभाव ओर प्रथाएँ--घिशेष कर ईरानो--मोय 
दरबार का बहुत कुछ अंग बन गई थी, झोर मोर्य दरबार पर उनको 
काफी छाप दिखाई देतो थी। 


राज्य की आय आर खचे 


राज्य को आय भूमि झोर सिंचाई के कर से, खाद्य-सामग्री ओर 
तेयार माल पर लगे महसूल तथा चुंगी से, सिक्के ढालने में हं।ने 
वाले मुनाफे से, उद्योग-धन्धों के लिए कारीगरों को दि० जाने पाले 
लाइसंस के शुल्क से, व्यापारियां और आमाद-प्रमोद की संस्थाओं 
पर लगे कर से और अपराधियों पर किए गए जुरमानों को रकम से 
होती थी। आय के अन्य साधन भी थे--जसे सम्पन्न लोगों से 
भेंट के रूप में धन घसूल करना आदि। खच के प्रमुख मद थे-- 
सेना ओर झधिकारियों का पूरा वग। सड़क, सिंचाई के लिए नहर 
ध्ादि बनाना, अनाथालयों का निर्माण करना श्रादि साधजनिक 
ह्वित के कार्यो में भो काफी खच होता था । 

प्रजा की सम्पत्ति ओर जन्म-मस्॒त्यु का पूरा ब्योरा रखा जाता था। 
मेगस्थनीज्ञ ने इस व्योरे का उदलेख [किया हे ओर कोटिब्य ने अपने 
ध्र्थशास्र में इस पर पिशेष रूप से जोर दिया है। केन्द्रीय सरकार 
घनेक विभागों में पिभाजित थी जिनमें माल गुजारी झओर सेना के 
विभाग प्रमुख थे। धमं-दान ओर सहायता देने के ल्लिप अशोक ने 
पक अलग विभाग का आयोजन किया था। मंत्रियों की एक भअन्तरंग 
समिति सम्राट को सद्दायता करती थो। सम्राद के अनेक अंग-रक्तक 
थे झर उसका द्रबार बहुत शानदार होता था। 


सेन्‍्य-विभाग 


मेगस्थनोज़ ने लिखा है कि सेन्य-विभाग का संचालन तोस 
सदस्यों द्वारा हाता था। ये सदस्य, पाँच-पाँच की संख्या में, 
६ कमेटियों या पश्चायतों में घिभाजित थे। ये सदस्य समुद्री मामलों 
को देख-भाल करते थे, आवागमन आर यातायात का प्रबन्ध इन्हीं 
के हाथ में था | रथ, हाथी, घोड़सघार ओर पेद्ल-सेना का 
नियन्त्रण ये करते थे। मोय-सप्राट की स्थायी सेना काफी बड़ी 
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थी । उसे अच्छा वेतन मिलता था ओर अपने काय में कुशल तथा 
सत्तम थी। सैनिक अख्-शरस्म्रों से सुसज्जित रहते थे। इनकी भर्ती 
कुछ तो सामन्‍ती प्रथा के अनसार हातो थी, कुछ किराये के सैनिक 
होते थे, कुछ जंगली जातियों से आते थे ओर कुक विभिन्‍न संघों से 
प्राप्त होते थे। सेना साम्राज्य का प्रमुख आधार थी। शान्तजन 
यद्ध में आहत नहीं किए जाते थे, रोगियों ओर शझाहतों का पिशेष 
ध्यान रखा जाता था। सेनिकों के व्यायाम तथा अन्य प्ावश्यक 
ट्रेनिंग की घिस्तृत तथा नियमबद्ध व्यवस्था का प्रबन्ध किया 
गया था । 


अथशा्र 


उपयक्त विघरण के अधिकांश का श्रथंशासत्र से भी पोषण हा 
जाता है। शासक के कत्तंव्यों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र में लिखा 
है कि वह सामाजिक शान्ति का रक्तक होता है। अपने साम्राज्य ओर 
राष्ट्र को सुरतक्तित रखने के त्लिए वह सदा जो-जान से चेष्टा करता 
है। अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए राजा छुल-कपट--सभी प्रकार 
के साधनों का उपयोग कर सकता है । 


घअ्थेशार्र एक साधारण राज्य की शासन-व्यघस्था को सामने 
रख कर लिखा गया था, जब मोयं-सामप्राज्य बहुत बड़ा था 
शोर उसके सुब्यवस्थित शासन के लिए अनेक उप राजाओं ओर 
वाइस रायों की आवश्यकता पड़ती थी। जो भो हो, अथशास्त्र का 
रचयिता कोटि्य, सप्राद ओर साम्राज्य-निर्माता के रूप में ही 
सिद्ध नहीं है, घरन घह शासन-सम्बन्धी कला का महानतम भार- 
तीय आचायं॑, प्रवत्तेक, माना जाता हे । 
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सातवाँ परिच्छेद 
मौय साम्राज्य का हास-काछ 
१. परवर्ती मोर शृंग, कश्व ओर आंध्र 


हम देख चुके हैं कि सप्ताद अशोक का सामप्राज्य हिन्दू कुश 
से तामिल प्रदेश को सीमाओं तक फेला हुआ था | लेकिन, 
उसकी मृत्यु के बाद, हासोन्मुखी वृत्तियों ने सिर उठाना शुरू कर 
दिया। एक-एक करके दूरघतीं प्रान्त अपनी स्थाधीनता घोषित 
करने लगे। इतना ही नहीं घरन्‌ एक घिदेशी जाति, साम्राज्य के 
उत्तर-पश्चिमी प्रवेश द्वार से, भीतर घुस आई। सप्राद अशोक की 
सत्यु हुए अधिक समय न बीत/ था कि एक यूनानी सेना ने, हिन्दू- 
कुश की पार कर, मोय-साप्राज्य के प्रदेश में पांच रखने में सफलता 
प्राप्त कर लो । 

बाद के मेाये। के इतिहास का स्पष्ट सुनिश्चित विवरण नहीं 
मिलता। झशांक के उत्तराधिकारियों का पुराणों तथा बोद्ध प्रंथों में 
जो उल्लेख आर वर्णन मिलता हे, वह परस्पर-विरोधो है। अशोक के 
शिला-लेखों में उसके केषल एक पुत्र का उल्लेख मिलता है । उसका 
नाम तोघर था। लेकिन तत्कालीन साहित्य में अशेाक के तीन पुत्र 
बताए गए हैं--कुणाल, जालौक ओर महेन्द्र । अन्तिम पत्र महेन्द्र के 
बारे में यह निश्चित नहीं हे कि वह सम्नाद्‌ का पुत्र था या भाई। 
जो भी हो, सम्नाद की झत्यु के बाद के घटना क्रम के सम्बन्ध में जो 
विधरण ओर तथ्य प्राप्त हैं, वे नोचे दिए जाते हैं। इन्हीं से हम 
सम्राट की मझत्यु के बाद के इतिहास का कुछ परिचय प्राप्त कर 
सकते हैं । 


अश्वोक के उत्तराधिकारी 


सप्नाट को झत्यु दाते ही राजघराने के लोग घिद्रोह्द की हृपघा 
में बहने लगे ओर मनमानी करने पर उत्तर आए। अशोक के 
एक पुत्र जालोक ने काश्मीर पर अधिकार कर अपने को स्थतंत्र 
घोषित कर दिया। दूसरा पुत्र कुणाल समस्भषतः साम्राज्य का नाम- 
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मात्र का अधिकारी था। लेकिन घह अंधा था ओर उसका प्रिय 
पुत्र--सम्प्रति--शासन-कार्य की देख-भाल करता था। जैन ओर 
बोद्ध लेखकों ने सम्प्रति को ही ध्शोक का उत्तराधिकारी बताया 
है। जैन-धर्म के पोषक के रूप में इन लेखकों ने उसका उल्लेख 
किया है। 

ध्रशोक के एक पोचन्र का नाम दशरथ था। मत्स्य ओर घिष्णु 
पराण में उसे सम्प्रति का पूर्वाधिकारी बताया गया है। सम्भघतः 
घह सम्प्रति का भाई था। अआजीवघतकों को प्रदत्त नागाजुनोी की पहाड़ी 
गुफाओं की दीवारों पर अंकित समपंण-लेखों में उसका उल्लेख 
मिलता है। इन लेखों में उसे देवानामपिय कहा गया है। सम्प्रति का 
शासन पाटलिपुत्र पर ही नहीं घरन अघन्ती ओर साम्राज्य के 
पश्चिमी प्रदेशों पर भी था | डाक्टर स्मिथ का मत है कि अशोक की 
सत्यु के बाद उसका साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था। 
पूर्वी भाग पर दशरथ शासन करता था ओर पश्चिमी पर सम्पति। 

अशेाक के उत्तराधिकारी केघल नाम के राजा थे। इनमें से 
एक कुटिलि ओर कगडालू पकृति का था--“ सत्‌ पथ पर चलने का 
उपदेश देते हुए भी जे असत्‌ पथ पर चलता था।” इनमें सब 
से अन्तिम, वृहद्रथ को, उसके प्रमुख सेनापति पृष्यमित्र शंग ने 
हत्या कर, ईसा पूष १८४ में एक नये शंग राजघंश की नींव डाली | 
इस हत्या के बाद राज्य-शक्ति के रूप में मेर्योा" का लेप हो गया। 
छोटे-छोटे मोय सरदार, फिर भी, मगध ओर पश्चिमी भारत में बहुत 
दिनों तक राज्य करते रहे। चौोनी यात्री हुएन्त्सांग ने, जे सातवीं 
शती में भारत आया था, मगध के एक मोय राजकुमार का उल्लेख 
किया है । चालुक्य ओर यादवों के प्रारम्भिक शिला-लेखों में भी 
इन मोर सरदारों का उल्लेख मिलता है। 

(्‌ः 
मोय-शक्ति के हास के कारण 

मोय-साम्राज्य के हास के कारणों पर अब, हम विचार करंगे। 
इनमें से।कुछ तो स्वयं अशोक की नीति में हो निहित हैं। अशोक ने 
धघस्त्रों पर--हिसा पर--कभी भरोसा नहीं किया। फलतः प्रज्ञा 
को सैनिक वृत्ति कुंठित हो गईं। कलिग-घिजय के बाद सेना की 
झोर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इतना बड़ा साम्राज्य, जिसका 
निर्माण अशोक के पूव-राजाओं ने किया, केघल शासन-सम्बन्धी 
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शुभ सिद्धान्तों ओर आदशो' के सहारे नहीं टिक. सकता था। 
उसके पीछे तलघार के बल की भी जरूरत थी । स्थानिक राजाओं 
को एक तरह से पूणरूपेण स्थतंत्र छोड़ देना साम्राज्य के राजा- 
नीतिक स्थायित्व के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ । कलिंग ओर 
धश्ांध जेसे अद्ध-पिजित राज्यों का साम्राज्य के अन्तगंत दोना 
राजनीतिक कमजेरी का एक कारण था। दक्षिण ओर उत्तर- 
पश्चिम की ओर उत्तरोत्तर पिस्तार होने के साथ-साथ यह भी 
ध्यावश्यक था कि केन्द्रीय शक्ति को संगठित किया जाए। लेकिन 
ऐसा नहीं हो सका। फलतः प्रान्तीय शासकों ने मनमानी को ओर 
उनकी शासन-व्यपस्था में अनेक दोष पेदा हो गए। कलिग, तक्त- 
शिला ओर उज्ञयिनी में, इस मनमानी के फल स्परूप, जनता पर 
शनेक अत्याचार हुए ओर शासन-व्यधस्था ठीक न रह सकी। 
दूरघर्ती प्रान्तों की जनता पर ओर भो अधिक अत्याचार हुए-- 
शासकों को मनमानी का उसे ओर भी अधिक शिकार होना पड़ा। 
स्घयं अपने शासन-काल में अशोक को इस प्रकार के अनेक आदेश 
इन प्रान्तों के शासकों को देने पड़े थे कि वे जनता के साथ सहानुभूति 
का व्यवहार करें । इन शासकों में से कुछ ने घिन्दुसार ओर 
धशोक के समय में हो घिद्रोह कर दिया था। स॒म्तुत्रित नियंत्रण के 
ध्यभाव में प्रान्तों की जनता में भी सम्भवतः असनन्‍्तोष बढ़ गया 
था ओर पघह मोर्यो" के शासन से मुक्त होने की प्रतीत्षा करने 
लगी थी । 

कुछ घिद्वानों ने मोय-साप्राज्य के हास के कुछ अन्य कारण भी 
बतलाए हैं। उनके मतानुसार उदार होते हुए भी अशोक की बोद्ध 
शासन-नीति ने ब्राह्मणों में कटुता उत्पन्न कर दी थी ओर उन्हें भय 
था कि कहीं उनका धर्म इस प्रकार खतरे में न पड़ जाए। अनेक 
सुविधाओं से ब्राह्मण घंचित हंं। गए थे। लेकिन अशोक के उत्तरा- 
धिकारियों ओर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष के कोई निश्चित प्रमाण नहीं 
मिलते। अशोक ने अपने शिला-लेखों में ब्राह्मणों के प्रति उदार- 
भाष प्रकट किए हैं ओर कल्हण के अनुसार अशोक के पुत्र जालोक 
का व्यघद्दार, ब्राह्मणों के साथ विशेष रूप से, मित्रतापर्ण था । 

अन्तिप आधात 
मोय-घंश का पन्‍न्त निकट लाने में अशोक के उच्तराधिकारियों 
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की अपनी कमजोरियों ओर अत्तमता ने बहुत योग दिया। जो कसर 
रह गई थी उसे उत्तरी प्रान्तों के साम्राज्य से निकल जाने ओर 
वैक्ट्रिया के यूनानियों के आक्रमण ने पूरा. किया। जालोक की 
अ्रधोनता में काश्मीर अपनी स्घतंत्रता घोषित कर ही चुका था। 
घीरसेन की शधीनता में गंधार ने भी काश्मीर का अनुसरण किया। 
ईसा से पूथ २०६ में सीरिया के अन्तियोक महान्‌ के भारत पर 
आक्रमण करने के समय घीरसेन का उत्तराधिकारी गंधार पर 
शासन कर रहा था। इस प्रकार मोय॑-साप्राज्य, पुष्यमित्र के अन्तिम 
ध्याघात देने से पूष ही, पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गया था ।# 


शुंग साम्राज्य (३० पू० १२४ से ७२ तक ) 

पुष्यमित्र के शंग-चंश के मल स्रोत का ठीक से पता नहों 
चलता । कुछ का कहना है कि शंग ईरानी थे ओर सूर्य की उपासना 
करते थे | कुछ का घिचार है कि वे ब्राह्मण थे। व्याकरण के सुप्रसिद्ध 
गआराचाय पाणिनि का मत है कि शंग सुपरिचित भारद्वाज गोत्र 
के ब्राह्मण थे। यह सही है ते इस ब्राह्मण-बंश के उत्थान के 
राजनीतिक कारणों की खोज करना आपश्यक हे। इतिहास में ऐसे 
उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें ब्राह्मणों ने शास्त्रों का पध्ययन 
छोड कर तलघार का आश्रय लिय। हे । दकन के कदमस्ब ब्राह्मण- 
वंशोत्पन्न थे ओर परिस्थितियों ने उन्हें शासन-सूत्र संभालने के लिए 
बाध्य कर दिया था। 


शुंग-राज्य का विस्तार 

शंग-राज्य का घिस्तार दत्तिण में नमदा तक फेला हुआ था। 

गंगा की घाटी के सभी प्रदेश सम्भवतः उसमें सम्मिलित थे। पंजाब 

उसके राज्याधिकार से बाहर था । संस्कृत नाटक मालघिकामभ्मिमिन्र 

( कालिदास-रच्चित ) के अनुसार पुष्यमित्र का पुत्र, राजकुमार श्रप्नि 

': ईसा पूर्व २०६ से मौर्य-शक्ति का जो हास शुरू हो गया था 

उसकी गति को यवनों के आक्रमण ने श्रौर भी तेज कर दिया। गार्गी संहिता 

ओर पातञ्ल्नि के महाभाष्य में इस आक्रमणा का उत्क्तेख मिलता हे। अन्तिम 

आघात पुष्पमित्र शुंग ने दिया और मोर्य शक्ति का लोप हो गया।” (राय 

चौधरी लिखित पोल्लीटिकल हिस्द्री आफ एल्शेन्ट इन्डिया, तृतीय संस्करण, 
पृष्ठ २५० ) 
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मित्र, घिदिशा--मध्य भारत के ग्वालियर राज्य में स्थित भीलसा का 
प्रदेश--पर शासन करता था। पुष्यमित्र-काल की प्रमुख घटनाएँ 
यघनों का आक्रमण झर मगध तथा खारवेल के बीच युद्ध था। 
इस युद्ध का श्रीगणेश खारवेत्त ने किया था। 


यूनानियों का आक्रमण 


ईसा से पथ दूसरी शती के प्रारम्भ से भारत की उत्तर-पश्चिमी 
सीमा पर बैक्ट्रिया के यूनानियों का आधिपत्य था। इन यूनानियों के 
सम्बन्ध में घिस्तार के साथ हम अगले परिच्छेद में प्रकाश डालेंगे । 
पातजलि झोर कालिदास--जो समकालीन थे-दोनों ने यूनानियों 
के शआ्राक्रमण का उल्लेख किया है। पातञ्नलि ने संदिग्ध भूत कात्न 
का प्रयाग करते हुए इस तरह लिखा है--“ इस अआक्रमण से ओर 
सभी लोग भिज्ञ थे, लेकिन स्वयं पातञ्जञलि ने उसे नहीं देखा था-- 
यह भी हो सकता है कि उसने देखा हो | ” 

साकेत ओर मध्यमिका पर यूनानियों के आक्रमण ओर अआधिपत्य 
का इस प्रकार, संदिग्ध शैली में, पानञ्जल ने उल्लेख किया है। 
यूनानी आक्रप्रणकारी के नाम के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि वह कोन था; किन्तु घह बेक्ट्रियन था इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। बेक्टिया के यूनानियों ने अपने राज्य का 
विस्तार भारत में कर लिया था। स्ट्राबों झ्लोर जस्टिन जेसे सिद्ध- 
लेखकों ने युथिदेमो के पुत्र दिमित्रियस की सिंध घाटी में घिस्तृत 
घिजयों का उल्लेख किया है। आस-पास के अन्य प्रदेशों पर भी उनके 
ध्थधिकार का इन लेखकों ने घर्णन किया हे। “ भारतीयों का 
सम्राट ! बैक्ट्रिया का यह यूनानी शासक कहलाता था ओर ईसा से 
पूष दूसरी शती के मध्य तक शासन करता रहा। यह बहुत 
सम्भव है कि वह पुष्यमित्र का इन्डो-यूनानी समकालीन रहा हो। 
कुछ का यह भी अनुमान हे कि पंजाब में सागल (या शाकल » का 
मिनानदर ही उपयुक्त यूनानी पआक्रमणकारी हो । 


कल्िंग के खारवेल 


यूनानियों के आक्रमण के समय में ही मगध पर शक्तिशाली 
पड़ोसी राज्य कलिग के शासक खारवेल ने आक्रमण कर दिया था। 
उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट, उदयगिरि की हाथी गुम्फ नामक 
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शुफा के अभि-लेख में खारवेल का उल्लेख मिलता है। चेदि धंश 
के गोरष को ऊपर उठाने में उसने बहुत सफलता प्राप्त की थी। 
बारहव घ में हो उसका राज्याभिषेक हो गया था। दक्षिण के आंधर- 
घंशो राजा श्रो शातकशणि को उपेत्ता कर उसने अपनो सेना को 
पश्चिमी प्रदेशों पर घावा करने के त्लिण भेज दिया और राष्ट्रिकों 
तथा भोजकों को उसने अपने अधोन कर लिया। गया के निकट 
बाराबर को पहाडो गाॉरठगिरि पर भो उसने शाक्रमण किया ध्मोर 
इसके बाद राजग्रृह पर ,अपना दबाव डाला। यघन राजा को मथुरा 
तक पोछे ढकेलने में भो उसने सफलता प्राघ्र को। बाद में उसने 
मगध पर आक्रमण किया श्र उसके शासक बहारर्सात मित्र को अपने 
सम्मुख नतमस्तक ह्ाने के लिए थाध्य किया। दत्षिण के राज्यों 
के विरुद्ध भो उसने विजय प्राप्त की । 

हाथो गुम्क अमि-लेख में इस बात का संकेत मिलता है कि 
खारवेल ने जन भिन्नुओं की महासभा का आयोजन किया था। 
इस अभि-लेख का विघरण अपूर्ण हे ओर उससे खारवेल के शासन- 
काल के अन्त तक का वणन प्राप्त नहीं होता | आंध्र के सातवाहन 
वंश के राजा शातकर्णि का घह समकालीन था । देमित्रियस-- 
युथिदेभो का पुत्र, आर प्रारम्भिक शृंग भी उसके समकालोन थे (४ 


अश्वमेथ यज्ञ 

इसो थोच खारवेल का उत्तराधिकारो राजकुमार विदभ के राजा 
के पिरुद्ध युद्ध में अपने कोशल का परिचय दे रहा था। घिदर्भ का 
राजा मांय-मंत्रो का सस्बन्धो था ओर शंग-परिषार के मांय-राज्य 
पर अधिकार करने के पिरुद्ध था। शंग राजकुमार के सामने उसे मंह 
को खानो पडी | इस तथा इसो तरह को अन्य घिजयों से उत्साहित 
दोकर पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ करने का 
उद्देश्य विदूभ और यवनों पर प्राप्त अपनो विजय-उत्सव मनाना 
था । मोयं-काल में अश्वमेव यज्ञ को प्रथा बंद हो गई थोी। उसके 
फिर से जोधित हो उठने से ब्राह्मणों के फिर से पभ्युत्थान का संकेत 
मिलता है। लेकिन शुंग अनुदार नहीं थे ओर विभिन्न धर्मो' के 
शपना घिकास करने के माग में बाधा नहाों डालते थे । 


# देखिए, एगिप्राफिया इन्डिका, भाग २०, खण्ड ५, पृष्ठ ७१-८६। इसमें 
जायसवाल्न ओर बनर्जी द्वारा प्रस्तुत ह्वाथी गुम्फ अभि-ल्लेख दिया हुआ है। 


१३५ 


प्राचीन भारत 


अन्तिम शुंग 


पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अप्निमित्र गद्ों पर बेठा। घह एक 
साहसो योद्ध। था । घिष्णा पराण में अग्निमित्र के बाद आठ राजाओं 
के नाम मिलते हैं । इनमें से एक उसका पत्र चछुमित्र था। अपने 
दादा पष्यमित्र के समय में हो उसने यवनों पर घिजय प्राप्त की 
थी ओर उन्हें मध्य भारत को एक नदी सिंचु-तट पर पराजित 
किया था। ९ 


शंग राजाओं ने पंजाथ के यघनों के साथ मंत्रों पूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था। बेसनगर ( विदिशा ) में एक अभि-लेख है 
जो भागभद्र के चाद्हघं वष में अंकित किया गया था। इस अभि 
लेख से पता चलता है कि राजा अन्दलिखिद को आर से तक्त 
शिला का हेलियोदं!र राजदूत ग्न कर आया था। यूनानो होंते 
हुए भो यह राजदूत अपने को विष्णु का भक्त ओर भागधषत धर्म का 
अनुयायो कहता था--आर घसखुदेव को पूजा में उसने एक गरुड- 
स्तम्भ बनवाया था । 


सर जान माशल के कथनानुसार भागभद्र शुंग-घंश का पॉाँचर्वाँ 
राजा था। नवाँ राज़ा भागवत था। उसने काफो दोघ समय तक 
राज्य किया । उसके उत्तराधिकारो देवभति को उसके मंत्री पस॒ुदेष 
कयणव ने अपदस्थ कर दिया ओर खुद राजा बन बेठा। इस प्रकार 
कणप राजवंश का प्रारम्भ हुआ | शआंध्रों के उत्थान तक शंग राज- 
कुमार मध्य भारत में शासन करते रहे। लेकिन आंध्रो के सामने 
उनके पांव न टिक सके ओर उनको रहो-सहो शक्ति भो लोप हो 
गई । ये शंग राजकुमार बहुत कमजोर थे ओर अपने ब्राह्मण मंत्रियों 
के हाथ को कठपतलो बने रहते थे। इनमें से कई तो सम्भवतः 
युवावस्था में ही काल का ग्रास हो गए थे। श्रन्तिम राजा देषभति 
शझनेक व्यसनों में फेस गया था। अन्त में उसके मंत्री वसुदेषव कयव 
ने उसको हत्या की ओर उसके सिहासन पर अपना अधिकार 
जमा लिया । 


शंग-काल को उल्लेखनीय घटना यह है कि यघनों को 
अपनी पआाक्रमण-नीति छोड कर पोछे हटना पड़ा । पातअल्लि 
का उदय झोर भागघत धर्म का प्रचार इसी काल में हुआ। 
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गे-काल की प्रपेश्ता इस काले में धर्म, साहित्य भोर कला के सैश्र में 
काफी उन्नति हुई। घिदिशा अपनों कला के लिए प्रसिद्ध थी। 
भरहुत के स्तपों को सुन्द्र वेश्किएँ इसी काल को देन हैं । 


कण्व शजाओं का काछ 

पराणों के अनुसार इस घंश के प्रवतक घसुदेव के बाद तोन 
राजा ओझ< हुए। ये राजा शंग-भुत्य कहलाए। कुल मिला कर 
पंतालोीस घष तक इन तोनों ने राज्य किया । इनका जोघन-वृत्त पूण 
ओर निश्चयात्मक रूप से ज्ञात नहीं हे। अनुमान किया जाता हे कि 
ये परघर्ती शंगों के समकालौन थे--ज्ञों सवथा पंग हो गए थे 
लेकिन पराणों में यद् स्पष्ट घणित हे कि घलुदेष ने अन्तिम दस शंग 
राजाओं को मार डाला था ओर इसके बाद कणव राजा पंताल/स 
वष तक राज्य करते रहे। इस प्रकार शंग शासन-काल के ११२ घष 
बाद कयवों का शासन-काल आता है। उनका शासन सम्भवत 
ईसा से पथ ७२ से २८ तक चला ) यह भी सम्भव है कि कुछ शंग 
राजकुमार कणथों के काल में भो राज्य करते रहे हों और उनका 
लोप शथंध्रों से पराजित द्वोने गर हुआ हो । 


आँध्र राजा 


ध्यांघों का सब प्रथम उल्लेख पेतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इस 
ग्रंथ को रचना ईसा पूर्ष ५०० से बहुत पहले हुई थो । उस सुदूर 
धतोत में दस्यु जातियों झ्ाय बस्तियों से बाहर--छोर पर--रहतो 
थीं। ये जातियाँ अनाय॑ थीं ओर धीरे-धोरे आये” का उनपर प्रभाव 
पड्‌ रहा था। दृत्तिण के उत्तर-पूर्वी भाग में ये रहतो थीं ओर उनके 
पास काफी शक्ति थी । ईस। के बाद प्रथम शा के पघिद्दधान्‌ प्लाइनो ने 
ध्यांघों का एक शक्तिशाली जाति के रूप में घ्णन किया हे--“ जिसके 
पास अनेक गाँध झोर तोस नगर थे जो चारों ओर परकोट ओर 
बुजजा। से सुरक्षित थे । इनके शासक के पास १००,००० पेदल सेना, 
२००० घुड्सवार झोर १००० हाथी थे। ” 

प्राइनो को खूचनाओं का आधार मेगस्थंनोीज का भारत-घर्णान 
था । उसके काल में आझंध जाति ओर उसकी शक्ति का महत्वपूर्ण 
स्थान था | अशोक के तेरद्व शिला-लेख में अनेक स्वतंत्र ओर 
सामनन्‍्ती राजकुमारों के साथ-स(थ शञ्आंधों के शासक का भी उल्लेख 
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है । इन सब को अशोक ने बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा थां। 
इस लेख से यह भो प्रत्यत्त प्रतोत ह ता है कि भआंधों ने मोय-सन्नाद्‌ 
को प्रजा बनना स्वीकार कर लिया था । यह चाहे चन्द्रगुपत के काल 
में हुआ हा चाहे अशे।क के | अशोक ने अपने समय में केघल एक 
हो घिजय प्राप्त को थी | वह थी कलिग-घिजय । इसलिए इन दोनों 
के काल में श्ांध्रों की अधोनता स्वीकार करने की घटना हों 
सकती है । 

पराणों से यह भोी पता चलता है कि श्रँधि जाति के शिशुक 
या शिमुख ने न केघल करण्वों को बढ्कि शुग-चंश का जो कुक 
अवशेष था, उसे भो नप्ठ कर दिया था। इस प्रकार शिमुख का काल 
करणषों के बाद होना चाहिए । लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि 
आंध्ों का राज्य साढ़े चार शतियां तक चलता रहा। आर शिमुख 
का जोवन काल ईसा से प्रव तीसरा शी का प्रन्तिम पक्त था। 
अशोक को मृत्यु के बाद शोघ्र हो आंध्रों ने भी सिर उभारा, शपना 
शासन उन्होंने स्थापित किया जा ईसा के बाद तोसरी शती तक 
चलता रहा ।# यदि यह ठीक है तो शिमरुख ईसा से पर्व तीखरो 
शती को भ्रन्तिम चोथाई में राज्य करता था। मोर्या' के आधिपत्य से 
उसने अपने को मुक्त किया ओर अपने राज्य का दूर-दूर तक--दकन 
पर्यन्त तक--विस्तार करने में सफलता प्राप्त की । 


सातवाहन वंश 


पराणों में आंध्रवंश के जिन राजाश्ञों के नाम दिये गये हैं, वे ही 
नाम सातघाहन-घंश के कुछ राजाओं के शिला-लेखों में भी मिलते 
हैं। इससे मालूम होता हे कि ये दनों घंश एक हो थे। 

सातवाहनों का विघरण, सघप्रथम, दत्तिण के उत्तरी भाग में 





# एक पौराणिक कथा के अनुसार इस वंश में १६ राजा थे जिन्होंने 
३०० वष तक शासन किया | एक दूसरी कथा के अनुस्तार इस वंश में तोस 
राजा हुए जिन्होने ४०० वष तक राज्य किया। सम्भवत: १६ राजा वंश की 
प्रमुख शाखा के ये ओर तोस राजा, जिनका मत्स्य प्राण में उल्लेख मिल्नता है 
प्रमुख शाखा के राजाओं के अत्लावा उस वंश के राजाओं में सम्मिलित हैं 
जो कुन्तक्ष ( कर्नाटक ) के प्रदेश पर कदम्बों से पहले राज्य करते थे। (राय 
चे।घरी, पृष्ठ २७७-६ ) 


रैरे८ 
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मिला था। इनका सूल जन्म-स्थान मध्य देश के दत्तिण में स्थित 
था। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये बेलारी जिला के पश्रास-पास से 
ध्याए थे। इस स्थान का नाम शिला-लेखों में सातधाहनी-अहार 
शोर सातहनो रत्त दिया हुआ है। कुछ पिद्दानों के अनुसार इनका 
सम्बन्ध सतीय-पत्रों से था। “राजाओं के लिए आंध्र शब्द का प्रयोग 
सम्भवतः बाद में होने लगा जब वे अपनी उत्तरी ओर पश्चिमी 
भूमि से वश्चित हो चके थे ओर विशुद्ध रूप से आंध्र शक्ति रह गए 
थे--जब उनके अधिकार में केघल कृष्णा नदो के दहाने का 
प्रदेश था। '?+ 


(१ 
शातकणि राजा 


पराणों में प्रथम तोन राजाओं का शासन-क्रम ठीक मिलता है-- 
पहले शिमुख, दूसरे उसके भाई कृष्ण अर तीसरे उसके पत्र शात- 
कशि। नासिक को गुक़ा में एक अभि-लेख है जिसमें यह बताया 
गया है कि कृष्ण के शासन-काल में किस प्रकार इसे खोद कर 
निकाला गया | शातकशि के सम्बन्ध में भी शिला-लेख मिले हैं 
जिनमें उसे दत्तिणगपथ का सबवशक्तिशाली राजा बताया गया है। इन 
लेखों से यह भी पता चलता है कि शातकर्णि ओओर उसको रानो ने 
धश्यनेक कलि-यज्ञष--जिनमे दो अश्पमेत्र यज्ञ सम्मिलित हैं--किये थे। 
इन यक्षों से पता चलता है कि यह सर्वेपरि राजा था झोर 
उसकी सत्ता स्वतंत्र थी | खारवेल के हाथी गुम्फ पाले अभि-लेख से 
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# एक मत के अनुसार इ० वंश का जन्मस्थान बेलारी के निकट था। 
सातवाहनों के सम्बन्ध में राय चे।घरी का निम्न मत उल्न्लेखनीय है--- 

८ अनेक कारणों से यह विश्वास किया जा सकता हे कि आंध्ररत्य या 
सातवाहन राजा ब्राह्ण थे, लेकिन नाग-रक्त का कुछ मिश्रण लिए हुए। 
द्वातिमतातपुत्तलिका में सातवाहनों का वर्णुंन आह्षण और नारगों का रक्त मिश्रित 
ब्राह्मणों के रूप में किया गया है | नागों का यह सम्बन्ध सातवाइनों के स्कन्दनाग 
शतक जेसे नामों से प्रतीत होता है। उनके ब्राह्मण द्वोने का प्रमाण एक शिल्ला 
ल्ेखसे भी मित्रता है। गेतमीपुत्र शातकरणि की नासिक में जो प्रशस्ति है, उसमें 
उसे निराक्षा ब्राह्मण कहा गया है। ” ( पोलीटिकल हिस्टी आफ इन्हिया पृष्ठ 
२८०-१ ) इस सम्बन्ध में केम्त्रिज हिस्टी आफ इन्डिया--भाग १ और जे० 
आर० एस ( १६२६ ) ए४ ५३६६९ भी देखिए। 
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पता चलता है कि कलिंग के पश्चिम में समूचे प्रदेश पर वह राज्य 
करता था। साँची में प्राप्त घिघरण से पता चलता है कि पर्षी मालषा 
पर भी उसका अधिकार था। शातकर्णि ओर खारवेल के शासन को 
समकालीनता के आधार पर पिद्दानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि शध्ांघ्र पंण का प्रारम्भ अन्तिम कराष राजा की 
सत्य ( लगभग ईसा! पूर्ष २७) के बाद से होना सम्भष नहीं प्रतीत 
होता ।# ह 

यह प्रत्यक्ष है कि प्रारम्भिक राजाओं के राज्य में समूचा बरार, 
हैदराबाद ओर मध्य प्रान्त सम्मिलित था। पिद्भ के प्रदेश में 
इनका शंगों से यद्ध हुआ था। उस काल के सिक्कों ओर अभि 
लेखों से पता चलता है कि उनका राज्याधिकार मालघा, उज्जयिनी 
घोर घिदिशा तक-ईसा पूथ दूसरी शती में--हो गया था। 
सम्भवतः उज्जयिनी जैसी राजनगरी पर अधिकार ने ही उन्हें सम्राट 
की हेसियत प्रदान कर दो झयोर उनकी गणना पराणों में पणित 
मोर्य शोर शंग राज्य-घंशों के साथ होने लगी थी । 

इस राज्य वंश के प्रारम्भिक तथा बाद के--परधर्ती--अभि-लेखों 
के थीच दोध कालिक ध्न्तर दिखाई पड़ता हे। इस ध्यन्तर काल में 
उनके सम्धन्ध में शून्य के सिघा ओर कुक नहीं सुनाई पडता। यह 
शून्य उस समय भंग होता है जब इस वंश का एक राजा, कुन्तल 
स्वातिकरण, मगध पर आक्रमण करके अन्तिम कशव शासक की हत्या 
कर डालता है || इस घंश का सातघाँ राजा हाल स।हित्यिक अभिरुचि 
रखता था | उसने क।मुकता पण पद्यों का एक संकलन--सप्तततक-- 
तेयार किया था। यह प्राचीन बोली महाराष्ट्री में लिखा गया था। 
इस वंश के कुछ राजाओं ने प्राकृतत साहित्य को प्रोत्साहन तथा 
पोषण दिया था। 








#शातकरणि की यह तिथि ( ईसा पूर्व १७१ ) नानाघाट के अ्रमि-लेख से 
भी पुष्ट होती है | इस अभि-लेख में शिमुख ओर कृष्ण के बारे में इस तरह 
का समान विवरण दिया हुआ है | (वो० ए० स्मिथ, अली हिस्टो आफ एल्शेन्ट 
इंडिया, पृष्ठ ३११४ ) 

 जेसा हम बता चुके हैं, एक मत यह हे कि इस वंश को कगणवों के 
बाद शक्ति प्राप्त हुई थी | यह मत, जहाँ तक आर्यावर्त पर अधिकार का प्रश्न 
है, सद्ठी हो सकता है | डा०्डी० आर० भयडारकर का कहना है कि ईा पूर्व 
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क्षरात शक्ति 


गोतमी पुत्र शातकर्णि का शासन-काल प्रारम्भ होने से पहले, 
विदेशियों के एक नये पंश ने--त्तहरात तज्षत्रियों ने--राजपृताना ओर 
मालघा पर अपना अधिकार जमा लिया था। इनके एक राज्ञा 
नहपान का उल्लेख अनेक गुफा-लेखों में मिलता है। सातपवाहनों 
के हाथ से महाराष्ट्र को इन पिदेशियों ने छीन लिया था। नदपान 
का पूर्वाधिक्रारी राजा भूमक था। यह भी ज्षहरात जाति का ज्षत्रिय 
था। कुछ मुद्रा-सम्बन्धी अभि-लेखों में भी उसका उल्लेख मिलता है । 
लेकिन यह नहों प्रतीत होता कि उसने महाराष्ट्र पर शासन किया 
था। नहपान के वहनोई उषधदात का भी कुछ शिला-लेखों में 
उल्लेख मिलता है कि उसने लोकहित के अनेक काय किए थे। 
इन शिला-लेखों के अनुसार पष्ट ब्राह्मण धमं का दृढ़ समर्थक था। 
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७१ में इस वंश ने शक्ति ग्रहण की थी ओर इस वंश के तीसरे राजा शातकरिय 
के शासन का अन्‍्त ईसा सं० १६ में हो गया था क्योंकि सभी पुराणों ने, 
एक मत से, प्रथम तीन राजाओं का शासन-काल्न ८६ वर्ष बताया है। ओर 
फिर, ११७ वष के अवकाश के बाद - इस अवकाश-काल का एक भी ऐसा 
शिल्लालेख नहीं मिल्लता जिसमें इस वंश के किसी राजा का उल्लेख हो--गेतमी 
पुत्र शातकर्ि ईसा सं० १३३ में सिंहासन पर बेठता है। उसके समय के शिक्ला- 
लेखें से पता चलता है कि एक विदेशी शक्ति ने उत्वित होकर, कुछ समय के 
लिए, सातवाहनों को अंधेरे में डाल्ल दिया था। यह विदेशी शक्ति क्षहरात 
थे ( देखिए, ' दकन आफ सातवाहन पीरियड ? पृष्ठ ७१-२ | यह्द क्लेख “इंडियन 
एन्टीक्क री,' भाग १५७ में प्रकाशित हुआ है | ) 

डॉ० राय चे।घरी का मत हे कि प्रषम तीन राजाओं का शासन-काल ईता 
प्‌व॑ दूसरी शी में नहीं हो सकता | उनके मतानुसार शातकर्णि का शासन- 
काल ईसा पूर्व पहलन्नी शती में द्ोना चाहिए जो हाथी गुम्फ अभि-लेख का 
भी कात्न है। ( नन्‍द राजा के ३०० वष बाद) इसके अल्लावा शातकर्णे की पत्नी 
नागनिका के नानाघाठ शिक्ला-लेख मे वर्णित राजाओं का काल पुराणों के 
अनुसार कयवों से पहले नहीं सिद्ध होता--अर्थात्‌ प्रथम शती ईसा से पूर्व । 
फिर शातकरि द्वारा पूर्वी मालवा पर अधिकार की घटना का भी, दूसरी शतती में 
उसके इतिहास के बारे में जो कुछ मादूम ह्वो सका है, उससे विरोध नहीं उत्पन्न 
होता--दोनों ठीक-ठीक बेठ जाते हैं । ( देलिए पोल्लीटिकल हिस्टी, पृष्ठ २८२ ) 
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साथ हो घषह बोद्धों का भी संरतक्तण करता था। त्तषहरात उन प्रथम 
दो ज्षत्रप-कुलों के थे जिन्होंने पश्चिमी भारत पर शासन किया था। 
कत्रप शब्द सम्भवतः फारसी के उस प्राचीन शब्द का संस्कृत 
रूपान्तर है जिसका ध्र्थ “ राज्य का रक्तक ' होता है। ईरानी प्रान्तों 
के शासकों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 

नहपान का राज्य पिस्तृत क्षेत्रों में फेला हुआ था जेंस। 
उसकी मुद्राओं के प्राप्ति-स्थानों ओर उसके बहनोई द्वारा निर्मित 
ल्ोकहित की संस्थाहञ्मों से मालूम होता है। उत्तर में यह ध्जमेर 
तक फैला हुआ था आर इसमें काठियाघाड़, पश्चिमी मालघा, दृत्तिणी 
गुजरात ओर महाराष्ट्र का कुछ भाग सम्मित्नित था । उसके शासन- 
काल की तिथि के सम्बन्ध में तरह-तरह के ओर विभिन्न अनुमान 
लगाए गए हैं । इन अनुमानों का घिस्तार ईसा से पूष प्रथम शती 
के अन्त से लेकर ईसा संघत्‌ की दूसरी शती तक फेला हुआ है। 
सम्भषतः विदेशी त्षत्रपों ओर अआंध्र-सातघाहनों के बीच गहरा ओर 
दोघ कालिक संघर्ष हुआ था। इस संधष की प्रतिध्यनियाँ हमें 
उज्ञयिनो के विक्रमादित्य ओर उसके नगर से शकों के बहिष्कृत 
किये जाने से सम्बन्ध रखने घाली कथाओं में मिलती हैं। 

गौतमी पत्र शातकणि 

ध्रांधंश का गोतमी पुत्र शातकर्णि २३ थाँ राजा था। त्षहदरात 
त्तत्रपों का नाश करने में उसने सफलता भ्राप्त की थी ओर उनके 
राज्य को उसने अपने अधिकार में कर लिया था। एक प्रभि-लेख 
में इसका वर्णन हे कि उसने “ ज्ञहरातों को नए कर सातवाहन 
कुल के गोरष को फिर से ऊँचा उठाया था।” ईसा स० दूसरी 
शती के प्रारम्भ में घह गद्दी पर बेठा था। उसके बाद उसके पुत्र 
घाशिप्िपुत्र श्री पत्ठमाषी ने ईसा स० १५८ के लगभग राज्य की 
बागडर संभाली ।% 

# एक मत के अनुसार एक युद्ध में स्वयं नहपान गे।तर्मा पत्र शातकय 
द्वारा मारा गया था | एक दूसरे मत के अनुसार नह॒पान ईसा पूर्व प्रथम शती 
में हुआ था और वह तथा उतके उत्तराधिकारी अपनी विजित भू'मे पर लगभग 
ए.# शर्ती तक रांज्य करते रहे | पुलुमावी ने भी इस राज्य का उपभोग किया । 
( देखिए जे० आर० ए० एस (१६९२६ ) पृष्ठ ६६२ ओर “दि इंडियन 
एल्टीक्वेरी १९१८ प्रष्ठ १४६ । गैतमी पुत्र ओर वाशिषिपृत्र के परस्पर सम्बन्ध 
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गोतमी पत्र के राज्य-पिस्तार का वर्णन नासिक की गुफा नम्बर 
तीन के विस्तृत अभि-लेख में मिलता है | पल्छमावी अपने पिता 
साथ संयुक्त शासक के रूप में सहयोग करता था। उसका शासन- 
क्षेत्र सम्भवतः महाराष्ट्र था जब उसका पिता सातवाहनों के पेत॒क 
भू-क्तेत्र का शासन करता था। 

पत्लुमावी ने करीब तीस घषं तक शासन किया । उसने उज्ञयिनी 
के शक त्षत्रप रुद्रदमन की कन्या से विघाह किया था। शक त्त्त्नपों 
के उस दूसरी शाखा से सम्बन्ध रखते थे जिसने पश्चिमी भारत पर 
राज्य किया था। तज्ञहरात परिवार के घिनाश के बाद चश्टाना ने-जेा 
कि नये घंश का संस्थापक था--जहाँ तक उसके लिए सम्भव हुआ, 
नहपान के केत्र को फिर से अपने अधिकार में कर लिया। उसकी 
मुद्राओं से पता चलता है कि उसके राज्याधिकार में, महाराष्ट्र को 
छोड कर, शेष सभो ज्ञहारात-मभू-त्तेत्र आ गया था। चश्टाना का 
शासन-काल ईसा स० १३० से पृष हा सकता है जब उसके 
पोत्र, रुद्दरामा का शासन प्रारम्भ हुआ। ये क्षत्रप, ऐसा मालूम 
होता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत के महान्‌ कुृषाण शासकों के 
ध््रधोन थे । 


यज्ञश्रो 


रुद्रदामा ने अपने बहनाई पत्छुमावी को दो बार युद्ध में परास्त 
किया ओर उसके राज्य का अधिकांश भाग--जिसे पत्चमाघी के पिता 
ने त्तहरातों से छोना था--अपने अधिकार में कर लिया। प्रन्त में 
पत्ुमावी को रुद्रदमन से शान्ति करने के लिए वाध्य होना पड़ा। 
रुद्रद्मन ने आझपनी कन्या का घिवाह सातवाहन से किया था। 
उसके राज्य के पश्चिमी भाग के हाथ से निकल जाने का संकेत इस 
बात से भी मिलता है कि सातवाहन को अपनी राजधानो को स्थान- 
न्तरित कर निज़ाम-राज्य के पेठान नामक स्थान में ले जाना पड़ा 
था। यज्षश्री ईसा स> १७३-२०२ में हुआ था । आंध्र-कुल का पघहद 
अन्तिम राजा था ओर अपने कुल के अतीत गोरव को उसने बहुत 








ओर सातवाहनों के विदेशी शक ज्ञत्रपों के प्रति व्यवह्दार का श्री के० ए० 
नीजलकगठ शास्री ने जे० आर० एस ( अक्ट्बर १६९२६ ) पृष्ठ ६४४-६५६ में 
सुन्नका हुआ ओर स्पष्ट विवेचन किया हें । 
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कुठ बनाए रखो था । क्षेत्रपों के सिक्कों के अनुकरण ५९ उसने अपने 
नाम के सिक्के बनवाए थे । ये सिक्के उसने उन प्रदेशों में चालू करने के 
लिए बनवाए थे जिन्हें उसने त्षत्रपों से जीता था । उसके कुछ सिक्कों 
पर नौका को क्राप भो मिलतो है जिससे पता चलता है कि 
उसको शक्ति केघल स्थल भाग तक ही सोम्ित नहीं थी। उसके 
उत्तराधिकारो, कम से कम उसके राज्य के पूर्षो भाग में, शासन 
करते रहे । इनके नाम थें-विजयश्रो, चन्द्रश्रो ओर णए्ल्ुमाषी 
चतुर्थ । अपने कुल के ये अन्तिम राजा थे । इस कुल का अन्त ईसा 
स० १२५ में हुआ । इस प्रकार, यज्ञश्रो के बाद, श्रांघ्रों को शक्ति 
बहुत क़िन्न-भिन्न ओर ज्ञोण होकर नष्ट हो गई । 


हास के कारण 


ध्रांघों के हास के क्‍या कारण थे, उनका ठीक पता लगाना 
कठिन है | फिर भो (इतना कहा जा ।सकता है कि श्री 
पत्चमाघी के वाद राज्य के शासन को बागडोर जिन उप-शासकों 
( घाइसरायों ) के हाथ में थो, वे अधिकांशतः सैनिक थे । 
साम्राज्य के अन्तिम दिनों में इन उप-शासकों ने, अपने-अपने प्रदेश 
में, स्थतंत्र राज्यों को घाषणा कर दो । ये सेनिक उपशासक, 
अधिकतर, नागवंशी थे और महारथी, नाग ओर चूत कहलाते थे। 
इन उप-शासकों में सब से महत्वपूण चूत था। यह बनवासो राज्य 
पर शासन करता था। यह अपने को शातकशि भो कह ता था। शञआगे 
चलकर पलुवों ने, घनवासो के चूत से पिचाह-सम्बन्ध स्थापित 
कर के, पूर्व अराध्र साम्नाज्य के दृत्तिणो प्रान्तों को प्राप्त कर लिया। 

ध्यांध्र साम्राज्य के हास के कारणों में ईसा संवत्‌ दूसरी शतो में 
होने पाले पिदेशियों के आक्रमण भो थे। जैसे शक ओर गड़रियों 
को जाति श्याभीरों के आक्रमण । पुलुमाषधी के परघर्ती शासन- 
काल में अआंध्र-सातवाहनों को शक्ति ने पतनोन्मुखो दिशा ग्रहण कर 
लो थी ओर रुद्रदामा को विजयों ने पतन का गति को आओर भी 
तेज कर दिया था | ईसा स० १५० में उत्तरी महाराष्ट्र कोंकश ओर 
गुजरात उनके हाथ से निकल गए। यज्षश्नी के शासन-काल में 
यद्यपि उन्होंने फिर से कुछ जीवन प्राप्त किया, लेकिन उनके 
साप्राज्य का दृत्तिण-पश्चिम-प्रदेश स्थायी रूप से उनके हाथ से 
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निकत्न गया--उत्तरी भाग ज्त्रपों के हाथ में चल्ला गया शआपोर दत्तिण 
पर चूतू ने कब्जा कर लिया। कुछ दिनों तक ओर सातवाहनों 
की शक्ति पूर्षी दक्षिण में अपनी प्न्तिम घडी की प्रतीक्षा करती 
रही ओर अन्त में इक्त्वाकु तथा पल्घों के उत्थान के सामने पद सदा 
के लिए लोप हो गई ।#% 


२. धार्मिक ओर साहित्यिक अवस्था - 


उत्तरी भारत ओर आंघध्ों के दक्तिण के राजनीतिक इतिहास का 
घणुन हम कर चके हैं। अब हम, तेज गति के साथ, बुद्ध के समय 
से लेकर ईसा संघत्‌ की दूसरी शतोी तक, जनता फे धामिक तथा 
सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेगे । 


जेनियों की स्थिति 

ईसा से पू्व पाँचवीं ओर चोथी शरती में तीन प्रमुख प्रतिहन्द्दी 
धरम थे जो आगे आने का प्रयल्ल कर रहे थे--ब्राक्षण, बोद्ध आर 
जैन धम । इन तोनों में ब्राह्मण धर्म सब से प्राद्ोन था ओर इसे 
महाबीर वर्धमान ओर बुद्ध दोनों ने काफी आधघात पहुँचाया था। 
महाबीर आर बुद्ध दोनों ने प्रचार के आधार पर अपने धरम का 
संगठन किया था और उनके भिक्षु देश-भर में घूम-घूम कर अपने 
मत का प्रचार करते थे। जैनियों ने अनेक संघों का संगठन किया था 
आर विभिन्न प्रदेशों की बोलियों को उन्होंने सीख लिया था। दत्षिण 
भारत ओर सिंहलद्वीप के निवासियों में उन्होंने अपने नये धामिक 
संदेश का प्रचार किया । उनके प्रयल्ा के फलस्वरूप अनेक तामिल 
राजा जेन-धर्मावलस्बी हैं। गए। मदुरा ओर रायनद जिला में जो 
प्रारम्भिक ब्राह्मी शिला-लेख मिलते हैं, वे उन जेन भिज्नुओं की देन 
बताये जाते हैं जा ईसा पू्व दूसरी शी में, यहाँ की पहाड़ी 
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# अन्तिम सातवाइन रांजाओं के सिक्क केवल मध्य प्रान्त में पाए गए है । 
आंभ देश में भी वे मिले हैं। किन्तु पश्चिमी दक्षिण में कतई नहीं मिल्ले । 
जगैयापेटल्तूप पर खुदें हुए तीन लेख मिले हँ-जो इक्ष्वाकु वंशी श्री 
वीरप्रुषदत्त के काल्न के हैं। इन लेखों की ल्िखावट और बनावट तीसरी शताब्दी 
के समय की आंकी गई हे स्वाकुओं ने सातवाहइनों को अपदर्ध कर 
अपना अधिकार जमा लिया था ( इन्डियन एए्टीक्वेरी, भाग ४७, ४४ ११५६ ) 
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प्राधीन भारंत॑ 


गंकाओं में रहते थे | उत्तर भारत में उनका प्रचार इसलिये श्रागें 
नहीं वढ़ सका कि सन्राद्‌ अशोक बोद्ध धमं के अनुयायी थे ओर 
बोद्ध धर्म के पोषण तथा प्रचार में उन्होंने बड़े उत्साह के साथ योग 
दिया था। जेन आर ब्राह्मण धर्म के प्रति भो, इसमें सन्देह् नहीं, 
ग्रशोक का व्यवहार उदार था, लेकिन प्रज्ञापनों का जो क्रम 
ध्रशोक ने जारी किया ओर जिस जोश के साथ पदाधिकारियों ने 
प्रक्षापनों का काय करना शुरू किया, उसने जन धम के प्रसार में 
शवश्य हो बाधा पहुँचायो होगी । सच तं। यह है कि जेन धर्म को 
दत्तिण-पूर्वी भागों में--चिशेष कर कलिग के राज्य में जहाँ का राजा 
पक्का जैन था-शरण लेने के लिए बाधित होना पड़ा | कलिग से 
लेकर हू के समय तक (ईसा संवत्‌ सातवों शतों) जन धर्म फलता- 
फूलता रहा ।$£ 


जेन धम का पुनरुत्थान 

ध्रशोक को मृत्य आर तज्जन्य उसके साप्नाज्य के पतन ने जेन 
धम को उत्तर भारत में पनपने का अवसर प्रदान किया। ईस। के 
बाद दूसरी शती के जो लेख मथुरा में मिले हैं, उनसे पता चलता 
है कि ईस। स० प्रथम शतो के पदले से मथुरा जन धम का केन्द्र 
बन गया था । मालवा में भी ज़न मतावलम्बियों को संख्या काफी 
थो | उज्नयिनो के राजा विक्रम के जन धर्म ग्रहण करने की गाथा 
से भो इस बात को पुश्टि हैं।तो है । तमिल मद्ााकव्य शिलप्पादिकरम 





# परवर्ती मोर्य शासकों में सम्पतिं न जेन धर्म को प्रोत्साहन दिया था ओर 
जम्बूद्वीप में अनेक जेन मन्द्रों का उसने निर्माण किया। दक्षिणा भारत में 
प्रचार करने के लिए. उसने जेन भिक्तुओं को भेजा था। कक्षिंग में जेन 
ओोर बौद्ध दोनों धर्मों का प्रचार था--खण्ड ओर उदयगिरि की गुफाओं में 
दोनों मतों के भिक्तु रहते थे | इन गुफाओं में से कई इंसा पर्व दूसरी या 
गीसरी शर्ता में खादी गई थीं। उनकी दीवारों पर बोद्ध कभाओं और जेन 
तोथ करों के चित्र अर्कित मिन्नते ह। हुएल्साड़ ने--जो ईसा संबत्‌ ६२६ 
और ६४५ के बीच कर््िंग आया था--लिखा हें कि देश में नि्गप्थों की 
संख्या काफी अधिक थी | ( देखिए. सी० जे० शाह कृत जेनिज्म इन नारद 
इन्डिया, परिच्छेद ४ ओर जेनिज्म इन कल्िंग देश, ओ-मेक्षी के डिस्टिक्ट 
गजेटियर आफ परी, ४४ २४ भी देखिए | 
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में, जो ईसा संघत्‌ की प्रारम्भिक शतियों में रखा गया था ओर 
जिसका रचयिता एक जैन था, तामिल देश में स्थित अनेक जेन 
विद्दारों का वर्णन मिलता है। जो भी हो, बोद्ध धमं के मुकाबले 
जैन धम का प्रसार कम था। जैन धर्म की इस धीमी प्रगति के 
कारण थे--(१) जैन-संघ का, प्रारम्भ में ही, श्वेताम्बर ओर दिगम्बर 
में घिभाजित हो जाना (२) प्रतिदन्द्ी ओर समान आदर्श पाले अन्य 
मतों का अस्तित्व--जैसे गोशल द्वारा संस्थापित आजीवक; गोशल 
पहले महाबीर का ही शिष्य था (३) बोद्ध धर्म का राज्य शक्ति द्वारा 
पोषित होना ओर (७) शंग झोर कणों के श्ाश्रय में ब्राह्मण धर्म 
का फिर से नया जीवन तथा चेतना ग्रहण करना । 


९ः 
बोद्ध धरम का राष्ट्रव्यापी रूप 


जैन धर्म के मुकाबले में बोद्ध धर्म का जीवन, उसके जन्म-काल्त 
से ही, उज्ज्वल रहा । एक तो गोतम बुद्ध का धह्याकषंक व्यक्तित्व, 
दूसरे बोद्ध धर्म के सीधे तथा स्पष्ट सिद्धान्त--बोद्ध धरम ने बुद्ध के 
जीपन-काल में हो सवप्रिय स्थान प्राप्त कर क्षिया ओर उसके 
घ्नुयायियों की संख्या काफी यढ़ गई | बुद्ध की झुत्यु के बाद, उसके 
५०० अनुयायियों ने राजयृह में एक महासभा का अश्रायोजन 
किया जिसमें बोद्धध्रम के प्रमुख सिद्धान्तों तथा बोद्ध भिन्नुप्मों के 
ध्रमशासन की व्यघस्था पर प्रिचार किया गया। बांद्धों की दूसरी 
महासभा का ग्रधिवेशन, पअशोक के शासन से प्र, उणशाली में 
हुआ था। इस अधिवेशन में उग्र और नम बोद्ध अनुयायियें 
के भेद ओर पघिरोध से उत्पन्न समस्याञ्रों पर घिचार किया 
गया । घिनय का पाठ फिर से ठीक किया गया। यह अधिवेशन 
बोद्धों के दो दलों में विभाजित होने से पू्च हुआ था। तीसरा 
ध्रधिवेशन पाटलिपुत्र में, अशोक के राज्याभिषेक के अठारहव 
वर्ष में हुआ । कहा जाता हे कि यह अधिवेशन महाशंगिकों के 
बड़े दल की अपनी सभा थी। तिस्स माग्गलिपुत्त ने इसकी 
अध्यक्तता को थी | पड़ोसी देशों म॑ उपदेशक भेज कर बांद्ध धर्म 
का प्रचार तिस्स माग्गलिपत्त ने ही शुरू किया था। लेकिन इस काय॑ 
को सफलता तक पहुँचा कर घोद्ध धर्म का पिश्वव्यापी रूप अशोक 
ने दिया। अशोक ६७,००० उपदेशकों ओर भिक्षुओं को सहायता 


१७७ 


प्रान्‍्नीन भारत 


देता था झर उसने ८७,००० भषनों तथा स्मारकों का निर्माण 
किया था। राजकीय धर्म सदेष फलते-फूलते हैं ओर इसमें कोई 
घाश्चय नहीं कि वोद्ध धमं, अशोक के शासन-काल में चरमोन्नति 
के शिखर पर पहुँच गया। अशोक का साम्राज्य भारत के सभी 
राज्यों से बड़ा था। फलतः पश्शाक ने बोद्ध धर्म के प्रचार में 
जो प्रेरणा दी, उसके लिए जो प्रयल्ल किये, उनका फल भी 
काफी मिला। सिंहल ओर उत्तर पश्चिमी चीन ( खोतान, कासगर 
आदि ) निश्चयात्मक रूप से बोद्ध मतावलम्धी हो गए। भारत से 
खाहर के देशों के धामिक घिचारों पर वोद्ध धर्म का अच्छा एभाष 
पड़ा-जैसे सीरिया झोर मिश्र में, जिनसे भारत का निरन्तर 
शादान-प्रदान रहता था | 
तेकिन इस राजकीय प्रश्नय की प्रतिक्रिया भी आरम्भ हुई 
ओर इस प्रतिक्रिया के चिन्ह अशोक की मृत्यु से पृ्थ हो दिखाई 
पड़ने लगे थे । बोद्ध धरम के मुकावले में पशअन्य धर्म अनायास ही 
उपेत्तित हो गये ओर इस उपेकत्ता की प्रतिक्रिया होना आवश्यक 
था। अशोक आँखे बंद करके बोद्ध संघों क। दान देते थे जिस 
पर उसके मंत्री अपनी नजर रखने लगे थे | अशोक के जो 
उत्तराधिकारी हुए, वे कट्टर बोदू नहीं थे ओर उनमें से एक, 
दशरथ, ने आजीघकों को गुफाएँ देने के लिए तीन बार स्वीकृति 
दो थी। 
म॒त्यु के बाद बोद्ध धम 
अशोक की मृत्यु के बाद बोद्ध धर्म को राज्य की ओर से 
सहायता मिलनी बन्द हो गई। हम देख चुके हैं कि अशोक 
के उत्तराधिकारियों में से एक शिव का उपासक था। अशोक का 
एक पोन्र सम्प्रति, जो पश्चिमी प्रान्तों पर शासन करता था, जेन 
हो गया था। अशोक के प्रज्ञापनों-शिला-लेखों--का ब्राह्मणों पर 
जो असर पड़ा था, उसका उद्लेख हम पहले हो कर चुके हैं। शंग- 
राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र ने बोद्ध संघ के विरुद्ध कड़े उपाय काम 
में लाना शुरू कर दिया था ओर इस प्रकार ईसा से पूष दूसरी शती 
के बाद बोद्ध धर्म का सूर्य अस्त होना आरम्भ हैं। गया। भारत के 
खुद्र स्थित भागों में-जेसे सिंहल, पंजाब आर उत्तर पश्चिमो प्रदेशों 
>-बोद्ध धरम के अभी तक अनुयायी शेष थे, लेकिन अशोक के 
शासन-काल में इस धम ने जो राष्ट्र-ब्यापी रूप धारण किया 
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था, घह पअव समाप्त हो चुक। था। इतना ही नहीं, ईसा की 
दूसरी शती के लगभग बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों में बहुत बड़ा मोलिक 
परिघतंन हुआ । बोद्ध के घिदेशी अनुयायियों ने, जो घर्ण ओर 
श्रेणी घिहहीन थे, उसे एक नया रूप दे दिया। ये घिदेशी शक 
ओर युहेच्ि जाति के थे जो उत्तर-पश्चिमी भारत के कुशन घंश 
की ही एक शाखा थे। घणा-बद्ध हिन्द समाज में अपने प्रवेश 
को कठिन पाकर उन्होंने बौद्ध श्रम को-जों घर्ण-भेद को नहीं 
मानता--अपना लिया था ओर बुद्ध की वे, एक देवता के रूप में, 
उपासना करने लगे थे । 


यह एक बहुत बड़ा परिषतंन था जो बोझ धर्म के प्रारम्भिक 
रूप से भिन्न था | चीनियों ने इन प्रजक-बोद्धों को महायान 
सम्प्रदाय का नाम दिया ओर पुराने वोद्ध हीनय।न कहलाने 
लगे । महायान सम्प्रदाय के बोद्ध भक्ति पर अधिक जोर देते 
थे, जो तत्कालीन भारतीय भाव-धारा के अनुकूल था । भक्ति- 
भाषना से प्रेरित होकर उस काल की जनता ने इस सम्प्रदाय 
के अनुयायियों की संख्या में बहुत वृद्धि । इन अनुयायियों के 
लिए संस्कृत में नये घ्रम-ग्रंथ लिखे गणए। ये ग्रंथ बहुत बड़े-बड़े 
थे ओर तिपिटकों के अंश, जेसे-केतेसे, इनमें उठा कर रख दिए 
गए थे। कुशन सम्नाट कनिष्क के शासन काल में जालंधर में 
बोद्ों की महासभा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद 
इस सम्प्रदाय ने अपना एक अलग स्थान पघनाने में सफलता 
प्राप्त कर लो । जिसके सम्पन्ध में बिस्तार के स/थ अगत्ले परिच्छेद 
में प्रकाश डालेंगे । 


ब्राह्मण धम 


धब तक जो कुछ हम कह जाए हैं उससे इतना स्पष्ट हे 
कि ईसा से पूष छठी शती में ब्राह्मण धर्म पर घोद्ध ओर जेन-- 
दोनों झोर से आधात पहुँचा । लेकिन फिर भी ब्राह्मण धरम 
का देश से लोप नहीं हुआ | ब्राह्मण धर्म कभी भी--प्रचारकों ओर 
उपदेशकों का धरम नहीं रहा। इसके प्रतिकूल ब्राह्मण धरम अन्तमंखी 
था। अशंक की उदार हृदयता से ' लशभ ' उठा कर उस काल के 
कई महान्‌ व्यक्ति हिन्दू दर्शन के अध्ययन आर विकास में बरावर लगे 
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रहे । अशोक को सब धर्मों के प्रति सम-भाषना की नोति ने उन्हें 
कोई विशेष प्रोग्साहन नहीं दिया, बढिक धीरे-धीरे उनकी उपेत्ता 
होती गई । 

पष्यमित्र के सिंहासन पर अधिकार करने के बाद से ब्राह्मण 
धर्म ने फिर ऊपर उठना शुरू किया। यज्ञादि का युग फिर से 
शुरू हुआ ओर जनप्रिय धार्मिक साहित्य भारी मात्रा में रचा 
गया | इस जनप्रिय धामिक साहित्य में सभी प्रतिद्दन्द्दी धर्मों के 
मुख्य-मुख्य सिद्धान्त सम्मित्तित थे । जनता को अपनी ओर 
ध्याकपित करने के लिए कितने ही प्रचलित अंध पिश्चासों को भी 
इस साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया। शेषमत ओर चसुदेष 
को उपासना ने फेलना शुरू कर दिया-जजैसा सातवाहन काल 
के अभि-लेखों से पता चलता है। इस प्रकार हिन्दू धर्म ने जनप्रिय 
व्याघहारिक धर्म का रूप धारण किया-ऐसा धर्म जिसकी भुजाएँ 
बहुत दूर-दूर तक फेली थी ओर जिसने प्रतिद्वन्द्दी धर्मों को शुभ 
षातों को अपने में समा कर, उन्दें अपने रंग में रंग कर, अपना 
बना लिया था। 


प्राकृत और संस्कृत 


ब्राह्मग-धम के विकास में संस्कृत के उत्तरोत्तर विस्तार ने बहुत 
सहायता पहुँचायी । संस्क्रत देशज़ भाषाओं का सुसंस्क्ृत साहित्यिक 
रूप थी। वेद प्राचीन संस्कृत में, जिसका रूप इससे भिन्न था, लिखे 
गए थे। इस भाषा को व्यवस्थित रूप तथा मान प्रदान करने 
का श्रेय व्याकरण के महान्‌ आचाय पाशिनि को हे। पाणिनी 
ईसा से पू्च चौथी शती में हुए थे। परिष्कृत संस्कृत का यह रूप 
केघल ऊंची श्रृंणी के लोगों के लिए बोधगम्य था । इसका फल 
यह हुआ कि वेदों की ऊंची शिक्ता से जनसाधारण घंचित रह 
गए । वे उसे समझ नहीं पाते थे । 


इसके प्रतिकूल गांतम बुद्ध ने देशज भाषा प्राकृत को अपनाया 
था| प्राकृत के द्वारा ही, प्रमुख रूप से, वे अपने विचारों को जन- 
साधारण तक पहुँचाते थे। यही कारण था जो तेजी के साथ उनके 
अनुयायियों की संख्या में वृ/द्ध होती गई ओर बोद्ध धर्म ने जन- 
प्रिय रूप धारण कर लिया। 
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सातंषाँ परिच्छेद 


जैनियां ने अपने धार्मिक साहित्य के लिए प्राकृत के ही एके 
रूप अर्द्ध मागधी को अपनाया था। कुछ जेन ग्रंथ लोकोपयोगी 
थे--गाथाएँ और रोमांस, ज्येतिष तथा भोतिक घिज्ञान आदि उनके 
पघिषय थे । अशोक के शिला|-लेखों तथा पअन्‍न्य परपर्ती लेखों में-- 
साधारणतया ईसा को दूसरों शती तक--श्राकृत का ही प्रयाग 
हमें मिलता हे, संसक्रत का नहीं; क्योंकि जनसाधारण के हृदय 
को प्राकृत सीधे स्पश करने को त्तमता रखतो थी । किन्तु अभिव्यक्ति 
को द्वष्टि से संध्कृत जितनी समर्थ थी, उतनो प्राकृत नहीं। 
यही कारण था जो प्राकृत में अधिक लोके|पयेगो साहित्य नहीं 
लिख। गया। केवल लेोकरंजक साहित्य-दन्तकथा आदि--हो 
प्राकृत में अधिक रचा गया। ऊँचो श्र णी के साहित्य के लिए संस्क्त 
माध्यम वनो, जो देशज तथा स्थानिक प्रभाव से स्ंथा मुक्त 
थी आर सभो सुसंस्क्ृत तथा शिक्षत व्यक्ति उसे समझ सकते थे |# 


मोर साम्राज्य के अन्त के बाद संस्कृत ने फिर से जोर पकड़ 
शोर हिन्दू दर्शन तथा नीति शास्त्र सम्बन्धी अनेक अच्छे ग्रंथ रचे 
गए । प्राकृत का प्रचार ओर प्रभाव अपेत्ताकुत कम हो गया। यहाँ 
तक कि ब्राह्मणों के अनुकरण में कितने हो वाद्ध ओर जैन ग्रंथ भी 
संस्कृत में ही लिखे गए। आर्यासुर को जातक माला, जिसमें बुद्ध 
के पू्च जन्म की कथाएँ घशित हैं आर ईसा से पू्च दूसरी शती के 
एक ओर पंथ महापस्तु, पूर्णतया संस्कृत में हो रचे गए थे। संध्क्ृत 
के इस उत्थान का यह प्रभाष था कि जनियों ने अपनी साहित्यिक 
कृतियां के लिए इसे हो अपनाया | इस प्रक र संस्कृत का, विरोधी 
बोद्ध ओर जन धभर्मे! द्वारा अपनाया जाना, ब्राह्मणों को विजय का 
द्योतक था 


सातवाहन-काछ में थामिक तथा सामाजिक स्थिति 


ध्रांप्र-स।तवाहन शासन-काल में भो बोद्ध धर्म, दत्तिणश में, 
<छ + को ् 
पनपत्रा रहा । गुझाएँ खाद कर अनेक चैत्य-ग्रह ( बोद्ध मन्द्रि) ओर 








# देखिए ए० बी० कीच लिखित छ्लात्ीकल्न संस्कृत ल्षियरेचर, ए४ ११ 
$ डी० आर० भण्डारकर लिखित “ दि दकखन आफ सातवाहन पीरियड, 
पृष्ठ ७७ ८रे और इन्डियन एन्‍्टोब्वेरी १६१६ देखिए । 
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प्राचौन भारत॑ 


लैयनास ( घोद्ध भिन्षुओं तथा संन्यासियां के निघास ग्रह ) इस 
काल में वनाए गए | ब्राह्मण ध्रम भो इतनी ही सम्तद्ध' अवस्था में 
था । बलि-प्रदान करने की प्रथा, जैसा हम देख चुके हैं, 
फिर से शुद हो गई थो । वेदिक देवताओं में से कितने ही अब भी 
पूजे जाते थे | वरुण, इन्द्र, वासुदे8ध, शिव आर स्कन्द इसी काल के 
उपास्य देवता थे | कितने ही विदेशी भी पध्राह्मण या बोदछध--दोनों 
में से किसी न किसी के अनुयायी हो गए थे। वोद्ध या ब्राह्मण 
धरम अनुयायी पिदेशियां के--जेसे उपबवदात-अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। इस काल की धामिक वृत्तियों में उदारता का भाव पाया 
जाता था | उपघदात बाह्मण धरम का द्वढ़ अनुयायी था, लेकिन 
साथ ही बोद्ध भिक्तुओं की सहायता के लिए उसने कालें में एक गाँव 
भी प्रदान कर दिया था। इसी प्रकार गोतमी पुत्र ओर उसके पत्र ने 
बोद्धों को मुक्त हृदय से अनेक प्रकार से सहायता दी थी । 


जनता की श्रेणियाँ 


समाज में सब से उची श्रंगी सामन्‍्ती सरदारों की थी जो 
महाभोज, महासेनापति आदि कदलाते थे। इनके - बाद राजकीय 
पदाधिकारी थे। इन्हीं के समकत्त श्रंणी के लोग व्यापारी तथा 
उनके मुखिया होते थे। निम्नस्तर के लोगों में खेतिहर, बेच, 
स्वणंकार, आदि थे । मध्यवित्त के लोग ग्रह, कुल ओर कुटुस्त् 
में विभाजित थे। मातृपत्त के कुल ओर गोत्र के अनुसार ही घंश 
चलते थे झोर राजा उसो के अनुसार अपना नाम तथा उपाधि 
धारण करते थे-जैसे घशिश्पनत्र श्रो पुछुमावो । व्यापारियों के 
संगठन के अपध्यत्त नगर-प्रबंध के काये। में बहुत बड़ा हाथ 
रखते थे । स्वणं ओर रजत कपंपणों की मुद्राओं का चलन था। 
ताम्र के सिक्के भी चलते थे । सूद पर ऋण देने की प्रथा प्रचलित 
थी । सूद पर रुपया जमा करने घाली सहयेग समितियों तथा इसी 
तरह की अन्य संध्थाओं के उदाहरण मिलते हैं। विभिन्न उद्योग- 
धंधों के अपने संगठन थे जा भ्रृंणी कहलाते थे--जैसे तेलियों, 
कुम्हारों, बुनकारों, अन्न बेचने वालों की श्रृणियाँ । देश के 
विभिन्न भागों के बीच काफी अच्छा व्यापार होता था। यात्री 
भी इस भाग से उस भाग में शआते-जाते थे--उदाहरण के लिए 
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सातवां परिच्छेद॑ 


पश्चिमी तट पर स्थित वेजयन्ती ( बनावसी ) से नासिक के बीच 
यात्रियां का श्रावागमन होता था। धिदेशों से भी खूब व्यापार 
होता था ओर भडोंच ऐसे सम्पन्न यन्द्रगाहों का अस्तित्व था। देश 
में अनेक मंदियाँ थीं-जैसे पेठ़ान ओर तगर में ।# इन मंडियोें 
में ग्रधिकतर रुई, सुलेमानी पत्थर तथा अन्य बस्तुओं का व्यापार 
होता था। 


कपल कनककिनन+भ- 3०० 8. ००० जज नज -++० «० कल ७००+००..७....०. सनण-जन>ी-3व--६०८33»>क अब -3५-+- ०५७७५. »- “ज>-फेकेननननन-मभ3-3-+-समनयभथ-नको+--->ननन-- 


# निजाम राज्य में स्थित तैर का ही यह दूसरा नाम हे | 
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भ्राठवाँ परिच्छेद 
विदेशी आक्रमण ओर उनका भारत पर प्रभाव 


[१] 
इनन्‍्हो यूनानी राजवंश 


सेल्युसोडियन साप्राज्य, जो सीरिया से बैक्ट्रिया तक फेला 
हुआ था ओर जिसका निर्माण इतने परिश्रम से सेल्युकस निकेटर ने 
किया था, शीघ्र द्वो छिन्न-भिन्न हो गया और इस साम्राज्य के दो 
थ्रंगों ने--हिन्दूकुश के उत्तर में बेक्ट्रिया ओर पाथिया ने--अपने के 
स्थतंत्र घोषित कर दिया। पाथिया को यह स्घतंत्रता उसके राष्ट्रीय 
पिद्रोह का परिणाम थी जिसका नेतृत्व एक सरदार ने किया था। 
इस सरदार का नाम आर्सेकस था। ईसा से पूर्च २५० में उसने 
अपनी राज-परस्परा को स्थापना को जो लगभग पाँच शतियों तक 
चलती रही । 


बेक्ट्रिया की राजधानी बल्ख में मध्य एशिया के सभी बड़े 
वशिक्‌पथ आकर मिलते थे। पहले यह साइथियन प्रदेश था, 
केकिन बाद में जब ईरानियों का आधिपत्य हुआ तो वह उत्तरी ईरान 
में सम्मिलित हैं। गया। ईरानो सत्नाट्‌ बेंक्ट्रिया का, आक्सस के 
उस पार रहने घालो साइथियन जातियों के धाघषों के पिरुद्ध, 
सोमास्थित अइं के रुप में प्रयोग करते थे। भारत पर पअआक्रमण 
करने के लिए सिकन्द्र ने भी इसे अपना अड्डा बनाया ओर 
उसके शासन-काल में इसने एक महत्वपूण मेसोडोनियन उपनिवेश 
का स्थान प्राप्त कर लिया था। 


बैक्ट्रिया का शासन यूनानी गबनंर दिओदोतस के द्वाथों में था । 
सैनिकों को भड़का कर उसने अपनी ओर कर लिया ओर अपने 
स्वतंत्र राज्य को घोषणा कर दो । इस प्रकार दिओोदातस ने 
एक सैनिक राज्य की स्थापना की | उसकी शक्ति मेसोडोनिया के 
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घ्याठाँ परिच्लेद 


निवासियों का--जो यहाँ ञ्राकर वस गए थे--बाहुबल था। इस 
राज्य का जीषन अनेक बाधाओं से ग्रस्त रहा--बहुधा घिद्रोद्द ओर 
क्रान्तियाँ उसे अस्त-व्यस्त करती रहीं ओर इसके शासक, बजाय 
इसके कि अपने राज्य की उत्तरी सीमा की लुटेरी जातियों के आक्र- 
मण से रक्ता करते, हिन्दुकुश के दृत्तिणी प्रदेश तथा भारत पर 
ध्याक्रमण करने के प्रयत्नों में अपनी शक्ति को त्तीण करते रहे। 
भारत पर यवनों के आक्रपण 

दिश्लोदीतस के पुत्र को युथिदेमों ने, जो उसी प्रकार का 
दुस्साहछी व्यक्ति था, अपदस्थ कर दिया। युथिदेमा ने सीरिया 
के सेलिडक सप्नाट्‌ अन्तियोक महान्‌ से--जे सिकन्दर महान 
को मात करना चाहता था ओर जिसने ईसा से पू्ष २०८ में भारत 
पर अ्ाक्रमण करने का प्रयल किया था--युद्ध किया ॥## अन्तियोक 
ने वेक्ट्रिया के चारों ओर सैनिक घेरा डालने का प्रयत्न किया, 
लेकिन उसे सफलता नहीं मित्ली। अन्त में उसे युथिदेमो के स्पतंत्रता 
के दावे को स्वीकार करना पड़ा ओर उसके साथ उसने पिवाह- 
सम्बन्ध भी स्थापित किया। बदले में युथिदेमा ने उसे युद्ध में काम 
आने वाले हाथियों की एक सेना भेंट की । 

भारत के सीमा-प्रदेश में अन्तियोक के प्रवेश का कुछ लोग 
भारत पर दूसरे यूनानी हमले का स्थान देते हैं। युथिदेमो ने अपने 
राज्य को सोमाओं का घविस्तार अफगानिस्तान के निचले ( लेअर ) 
भाग तक कर लिया था। युथिदेमो के पुत्र ओर अन्तियोक के 
बद्दनोई देमित्रियस ने कुछ काल के लिए बेक्ट्रिया पर अपने 
अधिकार सुरक्षित कर भारत विजय की झर ध्यान दिया-- 
यहाँ तक कि उसने ईसा से पू्ध लगभग १६० में काबुल की 
घाटी, पंजाब ओर सिंध के एक भाग पर अधिकार प्राप्त करने में 
सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन इसो बीच बेक्ट्रिया पर उसका 
अधिकार शिथिल हो गया ओर उसके सिंहासन पर एक साहसी 
व्यक्ति युक्रेतिद ने, ईसा पूथ लगभग १७५ में, अपना अधिकार जमा 


# कहा जाता है कि अन्तियोक न मारतीयों के राजा सोधागसेक्स से अपनी 
मित्रता को फिर से स्थापित कर लिया था जिसके फल्लस्तरूप मेंट में उसे कुछ 
ष्टायी भी मिले थे । 
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लिया । देमित्रियस ने, फिर भी, भारत की पिजित भूमि पर अपना 
अधिकार पूर्ण बनाए रखा। .यरोप की गाथाध्यों में उसका उल्लेख 
' भारत के राजा ' के रूप में मिलता है ।# 

: युक्रेतिद ने भी, ईसा पूर्थ १६२ में, काबुल की घाटी ओर पश्चिमी 
पंजाब के एक भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह भी 
सम्भष है कि ईसा पूष १६० में देमित्रियस उत्थानशील युक्रेतिद के 
साथ संघर्ष में मारा गया हो। युक्रेतिद के बारे में कह्दा जाता है कि 
उसने बेक्ट्रिया पर पअपना र/ज्य स्थापित कर लिया था ओर यह 
घटना ठीक उस समय हुई ज़ब मित्रादित प्रथम ने पाथिया पर 
ध्पपना शासन स्थापित किया था ( ईसा पूष १७१ के लगभग )। 

युक्रेटाइडिस के सिक्कों का चलन अधिक था। इससे उसके 
राज्य की सम्पन्नता का पता चलता है । पाथिया राज्य का 
वह . कट्टर शत्र्‌ था। यूनानी प्रंथों से पता चलता है कि पाथियनों 
ने युक्रेटाइडेस और साइथियनों को पराजित कर बेक्ट्रिया के कुक 
भाग को अपने राज्य में मिला लिया था। इस अधिकृत भाग में 
हिन्दुकुश के दत्तिण में स्थित प्रिया ओर श्ार्कोशिया के प्रदेश 
सम्मिलित थे । 


बैविट्रया के यूनानियों का पृथकरण 


पार्थिया, जिसका पिस्तार तीव्र गति के साथ हुआ था, बे ्ट्रया 
के श्रीक' ओर युफ्रात-पार सीरिया के यूनानी राज्य के बीच 
पक बहुत बड़ी खाई के रूप में पड़ा इुआ था | इस कारण 
दोनों आपस में एक-दूसरे सेन मिल सके ओर बैक्ट्रिया घासी 
पूर्णा रूप से प्रथंक्‌ हो गए।वे ओर उनके राजा युक्रेतिद को 
शक्तिशाली पा थियनों ने पश्चिम की ओर से घेर लिया आओर उत्तर 
को ओर से साइथियन जाति के समूदह्दों का उन पर दबाच पड़ा। 


+ न्नओलणिण जल औिन ५ 


. # देमित्रियलत का जीवन रोमाश्रपूर्ण था। कर्निधम के कथनानुसार उसके 
जीवन की स्मति--सुदूर अतीत की वह प्रतिध्वनि--चे।सर के चित्रमय वर्यान में 
मिल्लती है कि वह महान्‌ था, भारतीयों पर उसने शासन किया था। ( केम्ब्रिज 
हिस्ट्री भ्राफ इंडिया, भाग १, प्र ४४४ ) हिन्दूकुश के दक्षिणी प्रदेश पर उसके 
अधिकार की पुष्टि उधके सिक्कों से होती हे जिन पर यूनानी ओर खरोध्ठी 
दोनों ल्लिपियों का प्रयोग है । । व 
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इनके अतिरिक्त बेक्ट्रिया ने अपनी शक्ति को भारत के सीमाषर्तो 
प्रदेश को घिजय करने के सतत प्रय्नों में बहुत कुछ त्तीण कर लिया 
था। इन प्राक्रम्णों में फेँसे रहने के कारण उत्तरी प्रदेश की 
खाना-बदोश जातियों को मनभानी करने की छूट मिल गई | चीनो 
ग्रंथों से पता चलता है कि टहचि जाति ने, जिसे हणों ने पश्चिम की 
झोर ढकेल दिया था, शकों को अपने स्थान से ढकेल कर दृत्तिणं 
बेक्ट्रिया में शरण लेने के लिए बाध्य किया। यह ईसा पूथ १६५४ 
की बात हैे। बीस या तीस बर्ष के भीतर शकों का वेक्ट्रिया पर 
अधिकार हुआ ओर इसके वाद, शीघ्र ही, टहचि जाति के लोगों ने 
-नका स्थान ले लिया ओर गटहचि. अआ्राक्सस को पार कर, दत्तिण 
में हिन्दुकुश तक, समूचे देश पर का गए । 


इससे पूथ कि युक्रेतिद अपनो भारत-घिज्ञय के प्रयल्नों से छुट्टी 
पाकर लोटता, उसकी हत्या कर दी गई । हत्या करने पाला 
स्वयं उसका पुत्र आर उत्तराधिकारी हेलियाक्लीज़ था | बह भारत का 
ध्पन्तिम यूनानी शासक था । उसके सिर्क हिन्दुकुण के उत्तरी 
प्रदेश में पाए गए हैं। उसके णशा|सन-काल में हो सम्भवतः ईसा 
पूथ १३५ में, बक्ट्रिया पर शाकों का प्यकश्रिकार हो गया ओर 
यूनानियों को भारत-घिज्य के प्रयत्नों तक ही अपने को सीमित 
रखना पड़ा । 


देमित्रियस ओर युक्रेतिद का शासन, उनके अपने-अपने भारतीय 
प्रदेशों पर, चलता रहा | देसिजियस पर्ची पंजाब पर अपनी राजधानी 
शागल से शासन करता था आंर युक्रतिद सिंध पार के प्रदेश शोर 
कम्बुल की घाटी--तत्तशिला, पुष्कलवती ओर कपिसा पर शासन 
करता था। 


युक्रीतिद के कुछ सिक्कों में उस कपिसा का शासक लिखा गया 
है। सिक्कों के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता हे कि इस 
वंश के कितने ही राज़ाओं ने राज्य किया था। इनमें से एक 
ध्यन्तलिखिद था। पघह घिदिशा के शंग राज़ा भागभद्र का सम- 
कालीन था। घह ईसा पूृष तीसरी शती के तीसरे पत्त में हुआ 
था | उसके राज्य में तत्तशिला और कपिस। सम्मिलित थे | उसके 
अस्तित्व का पता हमें बेस नगर के एक घिचित्र शिला-लेख से चला 
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है ।# उसके बाद उसका राज्य अनेक भागों में विभाजित हो गया जो 
धीरे-धीरे आक्रमणकारी शकों के हाथ में चले गए । 

युथिदेमो ओर देमित्रियस घंश के राजाओं के सिक्के काफी 
मात्रा में मिलते हैं।इन सिक्कों से देमिजियस की भारत-घिजय 
की पुष्टि द्वोती है । उसके राज्य के घिस्तार का पता अफगानिस्तान 
ध्योर उत्तर-पश्चिमी भारत के उन पघिभिन्न नगरों से चलता है 
जिनका नाम स्थयं उसके या उसके पिता के नाम पर रखा गया 
है। एक मत के अनुसार घह पुष्यमित्र शुंग क। समकालोन था । 
यदि यह ठोक है ता पातञ्नत्नि ओर कालिदास ने जिस यवन 
धअक्रमणकारी का उल्लेख किया है, घद यही था। 


अपोछोदातस ओर पिनान्दर 


ध्पोलोदोतस शोर मिनान्दर दो शक्तिशाली राजकुमार थे 
जिन्होंने देमिज्रियस के बाद शासन किया ओर जो उसोके समय 
में हुए थे। सम्भचतः अपोलोदोतस के शासन-काल में पूर्षी अफ- 
गानिस्तान उनके राज्य से निकल गया था। मिनानद्र का सम्बन्ध 
पूर्वी पंजाब से था। भारतीय साहित्य में उसकी ख्याति इसलिप 
है कि वह बोद्ध ग्रंथ “'मिलिन्द पन्‍्हों ' में भ्िल्िन्द्‌ के रूप में 
वर्णित हुआ है । घह शागल से शासन करता था। उसका शासन 
साहस तथा बुद्धिमत्ता से पूर्ण था। उपयंक्त बोद्ध ग्रंथ कथोपकथन 





# मध्य भारत में विदिशा के निकट बेस नगर में एक प्रस्तर स्तम्म मिल्ला हे 
जिस पर अंकित है कि इसे वसुदेव : कृष्ण ) के सम्मान में यवन दूत होलियोदोरस 
ने स्थापित किया था। यह यवन दूत दियो का पुत्र ओर तक्षशिल्ला का निवासी 
था। वह महाराज अन्तलिखिद की ओर से राजा काशीपूत्र भागभद्र के 
यहाँ--उतके शासन के चादहवे वर्ष में---आाया थ।। इस शिलालेख से यवन 
शासकों के भारत के भीतरी भाग के राजाओं के साथ आदान-प्रदान होने की 
सूचना मिल्लती है। इससे यह भी पता चल्लता है कि कुछ यवरनों ने भारतीय 
धर्मों को अपना किया था--जैसे हेक्षियोदेरस अपने को मागवत कट्ठता था 
( जे० आर० ए० ए9, १६०६-१० )। 

युकेतिद के प्रदेश में अनेक राज्य--जैसे तक्कशिला, पुष्कल्षवती ओर कपिसा 
जिन पर इन राज्यों के पेतक॑ श्रषिकारी राजा शासन करते थे--सम्मिल्षित थे । 
इनके अप ने-अपने सिक्के भी होते थे। 
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के रूप में लिखा हुआ है जिसमें राजा ओर एक बोड भिन्तु के 
प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। इस बोद्ध भिक्तु का नाम नागसेन था शोर 
उसने मिनान्द्र को बोद्ध धर्म में दोत्तित कर मिलिन्द बना लिया था । 

मिनान्द्र के सिर्के काबुल को घाटो, पंजाब ओर यहाँ तक कि 
सुदूर पूष में भो मिलते हैं। कुछ घिद्दानों की धारणा है कि उसके 
शासन-काल ओर नेतृत्व में हो यघनों ने पुष्यमित्र के मध्य देश पर 
आक्रमण किया था । उसका राज्य दोध काल तक रहा। उसके 
शासन में जनता सम्पन्न ओर समृद्ध थी। अपनी नन्‍्यायप्रियता के 
लिए वह प्रसिद्ध था ।# मिनान्द्र के बोद्ध-धर्म ग्रहण करने की घटना 
से इस बात का पता चलता हे कि घिदेशो किस प्रकार भारत की 
संस्क्ृति का अंग बन कर उसमें समाते गए । 

मिनान्द्र के उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं थे। उनमें 
कुछ तो केवल अपने सुन्दर [सकों के व्विए उल्लेखनोय हैं । दत्तिण 
से शकों का उन पर दबाब पड़ रहा था। शकों ने आर्कोशिया 
ओर सिंध की निचले ( लोअर ) घाटो में अपना आधिपत्य पहले ही 
जमा लिया था । ईसा पूर्व ५० तक शकों ने उन्हें अपदस्थ कर पूर्षी 
पंजाब पर पूरो तरह अधिकार जमा लिया। 


तक्षशिक्ा में यूनानी शक्ति का अन्त 


हम देख चुके हैं कि युक्रेतिद का राज्य कई भागों में घिभाजित 
हो गया था ओर बढ़ते हुए शकों का उनपर बराबर दबाष पड़ 
रहा था। सिंध शकों का अड्डा था। वहाँ से वे इन्द्स की घाटी 
को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे कुछ समय बाद उन्होंने गांधार 
के यवनों को शागल के यघनों से अलग कर दिया। ईसा पूष ७५ 
के करीब शकों ने युक्रेतिद से छीन कर पुष्कलवती ओर तत्तशिला 
को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद शकों ने शागलों के 
राज्य को मिलाया ओर अन्त में, ईसा पूर्ष ७० के करोब, उन्होंने 
युक्रेतिद-राज्य के अन्तिम अषशेष काबुल की घाटी के ऊपरी (झपर) 
भाग पर अधिकार कर लिया । 











& एक मत है कि वह ईसा ज॑ प्रथम श्ती में हुआ था. न कि दूसरी 
शी में, क्योंक उसका शासन-काल बुद्ध के निर्वाण्य से १०० वर्ष पहले बताया 
जाता हे । 
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दम्ियस अन्तिम यूनानी राजा था जिसने काबुल की घाटों 
पर शासन किया । चारों ओर पह दुश्मनों से घिरा था--पूर्ष 
ओर दत्तिण-पू् में शकों और पेशावर और कंधार के पह्दवों से, 
उत्तर में टहच से जो बेकिट्रया में वस गए थे ओर कुषाणों के नेतृत्व 
में एक वहुत बड़ी शक्ति वन गए थे। हमियस का शासन-काल ईसा 
पूष ४० से कुछ पहले से कुछ बाद तक रहा होगा । 


[२] 
भारत में साइथिपन और पार्थियन 


साइथियनों ( शकों ) आर पाथियनों ( पह्मवों ) का भारतोय ग्रंथों 
में सदा एक साथ उल्लेख मिलता है और जहाँ कहीं यवनों का 
जिंक्र होता है, शक आर पहच अपने-अ।प आ जाते हैं। फारस, चीन 
ओर ग्रीक-रोम सामग्री से हमें इनके बार में कुछ जानकारी प्राप्त 
हं। सकती है । शक बंजाग जाति के लोग थे और मुलतः ये यक्तात॑ 
नदी के उत्तरो प्रदेश में रहते थे । ईसा पूव १६० के लगभग ये 
लोग दृतक्तिण की ओर खिसकने के लिए वाध्य हुए और बेक्ट्रिया 
में प्रवेण किया। एक अन्य बंजारा जाति टहचि ने, जो उत्तर 
पश्चिमी चीन से अई थी, शकों को इस पर्यटन के लिए बाध्य 
किया था। टहनि जाति के दबाव के फलस्वरूप शक जाति, 
भारी संख्या में, ईसा पूष १४३० से १२० के बीच, बैक्ट्रिया ओर 
पाधियन राज्य पर ट्ूट पड़ी। वेक्ट्रिया के यूनानी शासन को उलट 
कर यह जाति दत्तिण-पश्चिमी दिशा में, हिरात ओर सोस्तान की 
आर बढ़ी ओर इन प्रदेशों में वह पूरी तरह से बस गई। इसी लए 
इस प्रदेश का नाम शक स्थान (सीस्तान) पड़ा। 

ईसा पूष १२३-८८ में शर्कों का पाथियनों से फिर भोषण 
संघ हुआ और पाथिया के शासक मिधारित द्वितीय महान्‌ ने 
उन्हें प्रियाना ( हिरात आर सोस्तान ) प्रदेश पर उनका राज्य 
नहीं कायम हं।ने दिया। इस प्रकार पाथियेां का शकों पर इृढ़ता के 
साथ प्रभ्ञ॒त्व स्थापित हो गया। शक सोस्तान झोर कंधार में बसे 
हुए थे ओर वे घहीं तक सोमित रहे | काबुल नदी की घाटी की 
ओर भी वे नहीं बढ़ सके क्योंकि वहाँ यूनानी शक्ति की रोक 
थी । अन्त में एक दूसरे मार्ग से, आर्कोेशिया ओर बोलन दरें से 


१६० 


भाठवाँ परिय्लेद्‌ 


होकर, निचले (लोहघ्मर )इन्द्स प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया ओर यह 
प्रदेश, यूनानी भोगोलिकों के शब्दों में, इन्डो-साइथिया ओर हिष्दुश्पों 
के शब्दों में शकढ्वोप नाम से प्रसिद्ध हुआ ।# 

परियाना ओर कस्थान ( सोस्तान ) में एक साथ रहने के कारण 
शक झोर पहुच एक-दूसरे के निकट आगएद थे झोर उनके राज्यों पर 
शक तथा पहच थे। यहाँ तक कि कभी-कभी तो एक हो परिवार 
में शक ओर पहव नाम एक साथ दिखाई पड जाते थे । पूर्वी ईरान, 
सोस्तान झओर आर्कोशिया के ये शक ओर पहुच शासक साधारणश- 
तया पाथियन उपाधि को हो धारण करते थे शोर शहनशाह 
कहलाते थे । इनके सिक्कों के सामने घाले भाग पर यूनानी भाषा का 
प्रयाग होता था, क्योंकि समूचे पाथियन साम्राज्य में सिक्कों की भाषा 
यूनानी हो होती थी । 

शक-पहुव राजवंश 


शक-पह्नवों के दो घंशों ने शहन-शाह को उपाधि को धारण 
किया था--( १ ) मोशझ्स का राजघंश ( शिला-लेखों में घणित महान 
राजा मोगा ) जो सम्भवतः शक था झोर (२) बानानेज राजघंश 
जो द्व गियाना ओर झआार्केशिया पर शासन करता था शोर जो 
सम्भवतः पद्दव था | आगे की पोढ़ियां में ये दोनों राजवंश पक- 
दूसरे से सम्बद्ध हो गए थे। दोनों के आधिपत्य में तज्षत्रप ओर 
सैनिक गवर्नर शासन करते थे जो अधिकतर शक होते थे । 

मोअस ने यूनानियें से गांधार ओर तत्तशिला को जीत लिया 
शोर यद् भो सम्भव है कि उसने पूर्वी पंजाब में शागल ( शाकल ) 








# बहुत सम्भव है कि शक अप्रत्यक्ष रूप से भारत में पहुँचे हों ओर 
पहवों की तरह वे भी एरियाना ( पश्चिमी ओर दक्षिणी अरफंगानिस्तान 
ओर बिलोचिस्तान ) पार कर के, भारत के महान्‌ प्रवेश-द्वार बोह्लन द्रें से, जो 
कि पार्थियन प्रान्त सीसस्‍्तान श्रोर कंघार से सम्बन्धित हे, होत हुए ल्लोअर 
हम्द्स ( सिंघ ) के प्रदेश में आए हों | यह सुपरिचित ओर सहज मार्ग था। 
क्रातरेस इसी भार्ग से सिकन्दर की सेना और हाथियों को लेकर वापिस लोटा था। 
ज्नोअर इन्द्स की घाटी को अपना आधार बनाकर शक ओर पहयों की सेनाएंँ 
इन्द्स की ओर बढ़ी थीं ओर उन्होंने यवन-राज्यों पर आक्रमणा किया था। 
( केम्न्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, भाग १ पृष्ठ ५६४) 
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को भी यूनानियां से जीत लिया हो। उसके सिक्के काफी संख्याँ 
में पंजाब में पाए गए हैं । इनसे पता चलता हे कि उसने शहन-शाह 
( राजाधिराज ) की उपाधि पध्वारण की थी। उसने सुदीघ काल 
तक--सम्भवतः ईसा पव ६० तक--शासन किया था। उसके शासन- 
काल का परिचय हमे ७८ थे घर्ष के एक अभि-त्तेख से मिलता है 
लेकिन उसमें कोई संघत्‌ नहीं दिया हुआ है । पघिद्दानों का अनुमान 
है कि यह काल ईस। पूष ७५ के लगभग रहा होगा। उसके 
उत्तराधिका रियों ने अपने भारतोय साम्राज्य की नींब को द्वढ़ कर 
लिया था ।# 


धोनोनेज पूर्षो ईरान में शासन करता था । उसके अधीन 
पक घाइसराय ने काबुल को घाटो में यघनों के अन्तिम गढ़ को 
अपने अधिकार में कर लिया था। 


माञ्यस का उत्तराधिकारी शअआजेस प्रथम था। कुछ घिद्वानों की 
राय में, ईसा प्थ ५८ में, घिक्रम संवत्‌ का संस्थापन उसी ने किया 
था । तत्तशिला की खोदाई में जो प्रमाण मिले हैं, उनसे पता चलता 
है कि मोगा के वाद राजा पथ्ाजेस ने राज्य ग्रहण किया ओर घपह 
शक न होकर पहच था। अनेक अनुमानों के आधार पर उसका 
शासन-काल ईसा पथ ४०-७० शंका गया हे । उसके बाद 
ध्याजीलिसेस ने शासन ग्रहण किया जो कुछ समय के लिए उसके 
साथ, संयक्त शासक के रूप में, काय कर चुका था, जैसा उसके 
सिक्कों से पता चलता है । 





# सिंध नदी को घाटी पर आकमण करने का श्रेय पार्थियन सम्राटों को नहीं 
बरन्‌ पूर्वी ईरान के उन सामन्ती सरदारों को देना चाहिए जो, समय की गति के 
अनुसार, शहन-शाह ( राजाधिराज ) के पद्‌ तक पहुँच गए। इस पद्‌ या 
उपाधि को, पार्थिया की शक्ति क्षीण हो जाने पर, भारतीय शासकों ने भी 'अपना 
लिया था भोर इनकी अपनो राजकीय उपाधियाँ ईसा पूर्व ८८-५७ तक-- 
मित्रादित द्वितीय और तृतीय के शासन-काल्न के बीच के अवकाश में, पीछे पड़ 
गई थीं। प्रोफेसर रैपतन का यह मत हे । ड।क्टर स्टेन कोनो और श्रं। जायसवात्न 
की धारणा है कि शक सीस्तान छोड कर सिंध की घाटी में मित्रादित द्वितीय 
के समय में आये क्योंकि मित्रादित बहुत दिनों से उन पर इधर बढ़ने के लिए 
दबाव डाल रहा था । ( जे० आई० एच०, भाग १३, पृष्ठ १७ ) 
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उसके बाद सम्भवतः एक दूसरे धअाजेस ने गदी पर पाँच रखा। 
फिर ईसा बाद १६ में गोंडोफनिस ने राज्य ग्रहण किया घह प्रत्यत्तत 
पहच था। ईसा बाद १६-७५ तक उसने शासन किया । पर्षी 
ईरान ओर उत्तर-पश्चिमी भारत के दोनों शक-पहच राज्यों पर उसका 
प्रभुत्व था। पेशावर जिले में उसका पक स्मारक मिलता है जिस 
पर उसके शासन-काल के २६ थ॑ घर्ष की तिथि अंकित है। इससे 
धनुमान होता है कि उसका शासन-काल ३६ घर रहा होगा। ईसाई 
गाथाओं में उसका उल्लेख संत थामस के साथ मिलता है जो 
ईसा बाद तीसरी शी में हुआ था। सन्त थामस पाथियों का 
धमंगुरु था। यह सम्भव है कि गॉडोफनिस के दरवार में ईसाई 
मत के प्रचारक पहुँचे हों। अनुश्नति एक यह भी है कि उसने 
मालाबार तट पर स्थित प्राचीन चर्च की स्थापना की शहर मद्रास 
के निकट संत थामस माउन्ट पर अपने शरीर का त्याग किया 
लेकिन इस अनुश्रति को प्रामाणिक सिद्ध करना कठिन है। इस पर 
धश्ासानी से घिश्वास नहीं किया जा सकता। जो भी हो, गोंडोफनिस 
के बाद शक-पह्दवों की शक्ति त्तीण होती गई झोर उसका स्थान एक 
नयी शक्ति--कषाणों--ने लिया। 


क्षत्रपों की परम्परा 

मोझस ओर उसके उत्तराधिकारियां के साथ-साथ ज्षत्रपों के 
ज्यां का उब्लेंख मिलता है। उनके जो सिक्के ञओरोर लेख हमें 
मिले हैं, उनसे बहुत बड़ी ओर बहुमव्य खूचनाएँ प्राप्त होती हैं । ये 
त्तत्रप तत्तशिला, मथुरा, उत्तर के कई स्थानों ओर कठियाघाड तथा 
मालवा में शासन करते थे। इनकी शासन-व्यघस्था का प्रमुख महा 
त्तत्रप होता था। उसके नीचे एक दूसरा त्षत्रप उसका पुत्र होता था 
जे, समय आने पर, उसका उत्तराधिकारी होता था । त्तन्रप के 
घलापषा अन्य शक सैनिक सरदार भी होते थे। इनमें से कल के 
नाम पिभिन्न अभि-लेखों में मिलते हैं। इन नामों को हम उनके 
मतल्त रूप में नहीं, घरन हिन्द ढंग से परिष्तित रूप में पाते हैं। 
मोशञ्मस-शासन के कषाणों-द्वारा नष्ठ कर दिए जाने के बाद भी ये 

त्तत्रप अपने-अपने इताके में शासन करते रहे। 
मथुरा में शक त्षत्रपों का राज्य सम्भवतः ईसा पूष प्रथम शती के 
मध्य में आरम्भ हुआ था । मथुरा की सुप्रसिद्ध सिंदराजधानी ( इसा 
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पृष्ठ २४ ) के अभि-लेख में अनेक शक सरदारों का उल्लेख मिलता 
है । इस शिला-लेख से हमें महात्तत्रप राज़ुल ओर उसके पुत्र त्तत्रप 
घोडास का पता चलता है। तत्तशिला के पास के जिलों के त्षत्रप 
कुशल्लआ पाटिक का भी इसमें उल्लेख है। मथुरा के त्तत्रप ओर 
तत्तशिला के शासकों के बीच क्या आओ ओर केसे सम्बन्ध थे, इसका कोई 
घिषरण नहां मिलता। -सम्भवतः मोअस के बाद उन्होंने अपने को 
स्थतंत्र घोषित कर लिया था ।# 


तत्तशिला झोर मथुरा के उत्तरी त्षत्रपों के अतिरिक्त सोराष्ट्र ओर 
मालपघा में भी तज्ञत्रप राज्य कायम थे। इन त्तत्रपों के सिक्के, भारी 
संख्या में, इन प्रदेशों में पाए गए हैं। इन सिक्कों का अध्ययन कर 
ही घिद्वान्‌ तीनों त्षत्रपों का वृतान्त जानने में समर्थ हये हैं। 
ध्रन्हिलघाड ओर मालघा के शक गयरनेर पश्चिमी त्तत्रप कहलाते थे । 
इनमें दो परिघारों का पता चल सका है--एक त्ञहरात, दूसरे 
चछन । 


भूमक ओर नहपान 


प्रारम्भिकतम त्षत्रपों में भूमक का नाम ज्ञात हो सका है। वह 
क्तहरात-घंश का संस्थापक था। उसके बाद नहपान ने स्थान ग्रहण 
किया। नहपान ने पास्तव में शक-सामप्राज्य को नींच डाली जो 


# अनुमान किया जाता है कि ईसा पूर्व ५८ में जब उजयिनी के महाराजा 
विक्रमादित्य ने शर्कों को मान्नवा से निकाल बाहर किया तो वे मथुरा में आकर 
जम गए. थे और वहाँ पर उन्होंने, विक्रम से मिल्लता-जुलता. अपना संबत्‌ 
शुरू किया। इस प्रकार दो भिन्न घटनाओं के ल्लिए एक ही आधार का 
प्रयोग किया गया। माल्नवा के मुक्ति प्राप्त करने और शकों का मथुरा में शासन 
झुरू होने से इस प्रत्यक्षतः समान संवत्‌ का प्रारम्भ होता है । यह मत स्टेन 
कोनो ने प्रस्तुत किया है ओर इससे यह बात समम में आ जाती है कि ईसा संबत्‌ 
से कुछ पहले 'हही विक्रम संवत्‌ के समान मथुरा में जो संवत्‌ चला, उसका 
आधार क्‍या था। डाक्टर स्टेन इस सम्बन्ध में व्रिल्कुल निश्चित हैं कि विक्रम 
संवत्‌ का प्रारम्भ उजयिनी में शकों के शासन का अन्त करने के बाद विक्रमादित्य 
ने किया था। यह संवत्‌ माल्नव संबत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विमक्रादिस्य 
की उपाधि ( विरुद ) को गुप्तंश के चद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण किया। 
चन्द्रगुत ने मालवा में परवर्ती शकों के शासन का अन्त किया था | 
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उपरि (आअपर) गोदाघरी के प्रदेश में मालवा से नासिक तक फेला हुआ 
था। नहपान के शासन-काल का श्नुमान ईसा बाद ७८ से १२४ तक 
किया गया है। कुछ का कहना हे कि घह ईसा बाद पहली शती के 
प्रारम्भ में हुआ था। उसका दामाद एक शक, उषचदात था जिसका 
उल्लेख हमें अभि-लेखों में मिलता हैे। नहपान का राज्य घिस्तृत 
था जेसा हमें उसके दामाद के अभि-लेखों से मालूम होता है । 
नहपान के घंश का आँध्र-स।तचाहनों ने अन्त किया था, यह 
हम पहले कह चुके हैं। उसके बाद त्षत्रपों के दूसरे वंश की नींव 
चष्टन ने डाली । सुप्रसिद्ध भोगोलिक तोलेमी ने उसका उदहलेख 
झोजन ( उज़यिनी ) के शासक तियास्तेनस के नामसे किया हे। 
चए्टन ने पहले तो हाथ से निकले प्रदेशों पर घिजय प्राप्त की ओर 
फिर, उसके बाद से, शक-शक्ति ईसा बाद चोथी शती के पन्‍्त, 
गुप्त-घिजय के समय तक, अखंडित रूप से शासन करती रही। 
चष्टन ने सिक्कों पर अपने को महाक्षत्रप लिखा है। उसके पुत्र 
जयदमन की मृत्य उसके जीवन-काल में ही हो गई ओर चह 
कभी महात्तत्रप के पद तक नहीं पहुँच सका। चट्तन यशमातिका 
का पुत्र था। एक मत के अनुसार यह नाम संस्कृत भूमक का शक- 
रूपान्तर था। इस लिए त्ञत्रपों के प्रथम घंश के साथ उसका निकट 
का सम्बन्ध प्रतीत होता हे। चष्टन के उत्तराधिकारियों की संख्या 
काफी बडी थी । इनमें कुछ ज्ञत्रप ओर कुछ महात्तत्रप कहलाये। 
उसके पोत्र का नाम रुद्रदामा था ।# घह महात्षत्रप था ओर उसके 
राज्य में मालघा, सोराष्ट्र, कच, सिंध, अपरान्त ओर निषाद तथा 
ध्यन्य कई प्रदेश सम्मिलित थे। काठियाघाड़ में गिरनार के शिला- 
लेख में उसकी ख्याति का पर्णन सुरक्तित है। इसमें तिथि शक 
संघत्‌ ७२ ( ईसा बाद १५० ) दी हुई है। इस शिला-ल्लेख से पता 


# कहा जाता हे कि रुद्रदमम चश्टन के साथ, संयुक्त शासक के रूप में, 
राज्य करता था| अंधो शिला-ल्लेख के अनुसार उसका राज्य, ईसा बाद १३० में, 
काठियावाड के कुछ भागों तक सीमित था। जूनागठढ के शिक्ञा-लेख के 
अनुसार उसने सभी शक-प्रदेशों पर फिर से विजय-प्रास कर लो थी। एक मत 
यह भी हे कि प्रथम ओर दूसरे क्षत्रप-वंशों के बीच कोई क्रम-भंग नहीं 
हुआ था | 
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चलता है कि उसने दत्तिण के सातवाहन राजा पर दो बार पिजय 
प्राप्त की थी। उसकी अन्य घिजयां तथा सफलताओं का इस 
शिला-लेख में उल्लेख है। मोर्योा ने जिस महान सुदर्शन कील 
का निर्माण किया था, उसकी मरम्मत रुद्रदामा ने कराई थी। 
वह्ट पिद्वान्‌ तथा अनेक गुणों से घिभषित था। उसके- बाद उसका 
पुत्र ओर फिर पोत्र गद्दी पर बैठा ओर इस प्रकार यह वंश शक- 
संघत्‌ ३२१० या ३११ तक चलता रहा--जब मुप्त-साप्राज्य का 
आ्रागमन हुआ। ओरे त्षत्रपों के इस लंबे वंश का अन्त हो गया। 
शकों ने तेज्ञी के साथ हिन्द्धम को अपना लिया ओर वे उसके कट्टर 
प्रचारक तथा सम्रथंक सिद्ध हुए । त्षत्रपों के इतिहास के परषर्ती काल 
के सम्बन्ध में हम अन्य स्थान पर प्रकाश डालेंगे । 


[३ | 
कुष।ण साम्राज्य ओर कनिष्क 


टहूचि जाति के लोग, जिन्होंने बेक्ट्रिया में यूनननी शासन का 
घ्न्तिम चिन्ह मिटा दिया था ओर आकोशिया तथा सिंध की घाटी 
में शक-पहच-शासन के लिए काल बन गए थे, मूलतः उत्तर-पश्चिमी 
चीन के रहने पाले थे। टहलियों को चीनियों ने परास्त कर उन्हें 
अपने सूल निघास से भगा दिया था। अपनी इस पराजय के बाद 
वे पश्चिम की ओर बढ़े ओर साइपांग नामक शक-पघंश के लोगों 
को अपना प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य किया। अपने प्रदेश से उखड़ 
कर इन शकों ने दत्तिण की ओर पर्यटन किया ओर किपिन पर 
जाकर उन्होंने अधिकार जमाया । 

इस प्रकार टहृलि, ३० पू० १२४ में, आआक्सस के उत्तरी प्रदेश 
में बस गए। इसके बाद, ई० बा० २४ से कुछ पहले, टहचियों ने 
स्थान-परिवर्ततन किया ओर आक्सस के दत्षिण में, ताहिया देश-- 
बैक्ट्रिया--में चले गए। बेक्ट्रिया को उन्होंने पाँच प्रमुख भागों में 
बाँट दिया। आगे चल कर टहनि बहुत ही शक्तिशाली हे गए ओर 
पाँच भागों में से एक के सरदार--कुशनों के सरदार ( कुईशांग )--ने 
धन्य भागों को अपने अधोन कर लिया। इसके शअलाघा उसने 
अन्य प्रदेशों पर भी पिजय प्राप्त कर ली ओर टहृचि जाति 
के लोग, सब कहाँ, कुशन कहलाने लगे--इसी नाम से उन्होंने 
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प्रसिद्धि प्राप की । लेकिन चीनी उन्हें अब भी महान टहनि 
कहते रहे ।# 
22222 


रा कुशन साम्राज्य | 
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# प्रोफ़ेसर स्टेन कोनो का खयाल है कि चीनी सामश्री के निरीक्षण से और 
ग्रीकनरोमन लेखकों के ग्रंथों के 'अध्ययन से इस बात की पृष्टि होती है कि 
ठहूचि जब बेक्ट्रिया में आए तो वह पहले ही से पाँच भागों--राज्यों--में 
विभाजित था। इनमें एक का शासक कुईशांग कृषाण था। फल्नतः कुषायों 
और टहूचियों को एक ह्वी मानना कठिन भादूम होता है। प्रोफेसर स्टेन का कहना 
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इस प्रकार कुषाण एक संयुक्त साम्राज्य की स्थापना करने में 
सफल हुए। हिन्दूकुश के दृत्तिण का प्रदेश उन्होंने जीत लिया 
शोर अपने प्रथम शासक कुजूल कदफिस के नेतृत्व में पहचों 
के हाथ से आकोशिया और काबुल की घाटी को छीन लिया। 
ऐतिहासकों के मतानुसार कुजूल कदफिस को गोंडोफनिस का 
समकालीन--या उससे कुछ बाद का--माना जाता है। कुछ सिक्कों 
पर उसका ओर हमिश्यस का नाम संयुक्त रूप से मिलता है। हृमि- 
घास ने सम्भवतः पह्मवों के घिरुद्ध आक्रमण करने में उसे मदद्‌ दी 
थी ओर शञआगे चलकर कुजूल कद्फिस ने गोंडोफनिस के राज्य पर 
अपना उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। ततक्तशिला की खोदाई में 
इसका प्रमाण मिलता हे--जहाँ पर, ईसा बाद ४४ पू० तक, 
पार्थियन शासन स्थापित था | हमिञअस के बाद कदफिस ने तत्तशिला 
का स्पामित्व प्राप्त किया ओर ई० पूृ० ५२ तक सम्नाद्‌ के पद तक 
पहुँच गया। वह अपने को शहनशाह लिखता था। चीनी प्रमाणों 
के अनुसार उसको मृत्यु ईसा बाद ७६ में हुई ओर उसके बाद उसके 
उत्तराधिकारो पिमा कदकिस ने कुषाण-साम्राज्य के घिस्तार में 
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ख््क््ल्नाएएा। 


है कि सम्भवतः यह सिद्ध करना अधिक आसान होगा कि कुषाण शक थे ओर 
ईरानी भाषा बोलते थे। लेकिन चीनी ग्रंथों से इसकी केई पुष्टि नहीं होती 
कि वे शक थे | न इस बात का पता चलह्नता है जिन पाँच विभाजनों में से एक 
में वे बसे थे वह तथा शेष अन्य चार जिन्हें उन्होंने जीता था, पहले कभी, 
शकों के अधीन थे | इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए “चीनी अंधों की 
सामग्री से हम जो अनुमान लह्लगा सकते हें वह यह हे कि शक--वे शक जो 
संस्कृत से उद्भूत हुए--ईसा पूर्व दूसरी शती में उत्तर-पश्चिमी सीमा के जिल्ों 
में प्रकट हुए थे । बेक्ट्रिया और तोचरा ( ताहिया ) प्रदेश के स्वामी के रूप में 
हम उनका परिचय पाते हैं। ल्लेकिन बाद में टहूचि लोगों ने ताहिया पर अपना 
अधिकार कायम किया श्रोर श्कों को अपने अधीन कर श्लिया | समय बीतने पर 
शकों ने फिर सिर उठाया ओर कुईशांग या कुशन शक्कों के एक सरदार ने अन्य 
शक राजाओं को अश्रपदस्थ कर बेक्ट्रिया और बादाकशान पर अपना शासन स्थापित 
कर क्षिया | इस प्रकार प्राचीन शकों और क्ुषाण दोनों ने भारत के इतिद्ठास 
में प्रमुख भाग लिया |” ( नोट्स ऑन इंडोसाइथियन क्रानोल्लाजी, जे० आईं० 
एच० अंक १२, (षठ5 ५१६ ) 
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ओर भी सफलता प्राप्त की | काबुल की घाटी से आगे बढ़ कर 
पंजाब तक उसकी सीमाएँ पहुँच गई । 


विपा कदफिस 


कुजूल कदफिस के पुत्र ओर उत्तराधिकारी धिमा कदफिस ने 
बहुत बड़ी शक्ति ओर साप्राज्य का उपयोग किया । ऐसा मालूम होता 
है कि उसने सिंध की घाटो पर भी-जजो उन विनों पाथ्थियनों 
के अधिकार में थी--घिजय प्राप्त कर ली थी। यह घिजय ईसा बाद 
पहली शती के दूसरे अद्धाश में हुईं थी। सिध की घाटी तथा ध्यन्य 
नये घिजित प्रदेशों का शासन करने के लिए उसने एक जेनरल को 
नियुक्त कर दिया था। उत्तर-पश्चिमो प्रदेशों-तत्तशिला ह ओर 
काबुल जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुए थे--का शासन-भार उसने 
धन्य जेनरत्तों को सोंप दिया था। अपना प्रमुख शासन केन्द्र अपने 
प्राय्ीन नगर बादाकशान में रखा था। बादाकशान शकों की स्थायो 
राजधानी बन गया था। पिमा कद्फिस ने भी उसे अपनाया । चीनी 
तुकिस्तान पर उसका काफी प्रभाव था। एक चि6द्दवान्‌ का तो यहाँ 
तक कहना है कि शक-संघत्‌ की नींव, जो ईसा बाद ७८ से शुरू 
होता है, उसी ने डाली थो ।# 





# विक्रम संवत्‌ (० पू० १८ ) के क॒ुछ पहले सिंध की घाटी के शकों 
ने सोराष्ट्र और मालवा पर विजय प्रास कर त्ली। विक्रम संवत्‌, उज्जयिनी से 
शकों के निकाक्षे जाने तथा मात्नवा के उनके शासन से मुक्त होने का स्मारक 
है।" १३५ वर्ष! के बाद एक नये शक ( बिमा कद्फिस--कुषाय्यों के शक 
माना जाता है ) का आगमन हुआ और उसने शक-राज्य को फिर से स्थापना 
करने में सफल्नता आस की ।” ( खरोष्ठी शि्ला-लेख, भाग दो, खंड एक की 
ऐतिद्दासिक भूमिका में प्रोफेसर स्टेन ने यह मत प्रकट किया है । ) 


जैन सामग्री के अनुसार शकों ने मालवा पर अपना शासन स्थापित कर 
जिया था, लेकिन विक्रमादित्य ने उन्हें परास्त कर एक नये संवत्‌ की नींव 
डाल्ली | इसके बाद एक दूसरे शक-शासक ने विक्रमादित्य को परास्त कर अपने 
संवत्‌ की नींव डाली । यह नया संवत्‌ विक्रम सम्बत्‌ के १३५ वर्ष बाद शुरू 
हुआ था । 
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प्राचीन भारते 


विमा कदफिस की शास न-व्यवस्था 


। * कह - पका) 
सौराष्ट्र ओर,मालघा में सम्भवतः उसने घाइसरायों की नियुक्ति 
की थी जो पश्चिमी त्षत्रप कहलाते थे। इन ज्षत्रपों के कागज़-पत्रों में 
हम सबसे पहले ओर नियमित रूप से।शक-संघत्‌ (का प्रयोग पाते 
हैं। त्षत्रपों का संतज्षित्त विवरण हम पिछले खंड में दे चुके हैं । 


डाक्टर स्टेन का मत है कि ईसा बाद ७८ में जो ऐतिहासिक शक-काल्न शुरू 
हुआ था, उसकी स्थापना एक शक-शासक ने, फिर से माह्नवा पर विजय प्राप्त 
करके, की थी | नये संबत्‌ की स्थापना और इस पुनविजय का काल्न दोनों एक- 
दूसरे से मिलते हैं-- दोनों घटनाएँ एक धाघ ही हुई थीं। एक भारतीय शासक 
द्वारा शर्कों पर विजय की स्मृति स्थापित संवत्‌ के जे कब्पनाप्रिय वर्णन मिल्लते 
हैं, उनके मुकाबले में यह विवरण कट्ठीं अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है । 

दक्षिणी अनुश्र॒ति के अनुसार इस काल्न का प्रारम्भ एक शक राजा 
के अभिषेक से होता है । अतः: ऐतिहासिक शक संवत्‌ का प्रारम्भ विमा 
कदफिस ने, ईसा बाद ७८ में, किया था। यह संवत्‌ शक-काल या नृपति- 
काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

उत्तर भारतीय परम्परा के अनुसार शक-काल्ल एक भारतीय-शासक द्वारा 
शक-शासन के अन्त का स्मारक है। श्री जायसवाल्न ने इन दोनों परम्पराश्ों में 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि इस काल 
का प्रास्म्म कनिष्क ने किया था | इसी काल में कुन्तल शातकर्णि ने पश्चिमी 
झ्त्रपों पर निश्चित विजय प्राप्त की यी। इसीलिए सम्भवत: इस काल्न के साथ 
शालिवाहन का नाम सम्बद्ध हो गया हे। (जे० आई० एच, भाग १२, 
पृष्ठ ३५, नोट ७१ ) 

सर जान मार्शत्न के अनुसार-- तक्षशिज्नां की खोदाई की स्तर-सम्बन्धी 
विशेषताओं पर जिन्होंने अपने मत को निर्धारित किया हे--कनिष्क का शासन- 
काल्न विमा कदफिस के बाद आता हे ओर यह भी सम्भव है कि इन दोनों 
के बीच कुछ अन्तर रहा है।। इसल्तलिए उसके शिल्ना-ल्लेखों के काल का सम्बंध 
विक्रम संवत्‌ से स्थापित करना ठीक नहीं होगा, न उसे शक-संवत्‌ का 
संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि विमा कदफिस इसके बहुत बाद तक शासन 
करता रद्दा | अतः कनिष्क के नाम के साथ सम्बद्ध कान्न बाद में शुरू हुआ 
होगा | 
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विमा कदफिस की झूत्यु के बाद कुषाण-शक्ति का हास शुरू हो 
गया था। अधिकारी घिद्दान सर जान मार्शल का कहना है कि 
उसके आझोर कनिष्क-काल के बीच पश्रथकाश दिखाई देता है। कनिष्क 
सम्भवतः कुृषाण जाति की एक स्घतंत्र शाखा से सम्बन्ध रखता था । 
यह शाखा खोतान में निघास करती थी आओर ६० सं० १२५ के 
ध्यनन्तर उसका अमभ्युत्थान शुरू हुआ था। यह भो सम्भष है कि 
ध्पनी शक्ति को दृढ़ करने के लिए भारतोय कुषाणों ने कनिष्क के 
घ्रधोन खोतान निवासी अपने जाति-भाइयों से मदद माँगी हो। 
परिणाम स्वरूप कुशन शक्ति बड़े पेमाने पर सुसंगठित तथा दृढ़ हो 
गई ओर एक ऐसे नये संघत्‌ का प्रारम्भ हुआ जिसका प्रयोग 
सम्भवतः तुकिस्तान झोर भारत दोनों जगह होता था | भारत में यह 
कनिष्क संघत्‌ के नाम से प्रसिद्ध था। इस काल के ब्राह्मी तथा 
खरोष्ठी भाषा में खोदे हुए अनेक अभि-लेख मिलते हैं । इनमें से 
कई कनिष्क के हैं श्लोर शेष उसके उत्तराधिकरारियों-वधसिष्क, 
कनिष्क द्वितीय, हुविष्क, ओर पघासुदेष से सम्बन्ध रखते हैं ।# 


चीनी प्रमाणों ओर खतोतों से भी इस मत की पुष्टि होती है । डाक्टर स्टेन 
ने कनिष्क का कालह्न ईसा बाद १२८-६ माना है, जब शक-राज्य की पुनर्स्थापना 
के लिए इंडो-तांइथियन शक्तियों में गठ बंधन हो गया था | 

# रेपसन के मतानुसार कद्फिस द्वव के बाद, ई० बा० ७८ में, कनिष्क 
का शासन शुरू हुआ था। कनिष्क ने अपने एक नये संवत्‌ का श्री गणेश 
किया था जिसका कुछ समय तक प्रयोग होता रहा | इस संवत्‌ का प्रयोग 
पश्चिमी भारत और माल्नवा के ज्षत्रप करते थे | चूँकि पश्चिमी भारत के शक 
राजा दीघ॑ काज्न तक इसी संवत्‌ का प्रयोग करते रहे, इसलिए, भारत में 
यह शक-संवत्‌ के रूप में इस हद तक प्रसिद्ध हो गया कि उसका मूल रूप और 
नाम विस्मृत हो गया | 

कनिष्क काल की तिथि के सम्बन्ध में काफी विवाद होता रहा हे। 
क्ेकिन अब यह पूर्या रूप से निश्चित है कि वह कदफिस द्वय के बाद 
हुआ था। कनिष्क ओर उसके उत्तराधिकारियों के अनेक अभि-लेख मिल्ले हैं 
जिन पर ४ से £€€ तक की तिथि अंकित हैं। कनिंघम के मतानुसार यह 
तिथियाँ विक्रम संवत्‌ की हैं | वी० ए० स्मिथ ने पहले इन तिथियों का सम्बन्ध 
ल्ोकिक संवत्‌ से बताया था जो काश्मीर में प्रचल्नित था। प्रोफेसर ओब्डन वर्ग 
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भारत, काश्मोर ओर तुकिस्तान में क निष्क ने पिस्तृत घिजय 
प्राप्त की थी। उसने कुषान शक्तियों को संगठित करने ओर भारत 
में साप्राज्य स्थापित करने की भाषना को फिर से जीवन-दान देने 
में सफलता प्राप्त की थी । अपने शासन काल के प्रारम्भ में, जेसा 
उसके शासन के तीसरे घर के अभि-लेखों से प्रत्यक्ष है, उसने 
पूर्वी भारत के लिए महत्वपुणं पिजय-यात्रा की थी। इस घिजय- 
यात्रा ( ग्राकरमण ) का उल्लेख सारनाथ के अभि-लेखों में मिलता 
है। मथुरा में भी कुछ अभि-लेख मिले हैं जिनमें उसका तथा उसके 
उत्तराधिकारियों का वर्णन है। उसके शासन में पेशघर कुषाणों की 
राजधानी था। कनिष्क के जो भारतीय अभिलेख मिलते हैं, वे 
कनिष्क-संघत्‌ के २३ थे घर तक के हैं। २४ थे पर्ष के अभि-ल्लेख 
में उसके उत्तराधिकारी घसिष्क का उल्लेख है। इससे अनुमान 
होता है कि इस बीच कनिष्क की झृत्यु हो गई होगी--इस संघत्‌ 
के शुरू होने के तेईेस घ्ष बाद । 


भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार 


मध्य एशिया में भारतोय संस्क्ृति के विकास का माग कनिष्क 
झोर उसके उत्तराधिकारियों ने खोल दिया था। स॒प्रसिद्ध बोद्ध 
घिद्दान ध्यश्यघोष के साथ कनिष्क का नाम सम्बद्ध है । पूर्वी 
भारत की विजय के दोरान में कनिष्क का अश्वघोष के साथ 
सम्पक हुआ था ओर एक चीनी ग्रंथ के अनुसार पाटलिपुत्र के राजा 


जिन जि४७जितज-जत च-++जत+अ तल तह जल तन: 








ने कनिष्क द्वारा संस्थाप्ति शक काल्न से उनका सम्बन्ध स्थापित किया | अपनी 
“अली हिस्ट्री आव इंडिया' ( च8थ संस्करण ) में डाक्टर स्मिथ ने लिखा है कि 
कदफिस द्वितीय ने--जिसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी---७८ से ११० 
ई० बा० तक शासन किया । कनिष्क सम्मवतः ई० बाद १२० में गद्दी पर बेठा | 
अतः यह ठम्मव है कि कुषाण-संवत्‌ शक-संबत्‌ से मिन्‍न रहा हो और उसका 
प्रारम्भ बाद में हुश्रा हो। इस धारणा पर कि कनिष्क ईसा बाद दूसरी शती के 
मध्य में हुआ था, अनेक आपत्तियाँ हैं। अतः इसे नहीं माना जा सकता, 
न यह स्वीकार किया जा सकता है कि उसने ईसा पूर्व प्रथम शी में या इसके 
बहुत बाद ईसा बाद तीसरी शी में राज्य किया था। इस तरह की भारणाश्रों 
में कोई तथ्य नहीं हे । 


१७२ 


घाठवाँ परिच्छेद्‌ 


ने पराजित होने पर भंट के रूप में अश्चपोष को सम्रपित कर दिया 
था। पाथियन राजा ने कनिष्क पर शाक्रमण किया था, लेकिन 
खूनी संघ के बाद उसे परास्त होना पड़ा | इसके बाद अधश्घघोष ने 
कनिष्क को बोद्ध धर्म का उपदेश दिया था। 


बोद्ध समिति 


हुएन्सांग ने कनिष्क का गांधार के राजा के रूप में उल्लेख 
किया है । ऐसा करने का कारण सम्भघतः यह है कि उसने दीघ 
काल तक पेशाचर में निघास किया था। कनिष्क ने काश्मीर में 
बोद्ध संघों की एक समिति का आयोजन किया था। इस सभा में 
विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायों के मतभेदों का निवारण किया गया, बोद्ध 
धमं-सूत्रों की त्रुटियों को दूर करने के उपाय सोचे गए ओर धम- 
ग्रंथों के संकलन तथा उनपर टीका घ भाष्य लिखने की व्यपस्था की 
गई । मह्दासभा में प्रस्तुत टीकाओं को अश्यघोष ने क्रमबद्ध रूप से 
व्यवस्थित किया ओर एक दूसरे घिद्दान घसमित्र ने महाघिभाष की 
रचना की जो श्याज भी चीनी-भाषा में घतंमान हे। इस ग्रंथ में 
बोद्ध दर्शन सम्पन्धी सम्पूर्ण ज्ञान उपलब्ध है। 


यह महासभा जालंधर झथघा काश्मीर के कुगडलघन के निकट 
हुई थी | संस्कृत भाषा का इस महासभा में प्रयोग किया गया था। 
संस्कृत भाषा के इस प्राधान्य ओर उसके प्रयोग की इस व्यापकता-- 
जो अभि-लेखों से प्रत्यत्त है-ने प्राचीन हा भी साम्राज्य की खरोष्टी 
लिपि का लोप कर दिया था। इस महासभा ने बोढ्ों के पुराने 
सम्प्रदायों ओर दलों के मतभेदों का तो निघारण कर दिया, 
लेकिन महायान सम्प्रदाय के उत्थान को न रोक सकी | महायान 
सम्प्रदाय का पअस्तित्व, इस महासभा के समय में निर्जीव अवस्था 
में मोजूद था। 


कनिष्क का बोद्ध-ध्म 


कनिष्क के सिक्‍कों से पता चलता है कि पह्द बोद्ध था ; लेकिन 
साथ ही वह ईरानी तथा यूनानी देघताशओओं पर श्रद्धा रखता 
था। बोद्ध धर्म के प्रति उसकी भक्ति की जो कथाएं प्रचलित हैं, उन्हें 


रैउरे 


प्राचीन भारत 


कुछ सतकता के साथ ग्रहण करना ठीक होगा। अपने शासन 
के परवर्ती काल में कनिष्क ने बोद्ध धर्म ग्रहण किया। उसका 
सम्बन्ध महायान सम्प्रदाय से था जिसमें बुद्ध अन्य देषी-देवताशों 
के समूह से घिरे हुए तथा खुद भगवान्‌ के सिह्ासन पर आसीन 
प्रकट होते हैं। भगघान्‌ बुद्ध, अपने इस रूप में, श्रद्धालु उपासकों की 
प्राथनापओओं को ग्रहण करते हैं, बोधिसत्घों तथा अन्य देघों से घिरे 
रहते हैं जो उनके ओर पापरत प्राणियों के बीच मध्यस्थ का काम 
करते हैं । 
महायान सम्प्रदाय 


महायान सम्प्रदाय का संस्थापन कनिष्क ने नहीं किया था। 
उसने उसे प्रोत्साहन दिया था। इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ, जैसा 
पिछले परिच्छेद में बता चुके हैं, बहुत पहले हो गया था। इस 
सम्प्रदाय में बुद्ध ओर बाधिसत्षों की मूर्तियों की नियमित रूप से पूजा 
की जाती थी। भक्ति द्वारा मुक्ति के एक पिशेष सिद्धान्त को इस 
सम्प्रदाय ने अपना लिया था, पूजा-विधियों ओर अनुष्ठानों का पिस्तृत 
ध्यायोजन किया गया था ओर लोग बँधे-बँघाए धामिक नुसखों ओर 
मंत्रों में विश्वास करने लगे थे । 


महायानों ने अपने धर्-सूत्रों को रचना की थी। बोधिसत्पों की 
वे पूजा करते थे। ये बॉधिसत्व असाधारण पुरुष होते थे और 
इनका स्थान बुद्ध से कुछ नीचे तथा अन्य हिन्दू देवताओं से 
भिन्न होते हुए भी उनके समान ही था । महायान का अर्थ है मुक्ति पथ 
की ओर ले जाने घाला महान यान | यह नाम होनयान के मुकाबले 
में रखा गया था। हीनयान उन बोद्धों के लिए प्रयक्त होता था 
जो अनुदार ओर पुरातन पंथी थे। इस उपाधि को पुरातन 
पंथी बोद्ध स्वीकार करने के लिए आसानी से तेयार नहीं होते थे, 
घरन्‌ वे इसका पिरोध करते थे। अपने को हीन श्र णी में रखना 

उन्हें अच्छा नहीं लगता था ।* 

# इन दोनों में महायान संप्रदाय अधिक प्रसिद्ध हुआ | यह सम्प्रदाय 
जनता को प्रिय लगने वाल्ले सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा आविष्कार करता था | 
“पुरातन बौद्ध धर्म की अपेक्षा यह कम संधोन्मुखी ओर अधिक भावना-प्रदान 
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ध्राठपाँ परिच्छेद्‌ 


नागाजुन 
महायान सम्प्रदाय के धार्मिक सिद्धान्तों को व्यपस्थित रूप देने 
का श्रेय नागार्जुन को प्राप्त है। कुछ पिद्वानों के मतानुसार यह 


था | दान श्र सहायता के क्षिएः इसमें अधिक स्थान था , इसमें भक्ति का रूप 
सामूहिक न होकर व्यक्तिगत अधिक था; कला साहित्य और अनुष्ठान तथा 
पूजा-पद्धति से यह अधिक सम्मिलित था ओर विकास तथा उन्नति के लिए इसमें 
अधिक जगह थी। हीनयान सम्प्रदाय इसके मुकाबले में अनुदार, कठोर, अपने 
ही दायरे में सीमित थया--यहाँ तक कि इसके विरुद्ध स्वार्थपरता का गल्लत किन्तु 
कारगर आरोप लगाया जाता था । ये दोनों सम्प्रदाय, महायान और हीनयान, क्रमश: 
उत्तरी बौद्ध घर्म और दक्षिणी बोद्ध धर्म कहलाते हैं। आज की स्थिति के 
अनुसार ही यह विभाजन किया गया हे--महायान बोद्ध आज उत्तरी प्रदेश में 
बसते हैं, और हीनयान दक्षिणी प्रदेश में | लेकिन वस्तुतः महायान जावा तक 
पहुँच गया ओर हीनयान मध्य एशिया और जावा में प्रसार पा चुका है। 
इन दोनों को संस्कृत ओर पाली बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। महायान की गति- 
विधि का स्पष्ट तथा उत्कृष्ट वर्णन मिलता है, लेकिन इसके प्रारम्भिक इतिहास 
के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कद्दा जा सकता । आम धारणा के 
अनुसार कनिष्क, अश्वधोष ओर नागार्जुन को इसे प्रारम्मिक रूप प्रदान करने का 
श्रेय प्रात्त है । अपने विकम्ित रूप में इस घर्म में सात स्पष्ट विचार धाराएँ या 
व्यवहार-पद्धतियाँ पाई जाती हें--( १) बोधिसत्वों ओर जन साधारण के 
बोधघिसत्व तक पहुँच सकने की शक्ति में विश्वास (२) सम्पूर्ण विश्व का हिंत- 
साधन करने वाली आदर्श-नीति (३) भौतिक दर्शन की एक ऐसी आदर्श 
प्रणाली जो निर्वाण को वही स्थान प्रदान करती हे जो ब्राह्मण “ब्रह्म” को देते 
हैं ( ५) धामिक सूत्रों का संस्कृत में प्रणयन जो पाली सूत्रों के बाद हुआ 
(६ ) मूतियों की नियमित पूजा तथा विस्तृत श्रनुष्ठान-पद्धति, जो प्रभुख रूप से 
मंत्रों की शक्ति पर निर्मर करती प्रतीत होती है (७) भक्ति द्वारा मुक्ति का 
विश्वास [ देखिए चाल्स इलियट लिखित 'हिन्दुइज्म और बुद्धिज्म, भाग दो, 
परिच्छेद १६; कन की 'मेनुअल आव इन्डियन बुद्धिज़्म' परिच्छेद्‌ ५, खण्ड 
७ भी देखिए, ; इस सम्पन्ध में आई सिंग लिखित और जे० तकाकासू द्वारा 
अनुवादित 'ए रिकार्ड आव दि बुद्धिस्ट रिल्नीजन एज प्रेक्टिस्ड इन इन्डिया 
एन्ड मन्लाया अआकोंपेलेगो, ए० डी० ६७१-६६५, (एरष्ठ १४ भी देखने 
योग्य है। ] 
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प्राचीन भारत 


महान. लेखक कनिष्क का समकालीन था। कनिष्क की बोद्ध 
महासभा के समय में उसका जन्म हुआ ओर महायान मत के 
सबसे बड़े प्रवतंक के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री 
हुपन्त्सांग के शब्दों में चह विश्व के चार प्रकाशों में से था। 
तुर्की राजा के वाद ही उसका काल माना जाता हे--अर्थात्‌ 
दूसरी शतो के मध्य अथवा उत्तराड्ध में वह हुआ था। कनिष्क के 
स।/श्राज्य का चोनो साम्राज्य से उत्तर-पूष में ओर ईरानी तथा रोमन 
साप्राउ्य से पश्चिम में सम्पक स्थापित था। इस सम्बन्ध के फल- 
स्थरूप पूर्ण रूप से घिकसित बंोद्ध धर्म का नवजात ईसाई-धर्म से, 
मिश्र ओर एशिया को शिक्तशण-संस्थाओं तथा व्यापाज-्त्ेत्रों में 
सम्पक स्थापिंत हुआ | कुक विद्वानों की धारणा है कि ईसाई ओर 
ईरान के विदेशों धर्मोी! के सम्पर्कों के फलस्वरूप मद्दयायान मत 
विकसित हुआ था । 


गांधार-शैछी की मूर्तिकछा 


इस धर्म से प्रेरित होकर कला के त्षेत्र में जो उन्नति हुईं, उस 
पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता हे। कनिष्क आर उसके उत्तरा- 
धिकारियों की जो बोद्ध मूर्तियाँ मिलो हैं, वे अधिकांशतः गांधार के 
ज़िलों में पाई गई हैं और वे तथाकथित गांधार-शेली से सम्बन्ध 
रखती हैं | डॉक्टर घी० ए० स्मिथ ने इस शेली का अधिक उपयुक्त 
नाम--प्रीक-बुद्ध-शेली--दिया है क्योंकि इसमें “ग्रीक कला का माडल 
ग्रहण करके बोद्ध विषयों को प्रस्तुत किया गया हे।” इनमें से कई 
उत्कृष्ट ओर सफल कलावतियों का स्थान रखती हैं। ग्रीक प्रभाव 
का ही परिणाम हे कि बुद्ध ओर अपोलों की सू्तियों में साम्य पाया 
जाता है ओर यशकुबेर की मुद्रा में फीडियन घुस का अनुकरण 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार से अन्य मूर्तियों में भी साम्य दिखाई 
पड़ता है। उनके पस्त्राभरणों में भी यूनानी शैली का अनुसरण 
किया गया हे ।# 

ग्रीक-रोमन-कला के आदर्श, जा पश्चिमी एशिया में प्रचलित 
थे, फारस श्र खोतान ( कनिष्क-साम्राज्य ) के मार्ग से भारत 
के सीमाषर्ती प्रदेश ओर चीन में प्रचारित हो गए। गांधार ओर 





अतज+-++ 
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# केम्ब्रिज हिस्ट्री आव इन्डिया, पृष्ठ १८६ | 
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आठवाँ परिच्छेद 


मथुरा के आस-पास शिव्प-कला सबसे अधिक गतिशील थी ओर 
इन प्रदेशों के भारतीय शिव्पकार, दीघ॑-काल तक, गांधार-शेली से 
प्रभावित तथा अजनुप्राणित होते रहे। लेकिन जैसे-जेसे इस कला 
का पिकास द्ोता गया, इसमें भारतीयता का पुर अधिक आता 
गया । इन शिव्पकारों ने अपनी सूतियों के द्वारा सबसे पहले बुद्ध को 
मानव के रूप में प्रस्तुत किया ओर उनके जीवन तथा जातक 
कथाओं को मूर्ति-बद्ध करने में सफलता प्राप्त की । 


कनिष्क--एक महान्‌ निर्माता के रूप में 


श्रशोक की तरह कनिष्क भी एक महान निर्माता था। उसके 
द्वारा निम्ित एक महान नगर के अपशेष मिलते हें। यह नगर 
कनिष्क ने तत्तशिला के निकट घनाया था। अपनी राजधानी 
पेश।घर में उसने काष्ठ का एक वहुत बड़ा बुजे, बुद्ध के किसी स्म्ृति- 
चिन्ह की समाधि पर, बनवाया था। कनिष्पुर ( कनिष्कपुर ) जो 
काश्मीर में आज भी एक गाँव के रूप में घतंमान है, उसका 
ही बनवाया हुआ माना जाता है। ४५ वर्ष तक कनिष्क ने राज्य 
किया झोर उसके सम्बन्ध में प्रचल्लित कथाञओं पर घिश्वास 
किया जाए तो उसकी सृत्यु हिसा-द्वारा हुई थी। उसका द्रघार 
उपयुक्त बोचद्ध विद्वानों ओर उपदेशकों से खुशोभित था। सुप्रसिद्ध 
चिकित्सक चरक उसके दरबार का एक रल था । मथुरा के 
निकट इस महान राजा की एक सिर-घिदह्दीन खणिडत मूति, कुछ 
दिन पहले, पाई गई है । 


वसिष्क 


घसिष्क कनिष्क का उत्तराधिकारी और सम्भवतः उसका पुत्र था। 
उसके शासन के २८ घर्षा तक के अभि-त्तेख मिलते हैं ओर सम्भवतः 
इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हुविष्क सम्भवतः पसिष्क का 
भाई था। सात्नाज्य के भारतीय प्रान्तों का वह घाइसराय था। उसे 
हम काइमीर का वास्तघिक घिजेता मान सकते हैं। काएमीर में उसने 
हुष्कपुर नाम से एक नगर बसाया था । ४० से पूथ के उसके प्रारम्भिक 
ध्यभि-लेखों में उसे देवपुत्र के रूप में सम्पाधित किया गया है। 
राजाधिराज उपाधि का उद्लेख उसके नाम के साथ नहों मिलता । 
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प्राचीन भारत 


लेकिन ४० घें वर्ष के बाद हम उसका शासक के रुप में स्थतंत्र उदलेख 
पाते हैं श्रोर उसके नाम के सिक्‍के भी हमें मिलते हें # 


हुविष्क ओर वासुदेव 


हुविष्क का परिचय हमें उसके कितने ही अभि-लेखों ओर बहु- 
संख्या में प्राप्त उसके सिक्कों से मिलता है। अपने पिता ओर भाई के 
शासन-काल में वह भारतीय प्रान्तों का बाइसराय था। पचास घ्ष 
से अधिक तक उसने अपने शासन का उपभोग किया। अपने पिता 
की तरह वह भी बोद्ध धर्म का संरत्तक था ओर यूनानी, ईरानी 
तथा भारतीय--सभो देवताओं को वह पसन्द करता था। उसके 
बाद दूसरे शासक वासुदेव का उब्लेख कनिष्क-संवत्‌ के ६८ से ६६ 
पर्षो' तक के अभि-लेखों में मिलता है। घह घषोद्ध' नहीं प्रतीत 
होता । उसके सिक्कों पर शिव ओर नन्दी की मूति अंकित मिलती 
है। सम्भवतः उसके शासन-काल में सोराष्ट्र के ज्षत्रप स्वतंत्र 
हो गए थे ओर इस प्रकार साप्राज्य से सिथ-पार के प्रान्त निकल 
गए थे । 


कुशन-साम्राज्य का अन्त 

घासुदेघ के बाद कुषाण-शक्ति का हास शुरू हा गया। श्रनेक 
भागों ओर स्घतंत्र राज्यों में बँट कर कुषाण-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो 
चला । ये स्वतंत्र राज्य ईसा घाद चोथी शती के मध्य तक चलते 
रहे । अन्त में फ्रचेत हणों ने काबुल में कुषाण-साम्राज्य की रही- 
सही शक्ति को समाप्त कर दिया । 

घासदेव के बाद, ओर स्वयं उसके शासन-काल में भी, संस्कृत 
भाषा ओर उसके साथ सम्बन्धित भारतीय संस्कृति ने धीरे-धीरे 

# राजकीय उपाधि इस बीच सम्मवत: वसिष्क से कनिष्क द्वितीय के पास 
पहुँच गई थी । ञआडा के शिल्ला-ल्लेख में उसे महाराजा राजाषिराज देवपुत्र केषर 
वाजेष्कपुत्र कनिष्क कहा गया है। जे। भी हो, यह कनिष्क हुविष्क के राजकीय 
उपाधि धारण करने के बाद अधिक दिनों तक जीवित रह सका हो, इसकी 
सम्भावना नहीं है | काश्मीर परम्परा में तीन तुर्की राजाओं का उल्लेख मिन्नता 
है--हुप्क, जुप्क ओर कनिष्क | इन तीनों ने तीन नगर बसाये थे और अपनी धर्म- 
प्रियता के लिए प्रतिद्ध थे | ये सम्भवतः हुविष्क, वस्तिष्क ओर कनिष्क द्वितीय 
थे | ( रायचे।धरी, पृष्ठ ३१७ ) 
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इन्डो-साइशथियनों के प्राचीन साम्राज्य में प्रमुख स्थान भ्रद्यण कर 
लिया। एक मत के अनुसार नाग-जाति की घिजयों के कारण 
हा.चो जाति का भारत से लोप हो गया था ञओर उत्तरी तथा मध्य 
भारत के झधिकांश भाग पर नागों का शासन-ईसा बाद तीसरी 
ओर चोथी शती में--स्थापित हो गया था। अनेक अभि-लेखों से 
नागों के इस शासन का प्रमाण मिलता हे।जो भी हो, ईसा बाद 
दूसरी शती के अन्तिम तथा तीसरी शती के प्रारम्भिक घर्षों में तीन 
महान्‌ राज वंशों का हास तथा लोप हुआ--पाथियन, कुषाण और 
आंध्र । इन तीनों का हास प्रायः साथ हो हुआ था । 


[४ ] 
सापाजिक अवस्था और विदेशी प्रभाव 


हम कह चुके हैं कि भारत ओर पूर्वी मध्य सागर के प्रदेशों 
के बीच बहुत प्राचीन काल से व्यापार होता था। दारा, सिकन्द्र 
महान ओर सीरिया के अन्तियोक महान के श्ाक्रमणों ने भारत 
ओर पश्चिम के सम्पके-मार्ग को ओर भी प्रशस्त तथा द्ूढ़ कर 
दिया । हम यह भी देख चके हैं कि सिकन्दर की विजय ओर 
ईरानियों के सम्पक ने मोय-द्रघार तथा शासन-प्रणाली को किस 
हद तक ओर किस प्रकार प्रभावित किया। कुक्त थिद्वानों का मत 
है कि मोयं-काल के राजनगर तथा स्तम्भ ईरान की देन हैं। डा० 
बी० ए० स्मिथ के कथनानुसार अशोक काल का नक्काशी का काम 
मूलतः सिकन्दर के देश की देन है । 

मिश्र ओर भारत 

सिकन्द्र के आक्रमण के तुरंत बाद की शतियों में भारत 
का मिश्र के साथ व्यापार बहुत बढ़ गया था। सिकन्दरिया का 
महान नगर जो तालेमी के शासन-काल में उसकी राजधानी 
था, मध्य सागरीय दुनिया में यूनानी संस्क्रति का केन्द्र बन गया 
था| पूष ओर पश्चिम के व्यापार का यह बहुत बड़ा स्थत्त था ओर 
सभी जातियों तथा राष्ट्रों का यहाँ संगम होता था। भारतीय 
माल लाल सागर से होकर मिश्र के तट तक पहुँचता ओर पहाँ 
से, बीच में पड़ने वाले रेगिस्तानी प्रदेश को पार कर, नोल की 
घाटी में से होकर, सिकन्द्रिया पहँचता था । तोलेमी राजाघओओं के 
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जलूसों में भारतोय स्त्रियाँ, भारतीय शिकारी कुत्ते ओर गाय--अन्य 
घिचित्र तथा कोतुकपूर्ण दृश्यों के बीच--दिखाई पड़ती थीं। लाल 
सागर ओर नील को जोड़ने के लिए एक नहर बनाने के भी कुछ 
प्रयल किए गए थे। ये प्रयल्ल सफल हो जाते तो स्वेज नहर 
के निर्माण की आशा आज से बीस शती पूव पूण हो जाती | लाल 
सागर में बेरेनाइक की प्राचीन बन्द्रगाह के पास एक ,अभि-ल्लेख 
है जिसमें सोफान नामक किसी भारतीय की यात्रा का उछ्लेख 
है। इसी प्रकार, कुछ घर्ष पूष, बंगलोर में तोलेमी-काल का एक 
चाँदी का सिक्का मिला है। 


यूनानी प्रभाव और भारत 


पंजाब ओर काबुल की घाटी के इन्डो-यूनानी राजा बहुत ही 
सुन्दर तथा उत्कृष्ट सिर्के चालू किए थे। इन्हीं सिक्कों की नकल 
पश्चिमी प्रदेश के महान त्षत्रपों, कुषाण घोर गप्त-सम्राटों ने को । 
घूनानी सिक्के द्रख्म ने देशज वोलियों में घर कर लिया था। 
इसी से प्राकृत भाषा का ' द्रस्म * औओर आधुनिक हिन्दुस्तानी का 
दाम बना है | इन्डो-यूनानी पाथियन ओर शक द्रबारों में घिकृत 
रूप में यूनानी भाषा ही बोली जाती थी। इन्डो-पाथियन शासक 
यूनानी भाषा का प्रयोग इस लिए भो करते थे कि बह पाथिया की 
राजभाषा थी। 


कतिपय द्वष्टियों से विदेशी तेजी के साथ देशी जनता ओर 
धरम के साथ घुल-मिल गए। हम देख ही चुके हैं कि हेलियो- 
दोरस अपने को भागवत धर्म का अनुयायी कहता था। इसो प्रकार 
मिनानद्र बोद्ध बन गया था ओर शक त्षत्रपों ने तेजी के साथ हिन्दू 
धम के रंग में अपने को रंग लिया था | कितने ही विदेशियों ने हिन्दू 
नाम भी ग्रहण कर लिए थे। ये लोग--इन्डो-ग्रीक---भारतीय जीवन 
ओर व्यवस्था पर अपना कोई स्थायी चिन्ह छोड़ने में समर्थ न हो 
सके, सिर्फ सिक्कों ओर झआलंकारिक कला के क्षेत्र को छोड़ कर 
उनका अपना कोई अलग-देश की जनता ओर घर्म से 
धलग--अस्तित्थ नहीं रहा था। यहाँ के घातापरण में रम कर 
वे यहीं के हो गए । 
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व्यापारिक आदान-प्रदान 


शक, पह्चव आर कुषाणों के काल में भारत ओर पश्चिम के बीच 
भारी मात्रा में व्यापारिक ग्ादान-प्रदान होता था। इस शादान- 
प्रदान को ईसा पूष ३०० में मिश्र पर रोमनों की पघिजय ने ओर भी 
बढ़ावा दिया, क्‍योंकि इस पिजय के फलस्वरूप लाल ओर भारतीय 
सागर छूटेरों के उत्पात से मुक्त हो गए थे। यूनानी नाधिक 
हिप्पालस ( ईसा बाद ४५ ) के इस आविष्कार ने, कि भारतीय 
सागर पर से मानसून को हपाएँ नियमित रूप से बहती हैं, यह 
रहस्य खोत्त दिया कि समुद्री यात्रा कब और किस समय करनो 
चाहिए | जहाज ञअब मानसून से पहले चल कर, भारत के पश्चिमी 
तट पर, आसानी ओर शोध्रता के साथ पहुँचने लगे। घापसी की 
यात्रा भी इतनी ही सगमता के साथ होने लगी 

ईसा बाद पहली ओर दूसरी शती में शक्तिशाली कुषाण सातम्र'ज्य 
की सीमाएँ ईरानी झोर चीनी साम्राज्य का स्पश करती थीं। 
फलतः* स्थल-मार्ग से भी--उत्तर-पश्चिमी भारत ओर मध्य सागर 
के प्रदेशों के बीच--वयापार सुगम हो गया। उस काल में रोमन 
साम्राज्य का घिस्‍सतार आगे बढ़कर एशिया माइनर तक चला 
आया था ओर उसकी पूर्षी सोमा कुषाण साम्राज्य से ६५० मील 
दूर रह गई थी । परिणामतः सम्पर्क बढ़ा और एक से अधिक कुषाण 
राजदूत रोमन साम्राज्य में गण। एक राजदूत का, जो ट्राजन 
के समय में रोमन पहुँचा था, घहाँ बहुत आदर-सत्कार हुआ। 
मोती, रेशम ओर मसालों के रोमन सदासे प्रेमी थे। फलतः 
उन्होंने इन तथा अन्य पृर्षी अय्याशी की चोज़ों को मंगाना शुरू किया 
ओर काफो मात्रा में इन चीज़ों की चहाँ खपत होने लगी। बदले 
में भारत रोम का स्वर्ण लेता था। यह स्व पघिशेष कर दत्तिणी 
भारत में आता था क्‍योंकि मोती, नील-मणि झोर भसालों का 
केन्द्र यहीं था। इस प्रकार दत्तिणी 'भारत ओर मध्य सागर के 
बीच बहुमल्य व्यापार होता था। इस व्यापारिक पआदान-प्रदान के 
बारे में हम आगे चल कर, प्रसंगानुसार, बताएँगे। 

कषाण ओर शक समप्राटों ने रोमन सिक्कों की नकल पर ही 
अपने सिक्के बनाए थे। कभी-कभी रोमन सिक्कों पर वे शपपनी 
छाप डाल देते थे। सिक्कों ओर व्यापार के इस आदान-प्रदान 
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पर--जो वहुधा समुद्री मार्ग से होता था--पश्रीक ओर रोमन 
लेखकों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय भगोल आओर 
व्यापार पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। एक एशियाई यूनानों 
लेखक स्ट्रावों ने, जो आगस्टस के शासन-काल ( ईसा यूनानी 
२७--१७ इसा बाद ) में हुआ था, भारत में साथ होने घात्ते व्यापार 
की भारी वृद्धि का अपने ग्रंथ में वशन किया है। प्लाइनी ने प्राकृतिक 
इतिहास सम्बन्धी अपने संदभभ ग्रंथ में-जो ईसा बाद ७७ में 
सम्पूर्ण हुआ था--सिहल का घहुमठ्य घर्णन किया है। भारत के 
भगोल का घिघरण भी इस ग्रंथ में मिलता हे। इतना ही नहीं 
घरन भारतीय पशुओं को नामाघली, शोर विभिन्न स्रोतों से 
संकलित करके जड़ी-बूटियों के भी नाम इस प्रंथ में दिए गए हैं। 
इसी काल में एक ओर पंथ प्रकाशित हुआ था। इस अ्रंथ के लेखक 
ने अपने को अज्ञात रखा है। इस ग्रंथ का नाम हे-पेरीप्तस ,मेरिस 
एरिधरिया। इस ग्रंथ में लेखक ने लाल सागर, अरेबिया ओर पश्चिमी 
भारत के समुद्र-तटों का आँखों-देखा घर्णन किया है। सब से अन्त 
में भूगोत्त विशारद्‌ तोलेमी का नाम आता है। पह ईसा वाद 
१५० में हुआ था। उसने भी भारत के सम्बन्ध में, मानचित्र में 
विभिन्न स्थानों को बताते हुए, लिखा है। प्लाइनी जैसे पश्चिमी 
लेखकों ने इस वात का रोना रोया हे कि रोम का स्पर्ण भारत में 
चला जा रहा है ओर उसके बदले में पूष से अनुत्पादक अय्याशी 
का सामान लिया जा रहा है ।# 
विदेशी कला के सिद्धान्त 

कनिष्क थूनानी लिपि ओर पाथियन उपाधि ( पिरुद )-- 

शाओनानो शाहों बनेश्की कोशना--( कनिष्क जो कुशन राजाधिराज 


था) का प्रयोग करता था। हम देख चके हैं कि कनिष्क ने 
पशिया माइनर से अपने महत्तों ओर पवित्र-स्थानों को अलंकृत 








# विस्तृत विवरण के ल्लिए. इस पुस्तक में दक्षिण मासरत के राज्य शीषक 
परिच्छेद्‌ देखिए | शाफ द्वारा अनुवादित पेरीड्ता और एच० जी० राल्िन्सन कृत 
“इन्टरकोर्स बिटवीन इन्डिया एन्‍्ड दि वेस्टर्न वर्व्ड, परिच्छुद ६,७ ओर ८ 
देखिए । वार्भिंगटन कृत काम बिट्वीन इन्डिया एन्ड दि रोमन एपम्पायर 
भी देखिए । 
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करने के लिए कलाकारों को बुलाया था। इन विदेशी कलाकारों 
तथा उनका अनुसरण करने वाले भारतीय कलाकारों की कृतियों-- 
विशेषकर प्रस्तर मूर्तियों का, जो गाँधार के प्रदेश में पाई जाती 
हैं--बौद्ध कला पर गहरा प्रभाष पड़ा है | कुछ विद्वानों का 
कहना है कि इस प्रभाष के फलस्परूप प्राचीन ज्ञानचादो ईसाई 
भारतीय दशन की ओर जआकषित तथा डससे प्रभावित हुए थे। 
अलज्केन्डिया में सावधानी के साथ विकसित ज्यातिष-पिद्या का 
ज्ञान धीरे-धीरे भारत में फेल गया ओर कुछ हृ॒द तक यूनानी 
ओपषधि-विज्ञान से भारत ने अपने भण्डार को भरा। चरक तथा 
ध्यन्य चिकित्सक यूनानो चिकित्सा-पद्धात के ऋणी हैं। ये तथा 
इसो तरह के अन्य विदेशी प्रभाव, जो प्रमुखतः बो(छक थे, आगे 
चल कर--घिशेष कर मुप्त-शासकों के काल में-आओर प्रकट 
हुए। इरानी प्रभाष के अतिरिक्त, जो मोौये-काल में आया था, 
ग्रोक-रामन प्रभाव ने भी भारत में, ईसा बाद प्रथम शती से, प्रवेश 
करना शुरू कर दिया । यह प्रभाव उस काल की मर्ति-कल्ला 
ओर सिक्कों में घिशेष रूप से देखा जा सकता है। 


इस काल को हम नयी जातियों के आगमन ओर पुरानी जातियों 
के साथ उनके मिश्रण का काल कह सकते हैं । इस काल की जनता 
मिश्रण के इसी दोर में से गुज़र रही थी । नयी जातियों के लोग, जो 
आक्रमणकारियों के साथ आए थे, देश में बस गए थे ओर यहाँ की 
जनता नें उन्हें अपने में शामित्त कर लिया था। पुरानी शासक 
जातियों ओर वर्गों" का स्थान नयी शक्तियों ने--अधिकतर हिन्दुत्व 
में पगे हुए घिदेशियों नें-ले लिया था। पुराने साम्राज्य ओर उनकी 
सीमा-रेखाएँ विल्लुप्त हो गई थीं ओर उनकी जगह नये साम्राज्यों तथा 
नयी सीमाओं ने ले ली थी। हिन्दू-धर्म की शक्तियाँ संगठित होकर 
फिर से ऊपर उठने का प्रयल्ल कर रही थीं। उनके इन प्रयत्नों का 
फल अगले युग में दिखाई पड़ता है। लेकिन गाँवों का जघन अपने 
उसी पुराने ढंग से चलता रहा ओर व्यापार की नयी सम्भाषनाद्ों 
ने नये व्यापार-केन्द्रों ओर मंडियों के निर्माण में सहायता दी । 


रैष्दे 


नवाँ परिच्छेद 
२०० से ५०० इसवी का उत्तरी भारत 
गुप्त सम्रा्ों का काछ 
[१ |] 


ईसा की तीसरी झोर चोथी शती में नाग तथा घाकाटक-शक्तियाँ 


शाण ओर शञ्ंधों के अस्त से गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक 
का समय अंधकार का काल या यग कहलाता है क्योंकि इस काल 
की पेतिहासिक सामग्रो उपलब्ध नहीं हे। हम इतना ही जानते हैं 
कि ईस। की तीसरी ओर चोथी शी में उत्तरी भारत के अधिकांश 
भाग पर नाग-जाति शासन करती थी। घाकाटक घंश के भी कुछ 
शासक इस काल में थे जिनमें प्रवरसेन, गुप्त-साम्राज्य की स्थापना 
से एक पीढ़ी पूष, कुत्रधारी राजा के पद तक पहुँच गया था। सर्च 
तो यह है कि घाकाटकों की सामप्राज्य-परम्परा पर ही गुप्तों ने अपनी 
इमारत खड़ो की थी । 


विदिशा के नाग 


पुराणों से पता चलता है कि शुंगों के वाद नाग शासक हुए। 
विदिशा से, शंग-शासन-कातल में जिसने काफी ख्याति प्राप्त कर 
ली थी, वे राज करते थे। ईसा की पहली शी में वे मध्य भारत 
में नरावर के निकट पद्माघती में रहते थे। वहाँ पर उस काल का 
पक अभि-लेख मिला है जिसमें एक नाग शासक, राजा स्वामिन 
शिव नन्दो, का उल्लेख मिलता है। पेसा प्रतीत होता है कि कुशाणों 
की बढ़तो हुई शक्ति से बाधित हाकर नागों को मध्य भारत 
छोडना पड़ा और अपेत्ताकृत अधिक दुगम प्रदेशों में जाकर उन्होंने 
शरण लो | 


नव साग 
झपने शासन के प्र!रमस्मिक काल में, इस प्रकार, नागों को 
कुशाणों के सामने दबना प., लेकिन ञआझागे चल कर--कुशाणों का 
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ध्रस्त हो जाने पर--उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त किया 
घोर ईसा को तीसरी शती में साम्राज्य स्थापित करने में 
सफलता प्राप्त की । पुराणों भें जिन नव नागों का उल्लेख 
मिलता है, वे ये हो थे। इनकी सात पोढ़ियाँ हुई। इनका प्रथम 
महत्व-पूण शासक घीोरसेन था। मथुरा ओर दोझआबा के प्रदेश 
में हिन्दू राज्य फिर से स्थापित करने में उसने सफलता प्राप्त की थी । 
कुशाण-काल के अन्त तक वह शासन करता रहा। थ्री के० पी० 
जायसघाल के अचुसार उसका उत्थान “ नागों के ही इतिहास 
में परिवतन का सूचक नहीं हे, बढ्कि आर्याषत के इतिद्दास में 
पिशेष महत्व रखता है ।” # उसका वंश भारशिवों का वह घंश 
है जिसमें भाव नाग नामक महान्‌ राजा हुआ था।| इस राजा 
का बाकांटकों के अनेक अभि-ललेखों में उल्लेख मिलता है। सिक्कों के 
ध्रध्ययन से हमें घोरसेन के बाद चार अन्य राजाओं का पता चलता 
है। ये चारों राजा घोरसेन के वाद ओर भाष नाग से पहले हुए थे । 
भारशिष घंश के राजा छुत्रधारी राजा के पद तक पहुँच गए थे, क्योंकि 
उनके अश्वेमध यज्ञ करने का उठ्लेख मिलता है। राज्याभिषेक 
के प्यघसर पर उन्हीने कई बलि यज्ञ भी बनारस में किए थे । 
उनके साप्राज्य में आज का युक्त प्रान्त, मथुरा से चम्पा तक बिद्दार 
से मिला हुआ प्रदेश ध्योर गंगा से मध्य प्रान्त का सारा प्रदेश 
सम्मिल्तित था। 


नाग शासकों के तीन प्रमुख घंशों का पता चलता है। इनमें 
भारशिव घंश राजाधीश का स्थान रखता था, ओर पद्माघती तथा 


# हिस्द्री आव इन्डिया १५० से ३५० इईंसवी तक--नाग-वाकाटक 
इम्पीरियल पीरियड ; जे० बी० ओ० आर० एस, भाग २६९ खण्ड १-२, पृष्ठ १६ 
हस सम्बन्ध में देखिए । 

7 “ उसके तथा राजा भारशिव के सिकों में घनिष्ठः साम्य उसके नाम को 
सार्थक करने के ल्लिए उन सिक्कों पर नाग का प्रतीक बनाना उसके उत्थान और 
मथुरा में उसके स्थापित होने का काह्न-ये सब वीरसेन को अमि-ल्लेखों में 
वर्णित भारशिव नागों का सब से पहला राजा ठिद्ध करते प्रतोत होते है । पुराणों 
में भारशिवों का उल्लेख नव नागों के रूप में मिलता है (पृष्ठ २४) 
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प्राचीन भारत 


मथुरा में उसकी शाखाएँ शासन करती थीं। मालघा ओर राजपूताना 
में भी अनेक गणतंत्र स्थापित थे जा उसके अधीन थे। भारशिष 
शिव के उपासक थे ओर उनके सिक्के प्राद्योन हिन्दू सिक्कों की तरह 
हेते थे। अपने चारों ओर उन्होंने अनेक गणराज्य स्थापित कर 
रखे थे--जेसे मालवा और राजपूताना में । ये गण-राज्य उन 
जातियों के होते थे जो नागों से मेल खातो थीं। हिन्दू संस्क्रति के 
पुनरुत्थान, हिन्दू मन्दिरों के निर्माण ओर गंगा की पवित्रता तथा 
शिष की महानता को स्थापित करने में उन्होंने सझलता प्राप्त 
की थी। भाष नाग (३०० ई० ) उनका अन्तिम राजा था जिसके 
पश्चात्‌ वे घाकाटकों में घिलीन हो गए ।# 


घाकाटक घंश बहुत शक्तिशाली था ओर ईसा की पहली 
शती के मध्य में उसकी नींव पड़ी थी । विध्यशक्ति इस वंश 
का संस्थापक था। वह सम्भवतः ब्राह्मण था झर उसने अपनी 
शक्ति किलकिल के प्रदेश में--जो ब॒न्देलखणड का एक जिला 
था--स्थापित की थी | इस घंश का नाम प्राकाट नामक एक श्ाचीन 





# विदेशी शकों के दबाव के फलस्वरूप जिन नागों को मध्य प्रान्त में 
शरण लेनी पडी, उनके बारे में श्री के० पी० जायसवाल का कहना हे किवे 
दक्षिण पथ का विध्य आर्यावर्त ( बुन्देलखश्ड ) से सम्बन्ध स्थापित करने में 
सफल है सके थे और इस प्रकार बुन्देलखय्ड ओर नागपुर का प्रदेश, पूर्ण 
रूप से, आयवित का भाग बन गया था। जातीयता, भाषा और संस्कृति की 
दृष्टि से वे सबंथा उत्तर भारतीय थे। भारशिव संघ-राज्य की उपमा शिव के 
उसके गणों पर शासन से दी जाती हे | इस संघ-राज्य ने कुशाणों के लोलुप 
साम्राज्यवाद का अन्त कर संरक्षणशील हिन्दू राज्य की स्थापना करके स्वतंत्र 
भावनाओं के पेषण तथा विकास में सहायता दी थी। उनका राज्य गयातंत्रीय 
ध'्योर संघ-प्रणाली पर आधारित था | यह भी कहा जाता है कि उन्होंने स्थापत्य 
कल्ना को एक नया रूप दिंया जो नागर-शेली कहलाती है। नागर शब्द 
सम्मवतः 'नाग' से ही बना है| नागरी लिपि--मूल रूप में यह नाम चौथी ओर 
पाँचवीं शती के प्रारम्म में प्रचलित शिरोरेखावाली लिपि के लिए प्रयुक्त 
हेता था--सम्मवतः नागों की ही देन है--“* जिनके तत्वावधान में शिरौरेखा 
वाली यह्‌ लिपि उत्पन्न हुई और जिसके अस्तित्व का प्रमाण हमें प्रथ्वी- 
सेन के काल से मिलता हुँ। ' 
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नगर के आधार पर पड़ा था। पिध्यशक्ति किलकिल के नागों के 
मातहत एक निम्न श्रेणी का अधिकारी था। अपनी इस निम्न 
स्थिति से ही घह ऊपर उठा ओर आञअआंध्र तथा नेषध देश में विस्तृत 
विजय प्राप्त की । 


प्रवरसेन और उसके उत्तराधिकारी 


प्रवरसेन प्रथम पिध्यशक्ति का पुत्र था। उसने अनेक अश्वमेध 
यज्ञ किये ओर सप्राटू की उपाधि धारण की। उसने दीघ काल 
तक शासन किया । उसके पुत्र की सृत्यु उससे पहले हो गई थी । 
उसके बाद उसका पात्र, रुद्रसेन प्रथम, राज्य-सिह्सन पर बेठा। 
वह भारशिव बंश के राजा भाष नाग की एक कन्या से उत्पन्न हुआ 
था। रुद्रसेन के बाद उसका पुत्र पृथ्वीसेन गद्दी पर बेठा जो महान 
गुप्त-सपम्नाट समुद्रगुप्त ओर चद्रगृप्त द्धतोय का समकालीन था। 
दत्षिण-पश्चिम की दिशा में कुन्तल-विजय कर उसने दक्षिण तक 
अपने राज्य का घिस्तार कर लिया था। उसके समय तक इस वंश 
को शासन करते सो बष हो चुके थे । 


गुप्तों का उत्थान 

पृथ्वीसेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रुद्रसेन द्विताय हुआ। 
रुद्रसेन ने चन्द्रगुप्त द्धितोय की एक कन्या प्रभावती गुप्त से विधाद्द 
किया ओर गुप्त-शक्ति का प्रभाव उस पर असंदिग्ध रूप से का 
गया था। प्ृृथ्वीसेन के साथ घाकाटकों की एक-कुत्र राज्य की 
परम्परा का अन्त हो गया। परवताीं घाकादकों का काल रुद्रसेन 
द्वितोय से शुरू हुआ ओर सो घर्ष से अधिक चलता रहा। लेकिन 
जहाँ तक पघाकाटकों को शक्ति का सम्बन्ध हे, घह निश्चित रूप से 
तिमिराक्तुत्न हो चुकी थी--मगुप्तों ने उसे छा लिया था ।# 








# गुप्तों के ज्ञात तिथि-क्रम तथा पुराणों ओर उत्कीणं लेखों के आधार पर 
श्री के० पी० जायसवालह्न ने वाकाटकों के शासन काल का निम्न विवरण 


दिया हे :-- 
१. विंध्य शक्ति २४८--श्८४. इई० 
२. प्रवरसेन प्रथम २८४--रे ४४ $५ 
३. रुद्रसेन प्रथम ३४४--२४८ सा 
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गुप्तों के आधिपत्य का अन्त हो जाने पर घाकाटकों के भाग्य 
ने सम्भवतः फिर चमकना शुरू किया ओर ईसा की पाँचर्षी 
शती के अन्तिम घर्षा में, मध्य प्रान्त ओर पश्चिमी भारत में हसणों 
से लेहा लिया । उनके अन्तिम राजा-प्ृथ्वोसेन द्वितीय ओर 
हरिसेन, जो ५२० ईसवी से पू्ष हुए थे--योग्य शासक थे । 
उन्होंने अपनो शक्ति को फिर से द्वढ़ किया ओर अपने साम्राज्य का 
पुननिर्माण करने में सफलता प्राप्त को। लेकिन ५२० ईसघी के बाद 
के उनके इतिहास का कुछ पता नहीं चलता। सम्भवतः दत्तिण में 
चालुक्यों की बढ़ती हुईं शक्ति के सामने वे क्तोण हे। गए थे । 


वाकाटक साम्राज्य का संगठन 
प्रधरसेन प्रथम के शासन-काल में वाकाटक साप्राज्य ने घिस्तत 


रूप धारण कर लिया था। अन्य कतिपय अधीन सामनतों के साथ 
राजवंश के सदस्य भी पिभिन्न प्रान्तों का शासन करते थे । इस प्रकार 


४. प्रणथ्वीसेन प्रथम ३४८--३७५. ई० 
५. दरुद्र सेन द्वितीय ३७४५--३६ ५ 3१ 
६. प्रभमावती गुप्त (अपने पुत्र के रीजेन्ट के रूप में)३६९४--४१५ ,, 
७. प्रवरसेन द्वितीय ४१५१--४३४५ ,, 
८, ६) १० (४३ ५-४६०) ओर, ११, हरिसेन ४३१५--५२० ,, 


रै 
चेदि या त्रयीकुटक संवत्‌ के भी श्री जायसवाल वाकाठकों के चेदि संवत्‌ 
(२४८ ई०) से भिन्न नहीं मानते । इस संवत्‌ का प्रारम्म सम्मवतः प्रवरसेन ने 
किया था ओर इसकी गणना उसके पिता के राज्यामिष्रेक से शुरू होती हे। 
प्रवरसेन प्रथम के शासन-काल्न में चेदि प्रदेश में, इस संवत्‌ का प्रयेग होता 
था | वाकाठकों के सामन्ती प्रदेशों में भी इसका प्रयोग होता था जिनमें त्रयीकुटक 
सम्मिलित था | ( जे० बी० ओ० आर० एस, भाग १६, पृष्ठ ७६, १०८) 
वाकाठकों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक मतों के ल्लिएः. १६१४ का जे० आर० 
एस० में डबुएल कृत एन्शेन्ट हिस्ट्री आफ दकन, चोथा परिच्छेद और एस० 
के आयंगर का लेख देखिए. | एनेढ्स आफ दि भगण्डारकर ओरियन्टल रिसिच 
इन्स्टीच्यूट, भाग दस, ४४ ३१-१६ भी देखिए | 


र्य८ 


नर्वाँ परिच्छेद्‌ 


के चार प्रान्तीय राज्यों का घिषरण हमें ज्ञात है। नमंदा के तट पर 
महिष्मती, महाकोशल, बेरार ओर मालघा में ये प्रान्तीय राज्य 
स्थापित थे। मध्यप्रान्त और बंदेलखणड के पश्चिमी भागों पर घाकाटकों 
का शासन स्थापित था। इसके श्वतिरिक्त पश्चिमी मालघा शोर 
उससे आगे पुष्यमित्र जेसे जातीय राज्य उनके अधीन थे । इन 
सब का शासन-प्रबंध भारशिवों की संगठन-प्रणाली के अनुसार 
होता था । समूचे देश में हिन्दू साम्राज्य की स्थापना करना 
सम्भवतः इनका धादर्श था, जिसे झागे चतल कर, गुप्त-सम्नाटों ने भी 
ग्रहण किया। प्रधरसेन प्रथम के काल में ही एक-छुत्र राज्य की भाषना 
ने सिर उभारा, संस्कृत का प्रचार तेजी के साथ व्यापक रूप में हुआ 
ध्योर घह राज-भाषा के पद्‌ पर अासीन हो गई जिसमें अनेक उत्कीर्ण 
तेख लिखे गए ।% 


घाकाटक शिव के अनुयायी थे । शिव की यह उपासना रुद्रसेन 
द्वितोय से पहले तक चलती रही । गुप्त-सप्राटों के प्रभाव में आकर 
रुद्रसेन घिष्णा का उपासक बना। बाद के घाकाटक शासक बोद्ध 
धम के प्रति कुकाव रखते थे। घर्ण-व्यवस्था का इनके शासन-काल 
में काफी संरतक्तण प्राप्त हुआ ओर उसको जड़े' मज़बूत हो गई। 
हिन्दुकला ओर स्थापत्य की भी इनके शासन-काल में उल्लेखनीय 
उन्नति हुई । 








# वाकाटकों के एक सामन्ती राज्य दखार में एक महिला थी जिसने 
३४० ई० में कामुदी महेन्सव नामक ग्रथ क्लिखा था। इसग्रथ में उस 
काल की धामिक, सामाजिक ओर साहित्यिक प्रगति का अच्छा दिग्दशन 
है। एरन, उदयगिरी, देवगढ़ ओर अजन्ता में हिन्दू-कला के पुनरुत्थान 
का जे। श्रेय गुप्त-सम्राटों का दिया जाता है, संस्कृति के पुनर्जागरण 
में, वह वाकाठकों को मिल्नना चाहिए | इस पुनरुत्थान के, बीज रूप में, 
नाचना में बने वाकायाकों के मन्द्रि में देखा जा सकता है। अजन्‍्ता में स्थित 
तथा कथत गुप्त गुफाओं का श्रय भी उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि गुप्तों का 
प्रभाव अजन्ता तक कभी नहीं पहुँचा था ओर वह्द, अन्त तक, वाकाठकों के ही 
अधिकार में था | ( श्री के० पी० जायसवाल्न, जे० बी७० 'आर० एस, भाग 
१६, पृष्ठ &७ और १०६ ) 


श८ह 
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[२ | 


गुप्त-सप्राट ओर हिन्दू साम्राज्य क्ता पुनरुत्थान 


८ 522 न गुप्त साम्राउय (३४८६०) 
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हिन्दू साम्राज्य के निर्माण का काय भारशिवों ने प्रारम्भांकिया, 
वाकाटकों ने उसे आगे बढ़ाया ओर (गुप्त-सत्राटों ने उसे पूर्णता 
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प्रदान की । गुप्त-सप्ताटों का उद्गम स्रोत अंधकार में खो गया हे । 
सातघ हनों के उत्कीण लेखों में कुछ गुप्त नामधारी राज्याधिकारियों 
का उद्लेख है। मगध में गुप्त-शासन के जो प्रारस्मिकतम चिन्ह 
मिले हैं, वे इसा संवत्‌ को दूसरी शती के हैं । सातवीं शती के चीनी 
यात्री इत्सिंग के कथनानुस।र उसके यात्रा-काल में कोई मद्दाराजा 
श्री गुप्त नम से शासन करता था। यह भी श्नुमान किया 
जाता है कि वे--अर्थात्‌ गुप्त सन्नाटु--करसकर नामक पंजाब की 
एक जाति की उपशाखा से सम्बन्ध रखते थे। इस जाति का 
सामाजिक स्तर ओर प्रतिष्ठा ऊंची न थी ।# ईसा संवत्‌ की तीसरी 
शती की अन्तिम चोथाई में ये मगध में प्रकट हुए थे। ओर 
इनका पहला राजा गुप्त था जो इलाहाबाद के निकट के प्रदेश का 
सामन्‍्ती अधिपति था। उसके पुत्र का नाम घटोत्कच--चन्द्रगुप्त 
प्रथम का पिता--था । चअन्द्रगुप्त प्रथम ने ही घास्तव में एकछनच्र 
साम्राज्य की नींव डाली थी । 


चन्द्रभु त्त भथम 


चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिर्क्तवि परिघार से घिघाह-सम्बन्ध स्थापित 
किया जिसके फलस्वरूप पाटलिपुत्र उसके अधिकार में आया। 
इस प्रतिष्ठा के लिए वह अपनी पत्नी का ऋणी था, यह उसके 
सिक्‍कों से भी प्रकट है जिनके अग्न-भाग पर उसकी तथा पत्नी 
दोनों की मूृति अंकित है ओर दूसरी ओर, पृष्ठ-भाग पर, 
'लिच्छृधायाह” की कथा अंकित है। मालूम होता है कि उसने बिहार 
शोर अवध के प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था ।॥| 





* देखिए, राय चे।धरी कृत पोलीटिकल हिस्ट्री आव एल्‍्शेन्ट ए्डिया, 
तीसरा संस्करण, उध्ठ ३१५६-६०, और जे० बी० ओ० आर० एस० भाग 
२९, प्रष्ठ १११-६ पर, प्रकाशित श्री जायसवाह्न का लेख जिसमें उन्होंने केमुदी 
महोत्सव के आधार पर, चन्द्रगुप्त के लिच्छवि-कुमारी के साथ विवाह और 
मगध के शासन को क्षत्रिय राजा के हाथ से छीनने का उल्लेब किया हे | 
 दिव्ली की कुतुब मीनार के निकट महरोली के लेहस्तम्म पर चन्द्र का 
लेख अंकित है जिसके बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि वह चन्द्रगुत 
प्रथम से सम्बन्ध रखता है ओर कुछ विद्वान्‌ इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय से सम्बद्ध करते 
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ध्पने साप्राज्य को स्थापना के स्मारक-स्वरूप उसने गुप्त संवतत 
चलाया जिसको गणना मोटे रूप में ईसा संबत्‌ के ३२५० घें घं से 
होती हे ।*# 


हैं जे। चन्द्रगुप्त प्रथम का पोत्र था। इस विवाद्‌ का विवरण श्री एस० के० 
आयंगर की पुस्तक 'स्टडीज इन गुप्ता हिस्द्री के तोसरे खंड ( महरोौली पिल्लर 
इन्सक्रिप्शन आव चन्द्रा ) में देखिए । 

# ड[|० जे० एफ० फ्ल्लीट की यह धारणा कि गुप्त संबत्‌ शक संवत्‌ से 
२४१ वर्ष बाद शुरू हुआ, अब तक सभी मानते थे। इस संवत्‌ का प्रयोग 
गुप्त सम्राद तथा वल्लमि वंश के सदस्य करते थे | ईसा संवत्‌ के ३२० वें वर्ष में 
कोई ऐसी ऐतिद्ासिंक घठना हुई जिसके फलस्वरूप इस संवत्‌ का अस्तित्व 
सम्मव हुआ था। यह घटना चन्द्रगुतत के एकच्छुत्र साम्राज्य की स्थापना ही हो 
सकती है। गुप्त संबत्‌ का जन्म उसी के काल में हुआ था तो इसकी गणना 
भी उसी के शासन से शुरू होनो चाहिए । उसके पूवजों के शासन-काल की, जे। 
कि केवल्ल महाराजा थे, इसमें गणना करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती ! हर्ए। ओर विक्रम संवत्‌ भी, इसी प्रकार, उन्हीं के शासन-काल से शुरू 
हुआ था | प्रारम्मिक गुप्तों के जे। राज्याक ओर तिथियाँ मिल्लती हैं, उनसे 
यह स्पष्ट हे कि गुप्त-संबत्‌ का प्रास्म्म, किसी भी हालत में, चन्द्रगुत्त प्रथम 
के सिवा और किसी राजा से शुरू नहीं हुआ । इसके साथ-साथ डॉक्टर 
फ्लीट ने यह भी कट्दा हें--“'किसी प्राचीन खोत से यहद्द पुष्ट नहीं होता कि 
गुप्तों का सम्बन्ध इस संवत्‌ से था या इसका--अथांत्‌ गुप्त -काल या संवत्‌ का-- 
उस समय में कोई अस्तित्व था |” इस शब्द ( गुप्त-काज्न ) का प्रयोग अलब- 
सुनी ने ११ वीं श्ती में किया है और इसका एक यही अथ हो सकता हे कि 
गुत्त-सम्राठों की यह देन है| ( (20कप३ गडछपफाांगरापा] [वतेंट"प्रा-- 
[ाहइटएप्रणा8 06 06 पाए छएप्क्ना8 पित28 शापे ऐसी" 
8प्र८2288078---4 880 ---परष्ठ १६ ओर १२४ ) 

अलबेरनी के विवरण के आधार पर कुछ विद्वानों की धारणा हे कि जेनी 
ओर चीनी परम्परा के अनुसार इस संवत्‌ का प्रारम्म और पहले होना चाहिए | 
डा० आर० शामा शात्त्री ने भेसूर के पुरातत्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (१६२३) 
में लिखा है कि गुप्त संबत्‌ का प्रारम्म ईसा बाद २००-२०१ होना चाहिए | 
यह गणाना एक जेन विद्वान्‌ जिनसेन के इस कथन के आधार पर की गई हे 
कि गुप्त-सप्राद २३१ वर्ष तक शासन करते रहे। ये कह्कि से पूव हुए 





१६२ 


न्पाँ परिच्छेद 


सप्मुद्रगुप्त 


द्रमुप की सत्य के वाद उसका छोटा पुत्र समुद्गुम, जा 
लिच्छुधि की राजकुमारी कुमारदेवों से उत्पन्न हुआ था, गद्दी 
पर बेठा। घह शेष सभी पुत्रों में सबसे याग्य आर सक्तम था। 
इसलिए वह चन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी नियक्त किया गया था। 
उसकी प्रतिभा वहुमुखी थी। साहित्य झोर कत्ता का घह ममंक्ष 
था । वह अपने पद के अनुकूल सिद्ध हुआ ओर उन सभी 
आ्आाशाओं को पूरा क्रिया जिनके ल्तिए उसे गद्दी पर बैठाया गया था। 
पड़ोसी राज्यों ने उसके उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया था 
झोर पाटलिपुत्र में अनेक राजाओं ने मिल कर उस पर शाक्रमण भो 
किया था। इन शअआक्रमणकारियों में एक राजा कोटा-वंश का था। 
सम्भवतः यह बह वंश था जो मगध पर, चन्द्रगप्त के अधिकार में 
आने से पूपघ, शासन करता था। इन आक्रमणकारियों में दो राजा 
घ्रार्यावतं के भी थ्रे--जिनका उल्लेख इलाहाबाद के सप्रसिद्ध अशोक 
स्तम्भ पर उत्की् राजाओं की सूची में मिलता है ।# 
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थे जिसका समय इसा सं० ४१८ निर्धारित किया गया हे। इसी प्रकार श्री 
शामा शाघ्री ने कुछ अन्य प्राचीन घटनाओं के काल में ्यन्योन्याश्रयन्यास 
करने का प्रयत्न किया हे--जैसे वल्लमि के शि्नादित्य घुवभद्ट ओर हुएन्त्सांग 
की भेंट, सिंहल के राजा द्वारा भेजे गए राजदूत का समंद्रगुत्त द्वारा स्त्रागत 
आदि | इनका काह्न-निर्धरिण्य उन्होंने ईसा पुर १२७ में महावीर के निर्वाण को 
अपना आधार बनाकर किया हे। 

# सम्भवतः चन्द्रमुम को पाटलिपुत्र छोड देना पष्ठा, क्‍योंकि उसके 
अआधिपत्य को, जे उसने लिच्छुवियों की सहायता से प्राप्त किया था, अनधि- 
कुत माना गया। यह भी हो सकता है कि उसने मगघ पर अत्याचार भी 
किए हों। अलबेरूनी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि गुपकाल के 
शासक क्रर थे | श्री जायसवाल का अनुमान है कि गुप्त सम्राट इसा संवत्‌ 
३४० से ३४४ मगध से बहिष्कृत हो गए. थे और इस घटना ने ही शायद 
उनकी मन: स्थिति को पूर्ण रूप से बदल दिया था। जलावतना में ही चन्द्रगुप्त 
की मृत्यु हुई और उसने अपने पुत्र समंद्रगुम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया | समुद्रगुप ने मगध पर फिर से अधिकार कर अपनी दिग्विजय को 
प्रारम्म किया । 


१६३ 
प्रा० भा००-२४५ 


प्राचीन भारत 


उत्तरी भारत को राजनीतिक स्थिति 


समुद्रगृुप का काल चोथी शती के मध्य के चालोस या पचास 
पर्षो' का माना जा सकता हे। इस काल में कुशाणों की शक्ति 
पूणतया नष्ट-भ्रष्ट हो चुको थी। इसके अतिरिक्त ईरान के शक्ति- 
शातल्ीी ससानियन राजा पंजाब पर ताक लगाए थे। पंजाब के पूच 
ओर दत्तिण-पूष में अनेक छोटे-मोटे राज्य थे--इनमें से कुछ 
राजतन्त्रीय थे ओर कुछ जातीय | ये राज्य दिल्ली से आरम्भ होकर 
पूर्वी राजपूताना से मालचा ओर मध्य भारत तक फैले हुए थे। इनके 
पीछे बुन्देलखणड का जंगली प्रदेश था। विध्य के ढालुचाँ प्रदेश 
पर अनेक सामनन्‍्ती सरदारों का अधिकार था। इनके अलावा 
मगध ओर उसके उत्तर में लिचक़ुवि प्रदेश था जिसमें अयोध्या भी 
सम्मिलित थी-बही अयाध्या जो गुप्तों की द्वितीय ओर प्रिय 
राजधानो थी ओर जो गुप्त-संस्कृति का एक वहुत बड़ा केन्द्र था। 
दत्तिण में कलिंग से इसका स्पर्श हाता था जिसके उस झआ आर वे छाटे- 
मोटे राज्य थे जो पूच में, आंध्र साम्राज्य के खणिडत होने पर, 
स्वतन्त्र है| गए थे । सदर दत्तिण में तामिल प्रदेश था जो पबलवों 
के शासन में शक्ति ग्रहण कर संगठित हो रहा था। इसके उधर 
चोल, पाण्ड्य हआयोर चेरा लोगों के परम्परागत तामितल राज्य थे। इस 
प्रकार बुन्देलखण्ड' से दत्षिणी पठार के उस पार कुन्तल्ल तक का 
समूचा प्रदेश वाकाटकों के शासन में थाओर उनका पहला सत्राद्‌ 
प्रधघरसेन अपने शासन के प्रारम्सिक वर्षो में सम्भवतः समुद्रगुप्त 
का समकालोन था। पर्वी बंगाल--अर्थात्‌ गंगा आर ब्रह्मपुत्र का 
डेल्टा, हिमालय के नीचे का प्रदेश जिसमें गढ़वाल, नेपाल ओर 
भूटान सम्मिलित थे, अनेक राजाओं के बच विभाजित थे। इनके 
अतिरिक्त गुजरात ओर कोंकण के क्षत्रप ओर उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रदेश के शासक भी थे। समुद्रगुप्त ने जब अपनी दिग्विजय प्रारम्भ 
को उस समय राजनीतिक स्थिति ऐसी ही थी ।# इस स्थित का 
पिघरण अशोक के इलाहाव।द स्थित स्तम्भ-लेख से लिया गया है 
ओर पुराणों का विचरण भी इसको पुष्टि करता है। 
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# जे० आई० एच, भाग ६ के सप्लीमेंट में पृष्ठ ३७३८ पर प्रकाशित 
अ्र। एस० के० आयं१र के लेख 'स्टर्डीज इन गुप्ता हिस्ट्री' देखिए । 


१६७ 


नाँ परिच्छेद्‌ 


समुद्रगुप्त का विनय-विस्तार 


इलाहाबाद के शिला-लेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने स्पष्टतः दो 
लड़ाइयाँ आर्यावतं में लड़ी थीं--एक दत्तिण की महान्‌ विजय- 
यात्रा से पूर्व ओर दूसरी उसके बाद। पहली लड़ाई में अपनी 
विजय के फलस्वरूप उसने गणपति संघराज्य की शक्ति को 
क़िन्नि-भिन्‍न किया ओर नाग सरदारों के पद्मावती तथा मथुरा के 
प्रदेश उसके अधिकार में आ गएण। इसके साथ-साथ मगध पर 
अधिकार दृढ़ करने में भी उसने सफलता प्राप्त की। इस विजय 
का काल बाकाटकों के सप्नाट्‌ प्रधरसेन की मृत्यु के तुरंत बाद बताया 
जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त ने छोटा नागपुर के दत्तिण-पूर्षी 
प्रदेश, महाकोशल ओर आंध्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 
इस आक्रमण का उद्देश्य प्रदेश-विशेषों पर घिजय प्राप्त करना 
नहीं, घरन्‌ अपनी शक्ति ओर एकच्क्त॒त्रता का प्रदर्शन करना था। 
फतल्यतः उसने, कुछु को छोड़ कर, किसी प्रदेश को अपने साम्राज्य 
में नहीं मिलाया ।४ 

इसके वाद सप्लुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर प्रयाण किया, क्योंकि 
सभी दिग्विजय दाहिनी ओर से शुरू होती थीं। सबसे पहले 
उसने राजा महेन्द्र द्वारा शासित प्रदेश पर, काोशल के दत्तिण में, 
स्राक्रण किया । फिर महाकान्तार के व्याघराज को प्पने 
अ्रधोन किया जो काशल से मिला हुआ घन्य प्रदेश था। इस 
प्रकार दत्ति'ण की ओर बढ़ते हुए गुप्त सम्राट ने कलिग देश में 
स्थित मानताराज, आज का उड़ीसा, पर श्ाक्रमण किया। फिर 
उसका ध्यक्रमण स्वामीदत्त द्वारा शासित चूहत प्रदेश पर हुआ। 








# मेसूर विश्वविद्यान्निय के मेगजीन, द्सिम्बर १६२३ के अंक में प्रकाशित 
डॉ० एस० के० आयंगर के विद्वत्तापूर्ण लेख को देखिए। श्री आर० मुकर्जी 
लिखित “मेन एन्ड थॉट इन एन्शेन्ट इन्डिया", १६२४, परिच्छेद ४ भी 
देखिए | श्री के० पी० जायसवाल ने भो सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे कि 
दक्तिणः आक्रमण सम॒द्रगुप्त की द्ग्विजय का अंग नहीं था जैसा साधारणा- 
तया समभा जाता है, बल्कि उसका उद्देश्य वाकाठकों का मान भंग करना था | 

| इस विवरण में उसी क्रम का अनुसरण किया गया है जिस क्रम से 
इलाहाबाद के शिला-ल्लेख में स्थानों का उठ्लेख मित्लता है । 


१६५ 


प्राचीन भारत 


इस प्रदेश में पहले कभी दो स्घतन्त्र राज्य स्थापित थे जिनकी 
राजधानियाँ झलग-अलग थॉं--पिष्टपुर ( आआज का पीठपुर ) 
शोर महेन्द्रगिरि के निकट कोटट्र | इनके अलाधा जिन अन्य राजाओं 
पर समुद्रगुप्त ने श्ाक्रम्ण कर प्रधीनता स्घीकार करने के 
लिए बाध्य किया उनमें-गंजम ज़िला में स्थित एरण्डपली के 
दमन, काँची के पतलघ शासक घिष्णुगोप, अपमुक्त ( अभी तक 
धज्ञात स्थान ) के नीलराज, एढलोर के निकट वंगी के हस्तिवमन, 
प्रारम्भिक पल्पों के इलाके पलाकूडा--कृष्णा के निम्न प्रदेश में 
स्थित--के राजा पालक्क, ओर देषराप्ट्र ( पिज्ञगापट्टम जिला में 
येल्लामअ्त्ति ) के राजा कुबेर थे ॥# ह 

इसी प्रकार की घिजय-यात्रा समुद्रगप्त ने आर्यावत ( बोद्ध ग्रंथों 
के अनुसार मध्य देश ) से सामम्तों झोर राजाओं के पिरुद्ध की 
थी | पश्ार्यावतं के पिरुद्ध समुद्रगुम ने अपनी इस घिजय-यात्रा में 
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# समुद्रगुप्त की विजय-याजा के मार्ग क्रम के बारे में अनेक मत पाए जाते 
हैं | यहाँ हमने डा० एस० के० आयंगर के मत का अनुसरण किया हे । 
जे० डुब्रएल ने अपनी पुस्तक एन्शेन्ट डिस्ट्री आव दकन में यह माना है कि 
समुद्रगुप्त की विजय-यात्राएँ दकन के पूर्वी तट तक सीमित रहीं । उनके कथना- 
नुसार श्री पश्लीट का यह कथन कि वह दकन के दक्षिण या पश्चिम की ओर 
भी बढ़ा था ठीक नहीं है ( देखिए प्रष्ठ ५८-६१ )। श्री जायसवाल का कहना 
है कि छोटा नागपुर, साम्मलपुर और बस्तर से समुद्रगुप्त ने पललवों ( जिन्हें वह 
वाकाटकों की ही एक छोटी शाखा मानते हैं ) की मूल गद्दी वंगी पर सीधे बाज 
की तरह आक्रमण किया था | पूर्वा तठ-मार्ग का उसने अरसरण नहीं किया था, 
क्योंकि शिल्ा-लेख में निचले ( लोअर ) बंगाल और उडीसा के एक मी स्थान 
का उल्लेख नहीं मिलता। सभी विजित राजा आध्र ओर कल्निंग, कुरत्न 
( कोल्लर मील) के अन्तर्गत प्रदेश, से सम्बन्ध रखते थे | इन सबको निश्चयात्मक 
समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इसके बाद विजेता सम्राद बिहार लौट आया 
झरोर सम्भव है फिर वह काँची, अथवा पूर्वी या पश्चिमी तट पर किसी अन्य 
जगह, न गया हो | 

| इन छोटे राजाओं के राज्य गंगा के दोआबा और मध्य भारत ओर राज- 
पृताना के सीमावर्ती प्रदेश में स्थित होंगे। एक ही स्थान पर--इलाहाबाद का 
शिक्षा-लेख--समुद्रगुप्त की दिग्वजय का विवरण मिलता हे जिसमें निम्न विजित 
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नाँ परिच्तेद 


घुन्देलखणड मध्य देश के नो श्रटघिक राजआओं--रुद्रदेव उनमें प्रथम 
था--को परास्त किया । यह रुद्रदेव सम्भवतः घाकाटक घंश 
का राजा रुद्रसेन ही था जो, उस काल में, मध्य देश का 
शक्तिशाली राजा था। उसे परास्त करने में समुद्रगुप्त को भारी 
युद्ध करना पड़ा ।# इन विज्ित राजाश ंं में वे तीन राजा भी 
सम्पिल्ित हैं जिन्हें समुद्रगुप् ने अपने प्रथम आर्यावत आक्रमण में 
परास्त किया था जो गुप्त साम्राज्य के अन्तगंत सम्मिलित हो गए 
थे। इनका प्रदेश यमुना ओर घिध्याचल के बीच फेला हुआ 
था। पहले इस प्रदेश पर घाकाटकों के अधीन सामन्‍्ती सरदार शासन 
करते थे । 


इसके बाद समुद्रगुप्त ने पूर्वी सीमा पर स्थित समतट, द्धिक 
छोर कामरूप के राजाओं पर विजय प्राप्त की ओर उन्हें अपने 
ध्थीन कर लिया। ये तीनों राज्य क्रमणः सुन्दरघन, पर्वी बंगाल 
ओर आखसाम में स्थित थे। नेपाल ओर कतृपुर ( काँगड़ा ओर 
गढ़धाल )--जों हिमालय के चरणों में स्थित हें-के राज्यों पर 
भी समुद्रगृम ने विजय प्राप्त की । पूर्वी सीमान्त ओर हिमालय 
प्रदेश के पाँचों राजा स्वयं आकर समुद्रगुप्त के सामने उपस्थित हुए 
ओर भेंट प्रदान की | नेपाल पर उन दिनों लिच्छुधि वंश का शासन 
स्थापित था । गुप्तों की अधीनता स्वीकार करने के बाद वहाँ भी 
गुप्त-काल ( संवत्‌ ) का प्रयोग किया जाने लगा। 

समुद्रगुत्त का साम्राज्य, अपने विस्तृत रूप में, ब्रह्मपुत्र से 
पूर्षी पंजाब तक समूचे उत्तरी भारत पर फेला हुआ था। इसके 








राजाओं के नाम दिए गए हें--रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चन्द्रव्मन, गयणापति 
नाग, नागसेन, अच्युत ओर नन्‍्दी बाल्लावर्मन | 








# पुराणों के अनुसार विध्याक और वाकाटक वंश का अन्त रुद्रसेन के 
साथ होता है| सम्मवत: समद्रगुप्त के साथ युद्ध में वह परास्त हुआ और मारा 
भी गया | इस यद्ध के पश्चात्‌ सभी वाकाठक राजा गुप्तों के अधीन हो गए। 
श्री जायसवाल ने समुद्रगुप्त के युद्धों की निम्न तिथियाँ निर्धारित की हैं :-- 

(१) प्रथम आयवित युद्ध ईसा सेवत्‌ ३४४-१ 

(२ ) दकन का युद्ध » 9 २४६-७ 

(३ ) आर्यावतत के परवर्ती युद्ध ,, ,, रे४८-१० 
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अन्तगत मालवों, अजुनायन, योध्रेय ओर मद्ग॒कों के जातीय राज्य 
भो थे। ये राज्य सम्भवतः राजपूताना के आवू पहाड़ से पंजाब की 
रावो और व्यास नदियों तक फेले हुए थे। इनके अलावा आभीर 
ओर प्रार्जुन जेसे गण राज्य समुद्रगुत्त के करद ओर घंशवद बन 
गए थे। ये गण राज्य कहाँ स्थित थे, यह निश्चित रूप से मालूम 
नहीं हे, लेकिन अनुमान किया जाता है कि ये पश्चिमी मालघा 
शोर उसके दत्तिण में स्थित प्रदेशों में कायम थे ।# 


इन विजयों के फलस्वरूप समुद्रमृत का नाम ओर ख्पाति 
दूर तक फेल गई थी। डसका संरत्तण ओर मित्रता प्राप्त करने 
के लिए दूर-दूर के राजा लालायित रहते थे। इन राजाओं में 
देवपुत्र, शाही शाहानुशाही, शक झर मुरुणडः का उछ्लेख शिला- 
लेख में मिलता है। इनमें प्रथम तीन कुशाण सरदार थे जो 
कुशाण-साप्राज्य के घिछ्तिन्न भागों पर शासन करते थे। ये सब 
सम्भवतः उस राज्य के अधीन थे जिसका उढ्लेख पुराणों में 
स्लेछ्‌-राज्य के रूप में मिलता है और जो उस काल में, अफगानिस्तान 
ओर काश्मीर तक फैला हुआ था। शक ओर मुरुणड के सम्बन्ध में 
साधारण तया अनुमान किया जाता है कि ये दोनों दो घिभिन्‍न राज्य 
थे। लेकिन कुछ का कहना है कि मुरुणड शक शासक की उपाधि 
के रूप में प्रयुक्त होता था। इसलिए सम्भव हे ये दोनों शब्द एक 
ही नाम को सूचित करते हों ओर इनका संकेत पश्चिम के उन 
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*# मालवों का गया राज्य काफी विस्तृत था | इनके सिक्के जयपुर में पाए 
गए हैं जिससे पता चल्लता है कि ये राजपुताना के आबू पहाड से जयपुर तक फेले 
हुए थे । यौधेयों का गण राज्य भी काफी बड़ा था। यह मालवा के उत्तर में 
भरतपुर और मथुरा से लेकर सतलज तक फेला हुआ था। मद्रकों का गण 
राज्य सतलज के दक्षिण में और मेलुम तथा व्यास के बीच के प्रदेश में स्थित 
था। पुराणों में आमारों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे सोराष्ट्र और अवन्ती 
के शासक थे और एक समय में उनकी राजधानी नमंदा के तठ पर स्थित 
महिष्मती नामक नगरी थी | काकों ओर शशनिकों के जातीय राज्य भीलसा के 
आस-पास स्थित थे | ( एस० के० आयंगर लिखित “स्ट्डीज़ इन गुप्ता हिस्ट्री 
पृष्ठ ४०-१ ओर श्री के० पी० जायसवाल के लेख, जे० बी० ओ० आए,० एस 
भाग १६ ५०८2 १४७-५० पर प्रकाशित, देखिए | ) 


अजित ल+ 
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शक त्षत्रपों की ओर हो जो उस काल में कूच, सिध तथा हअआस॑- 
पास के अन्य प्रदेशों पर शासन करते थे। 


समुद्रगुपत ने जिन राजाओं से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित किये, 
उनमें सिहल का महाराजा मेघ्रव्मन भी था। मेघघमन ने समुद्रगुप्त 
को बहुमूलव्य भंट प्रदान की ओर बुद्ध गया में एक मठ बनाने 
की अनुमति को प्रार्थनू की । यह मठ सिंहल से आने वाले वोद्ध 
यात्रियों के ठहरने के लिये बनाया गया । उदार-मस्तिष्क समुद्र- 
गुप्त ने बड़ी तत्परता के साथ उसके निर्माण की शअ्रनुमति तुरंत 
प्रदान कर दो । 


ध्पनी घिज्यों की समाप्ति पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध-यज्ञ किया 
कोर इस अवसर के उपलक्त में एक पदक जारी किया जिस पर 
अंकित था कि “महाराजाधिराज ने, दिग्विजय के पश्चात्‌, स्घर्ग 
को जीता--ऐसा कोई न था जो उनके घिरोध में टिकता ।” 


सम्मुद्रगुप्त के राज्य का विस्तार 


जिन दत्तिणी राज्यों पर समुद्रगुप ने विजय प्राप्त की, उन्हें 
स्थायी रूप से समप्नाज्य में मिलाने का उसने प्रयत्न नहीं किया । 
दत्तिग में उसकी घिजय-यात्रा भ्रमं-घिजय के समान थी--बहद 
राजाओं को परास्त तो करता, किन्तु उनके राज्य को हस्तगत 
नहीं करता था । इसके प्रतिकूल उत्तरी विजयों में घिजित प्रदेशों को 
उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसका समूचा स/प्राज्य 
झनेक सूबों में विभाजित था। उसका साम्राज्य पूष में हुगल्ती से 
पश्चिम में यमुना ओर चम्बल तक, ओर हिमालय की तलहटी से 
दत्तिण में नमंदा तक फेला हुआ था। उसके स.म्राज्य की सीमाओं 
पर अनेक गण राज्य स्थित थे जा उसे नजराना देते थे शोर 
उसके झागे सिर क्ुकाते थे-डउदाहरण के लिए पूर्षी बंगाल ओर 
अःसाम, नेपल अर सतलज के बेसिन में स्थित गण राज्य । 


समुद्र) पर भा चग्त्र 


समुद्रगुप युद्ध-कला में ही पारंगत नहीं था, परन्‌ शान्ति 
के कार्यो में भी बह उतना ही महान था। शुरघीर ओर स|हसी होने 
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के साथ-साथ पघह सहदय ओर विद्वान भी था। बह संगीत ओर 
काव्य-प्रेती भी था । उसके जोवनो-लेखक मनन्‍्त्री हरिसेन के 
कथनानुसार--“ बह संगोत कला में नारद ओर तुम्बरू को 
लज्जित करता था । काव्य-रचना में वह इतना कुशल था के पघिद्दान्‌ 
उसे कविराज़ कह कर सम्बंधित करते थे ।” उसको इन विशेषताओं 
का परिचय उसके सिक्‍कों से भी मिलता है जो घोणांकित हैं-- 
जिन पर बोणा बजातो पक ऊँचे मंच पर बैठो हुई राजसूति अंकित 
हैं ।# समुद्रगुप्त को विन्शेन्ट स्मिथ ने 'भारतोय नेपोलियन! कहा 
है ; किन्तु सब कुछ होते हुए भी पह 'पिजेता' नहीं था। उसने जो 
विजय प्राप्त की, उनकी सूल प्रेरणा साप्राज्य-पिस्तार को भाषना न 
होकर घम को भावना थी। यहो कारण है जो उसने घिजित प्रदेशों 
पर अपना अधिकार स्थापित नहीं किया। साम्राज्य-वृद्धि उसकी 
ध्याकांत्ताओं में सम्मिलित नहीं थी ओर वह उन राजाओं में नहीं था 
जो दूसरे प्रदेशों पर अधिकार करना अपना कत्तव्य समझते हैं। _ 

# जिस उत्कीर्ण लेख में सबुद्रगुत की इन विशेषताओं और गुणों का 
वन है, उसकी श्रप्नी एक बहुमूल्य विशेषता हं । समद्रगुप्त के एक राज- 
सभासद्‌ हरिसिन ने छुन्दबद्ध रूप में इस अभि-लेख की रचना की थी। इसमें 
स्वयं*हरिसेन ने अपना उ.ल्ेख, एक पदाधिकारी और मंत्री-पुत्र के रूप में, किया 
हैं । उसने अपने को महादयड नामक ओर कुमारामात्य लिखा है । इस उत्कीयं 
लेख में चन्द्रगुप्त प्रथम ओर समुद्रगुतत दोनों को महाराजाधिराज ओर इनसे पूर्व 
के दो राजाओं का महाराजा के रूप में उल्लेख हुआ हैं। इससे पता चल्नता ह 
कि चन्द्रगुप्त एकच्छुत्र सम्रा2 के पद्‌ तक पहुँच गया था ओर समुद्रगुत्त इस वंश 
का दूसरा महान्‌ सम्राद्‌ था। समुद्रगुप्त के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह 
विद्वानों की मयडली से घिरा रहुता था पआओऔर अपनी बुद्धि तथा प्रतिमा से वह 
बृहस्पति को ओर संगीत कल्ला में नारद ओर तुम्बढ को लज्जित करता था। 
अनेक काव्यों की उसने रचना की थी ओर कविराज की उपाधि से वह 
विभूषित था | उसका समय कंगाज्न, दीन, अनाथ आर दुःखियों की सद्दायता 
में ब्यवीत होता था--लोकानुग्रह उसके जीवन का ब्रत था।  केवल्न युद्ध ही 
एक ऐसी चीज थी जिससे उत्तजित होकर वह उम्र रूप धारण करता था। 
बह समृद्धि के देवता दानद, न्याय के दवता वरुण, रक्षा करने वाल्ले देवता इन्द्र 
आर यम-नियम के देवता अग्टक के समान था--लोकानुग्रहद के लिए इन समा 
देवताओं ने मानों उसके रूप में अवतार लिया था । 
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चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 
। ( ३७५--७१३ ई० ) 

ई० स० दर ८० में समुद्रगृुप्त का उत्तराधिकारी उसका एक पुत्र 
चन्द्रगुप्त हुआ | स्घयं समुद्रग॒प्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना 
था। उसका राज्यारोहण निविरोध सम्पन्न हुआ कोर चन्द्रगुप्त 
द्वितीय घिक्रमादित्य के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ । उसका शासन- 
काल यद्यपि शासन-प्रधान रहा, किन्तु घह एक महान्‌ याद्धा था 
ओर अपने उपनाम पघिक्रमादित्य को पूरी तरह से साथंक करता था । 
उसके साप्राज्य के दत्तिण-पश्चिम में क्षत्रप-शक्ति ने फिर से सिर 
उठाना शुरू किया। उसका ध्यान उसकी ओर गया ओर उसने 
उसे अपने घश में कर लिया। उसके शासन-काल की दो घटनाएँ 
प्रमुख ओर महत्वपूण हैं--( १) घाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय 
के साथ उसकी कन्या का घिधाह ओर (२) मालवा, गुजरात तथा 

सोराष्ट्र प्रायद्वीप पर उसकी विजय । 


वाकाटक शक्ति ओर चन्द्रगुप्त 


उपर्यक्त घटनाओं में से पहली उच्च कोटि के नीतिकोशल का 
परिणाम थी । समुद्रगुप्त के पहल्ले तक घाकाटदक शक्ति दुदंमनीय 
थी | बुन्देलखंड से दत्तिण में स्थित कुन्तल के बीच के प्रदेश तक 
उसका अधिकार स्थापित था। समुद्गगृुप्त ने घाकाटकों के प्रमुख 
मित्र-राज्यों तथा पड़ोसियों पर घिजय प्राप्त की । इस प्रकार 
दोचआमावा, मध्य भारत ओर पूर्वी तट के प्रदेशों पर उसका प्रभाष 
स्थापित दो गया । उसने प्रवरसेन के उत्तराधिकारी रुद्रदेव पर--- 
जो सम्भवतः रुद्रसेन का ही पर्यायवाची था--भी अपना अधिकार 
स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । 

उधर घाकाटकों का क्षत्रपों से निरन्तर संघर्ष में फंसे रहना 
पडता था ओर उनकी शक्ति काफी ज्ञीण हो गई थी। त्षत्रपों के सिक्कों 
के अध्ययन से पता चलता हे कि रुद्रदमन घंश का राज्य ईसा संवत्‌ 
३०४५-३४८ के बीच समाप्त हो गया था। रुद्रदमन वंश के अन्त के 
साथ मद्दात्षत्रपों की पदवी का अन्त द्वो गया ओर केवल साधारण 
क्तत्रप शेष रहे, परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ उसका भी अस्तित्व जाता 
रहा । इससे इस धारणा की भ। पुष्टि होती है कि महष्टान्‌ प्रवर- 
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सेन घाकाटक--जिसने भप्श्पमेध यज्ञ किया था पर संम्राद कौ 
उपाधि धारण की थी--के साप्नाज्य का पश्चिमी प्रदेशों में घिस्तार 
क्षत्रपों के ध्यंसावशेष पर हुआ था । समुद्रगुप्त की विजयों के फल 
स्थरूप जब घाकाटक शक्ति नष्ट हो गई ता तज्ञत्रपों को फिर से साँस 
लेने का अवसर मिला ओर ईसा संघत्‌ ३५४० के बाद तक्षत्रपों ओर 
मद्दाक्षत्रपों के एक नये घंश का उदय हुआ | इस वंश के ज्ञत्रप 
* स्वामिन ' ओर “ महाराजा ! को उपाधि धारण करते थे। 


क्षत्रपों की इस नई परम्परा के उत्थान की ओर चन्द्रगम॒प्त द्वितीय 
का ध्यान आकृष्ठ हुआ। उनकी शक्ति रोकने के लिए चद्रगुप्त 
छ्वितोय ने ज्ञत्रपों की प्रतिद्वन्द्दी तथा पड़ोसी वाकाटक शक्ति से 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया । इस सम्बन्ध के फलस्वरूप 
चन्द्रगत के लिए पश्चिम के शक राज्यों पर, उत्तर की ओर से, 
ध्राक्रण का मार्ग खुल गया। श्तः दत्तिण के वाकाटक राजा 
रुद्सेन द्वितीय के साथ पअपनी कन्या प्रभाषती का पिषाहद् करके 
चन्द्रगाप्त ने अत्यन्त वुद्धिमानी का कार्य किया। इस घिघाह सम्बन्ध 
का फल यह हुआ कि वाकाटक सम्राट के उसने अपने घश में 
कर लिया ओर पश्चिमी प्रदेशों को घिजय करने में सफलता प्राप्त 
की । पहल्ते उसने स्लीमास्थित प्रदेशों को अपने अधिकार में किया 
घोर इसके बाद त्षत्रपों की समृची शक्ति को छिन्न-भिन्न करने में 
सफलता प्रात को | 


मारूया, गुजरात ओर सौराष्ठ की विजय 


शक तज्ञत्रपों के पश्चिमी प्रदेशों पर घिजय प्राप्त करने में काफी 
समय लगा झओर मालघा, गुजरात ओर सोराष्ट्र के प्रदेशों में 
घपनी सेना को तले जाने में चन्द्रमुपत द्वितीय को लगभग ६ घर्ष 
का समय देना पड़ा | अ्रन्तिम तक्षत्रप रुठ़्सिह पराजित होकर 
मारा गया ओर उसका राज्य गुप्त-साम्राज्य में मिला लिया गया। 
पश्चिमी प्रदेशों की यह घिजय अत्यन्त महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके 
फलस्परूप ग॒ुप्त-साम्राज्य के उद्योग-धंधों ओर व्यापार का मार्ग 
बहुत प्रशस्त हो गया। घाकाटक ओर गुप्त सन्नाट दोनों के हित 
इस युद्ध से सम्बद्ध थे शोर इन दोनों में जो घिघाह-सम्बन्ध छुआ 
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उसका उद्देश्य युद्ध के बाद होने घाली संधि का व्यावद्ारिक समर्थन 
मात्र न होकर धअपनी-अपनी स्थिति को सुरत्तित रखना था ।# 

गुप्त साम्राज्य का पिस्तार अब पश्चिमी सागर तक हो गया था ओर 
पश्चिमी प्रदेशों से होने घाला सम्तूचा समुद्री व्यापार उसके नियंत्रण 
में आरा गया था | पश्चिमो तट पर स्थित कतिपय बन्दरगाहों से होने 
वाली शअरायात कर की आय गुप्त साम्राज्य के कोष का एक बहुत 
बड़ा अंग बन गई थी ।| इस विजय का एक:फल यह भी हुआ कि 
उज्यिनी ने, जो मालवा की राजधानी ओर ज्ञान तथा पघिद्धत्ता 
का केन्द्र थी, गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी का स्थान ग्रहण 
कर लिया कर उसके द्वारा पझार्यावतं तथा पश्चिमी तट के बीच 
आादान-प्रदान का सम्बन्ध स्थापित हो गया। 


चन्द्रगुप्त द्वितीय की उदार शामन-व्यवस्था 


पश्चिमी त्तत्रपों पर पिजय प्राप्त करने के बाद चन्द्रमपत द्वितीय 
ने पिक्रमादित्य की उपाधि धारण की । वह एक योग्य ओर 
जनप्रिय शासक था । स्वयं वेष्णब था, किन्तु अन्य मताघ- 
तम्बियों को भी मुक्तहदय से राज्य-पदों पर नियुक्त करता था 
उसकी सेना का बड़ा अफसर अप्नकादंव बोझ था ओर उसके 
कई मंत्री शेष थे । 


चन्द्रगप्त द्वितीय का महान साम्राज्य अनेक प्रान्तों में घिभाजित 
था। ये प्रान्त देश ओर भुक्ति कहलाते थे ओर इनमें कुछ का 
शासन राज्य-परिघार के सदस्य--राजकुमार--करते थे। प्रत्येक 
प्रान्त ज़िलों में विभाजित था। देश के प्रमुग्8 शासनाधिकारी गोध्री 
कहलाते थे ओर भुक्तियों का शासन राजकुमार करते थे। प्रत्येक 


# विशाखदत्त रचित ' देवी चन्द्रगुतम्‌ _ नामक नाटक की एक प्रति ऐसी 
मिल्ली हैं जिसमें चन्द्रगुत की रानी प्र्वदेवी का शक्ों द्वारा अपइरण ओर 
चन्द्रगुप्त को म्र॒वदेवी को फिर ते वापिस लाने की घटना का रोमांचकारो वर्यान 
किया गया है| ज्ञत्रपों के काल की अन्तिम तिथि ३१० शक संवत्‌ (ईसा 
संवत्‌ ३८८ ) आंकी गई हे । 

$ देखिए वी० ए० स्मिथ रचित ' आक्सफो्ड हिंस्ट्री आफ इन्डिया ” 
पृष्ठ १५२ 
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विशाय या ज्िल्ञा अनेक प्रामों में घिसाजित था। प्रामों की देख- 
भाल प्रामिक या भोजक करते थे जो त्रामों के चोधरी या 
मुखिया होते थे। शासन-सम्बन्धी मामलों में सम्राट बहुधा मद्दाजनों, 
व्यापारियों ओर सोदागरों के संघों से परामर्श लेता था ॥# एक 
मंत्री परिषद्‌ सम्राद्‌ को राजकार्य में सहायता देती थी ओर 
इस परिषद्‌ के कुछ सदस्य सप्ताद के साथ, जहाँ भी पद्द जाता था, 
सदा रहते थे। 

गुप्त साम्राज्य का पिस्तार पश्चिमी राजपूताना ओर पश्चिमी 
सागर से गंगा ओर ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक ओर हिमालय से 
नमंदा तक फेला हुआ था। अपने साम्राज्य के अधिकांश भाग का 
शासन सप्राट्‌ स्वयं करता था। सीमाषतीं प्रदेश में आदिम जातियों 
के कुछ करद राज्य स्थित थे। बाकाटक साप्राज्य भी मुऐ्तों के 
प्रभाव का था ओर प्रभाषती गुप्ता ने, जो समप्राद्‌ की कन्या थी, 
कई घर्षा तक, अपने दो पुत्रों की ओर से, शासन कार्य संभाला ।| 


हिन्दू धर्म का विकास 


हिन्दू भारत के इतिहास में गुप्त-काल सब से उज्ज्वल रहा है। 

इस काल में ब्राह्मणों का उत्थान उच्चतम शिखर पर पहुँच गया 
था। उनके निर्देशन तथा तत्वाघधान में अनेक अश्वमेघ यज्ञ तथा 
ध्पन्य कतिपय बल्लि आदि के अनुष्ठान, प्रथम तोन गुप्त सप्ताटों ने, 











# बसरा की जो मोहर  [ए० एस० आर ( १६०३-४ )--४४ १०१-२०] 
मिली हैं उनसे इस विषय पर अच्छा प्रकाश पडता हे--विशेषकर तीरभुक्ति 
( तिरहुत ) प्रान्त और उसके जिल्लों तथा आमों की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में 
इन मोहरों से जानकारी प्राप्त होती है। इनमें शासनाधिकारियों,( मंत्रियों, 
व्यापार-संघ के अभध्यक्षों तथा इसी तरह की अन्य संस्थाओं के अधिकारियों 
का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में दामोद्रपुर का उत्कीर्ण लेख भी दशनीय हे 
( स्टडीज इन गुप्ता हिस्ट्री, पृष्ठ ६-३०१ ) 

| प्रभावती के दोनों पुत्रों में से छोटा प्रवस्सेन द्वितीय, जेसा “ कुन्तलेग्वर 
दौत्यम्‌ ? नामक नाटक में दिखाया गया है, आरामतलब आदमी था। कहा 
जांता है कि यह नाटक काह्निदास ने रचा था | इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 
कालिदास को कमिश्नर बना कर भेजा था कि वह जाकर इस बात की जाँच करे 
कि शासन-कारय किस प्रकार चल्न रहा हे | 
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सम्पन्न किए थे। ब्राह्मणों का यह उत्थान, जिसने तीसरी शती में 
भी उद्लेखनीय रूप धारण कर लिया था, ओर जिसने राजा प्रजा 
तथा दोनों का हो पोषण झोर समर्थन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त 
की थी, क्लासिकल संस्कृत साहित्य के उस महान पिकास में भी 
परिलत्तित होता है जिसका हम शञभी, यहाँ, उदलेख करंगे। इसके 
साथ ब्राह्मणत्व के इस तेज प्रसार के कारणों की खोज-बीन करने 
का भी हम यहाँ प्रयल करेंगे। यद्यपि यह सही है कि इस काल 
में हिन्दू धर्म जिस रूप में घिकसित हुआ, उसे ' ब्राह्मणत्व ' से 
विभूषित करना कठिन होगा । 


जनता तक पहुँचने के क्रम में इस धर्म का रूप बहुत कुछ 
परिषर्तित हो चुका.था। हम देख चुके हैं कि जनप्रिय रूप धारण 
करने के लिए किस प्रकार वोद्ध ओर ब्राह्मण धर्म में आदिम 
जातियों के अंधविश्वास सामूहिक रूप में सम्मिल्लचित हो गए थे। 
जनप्रिय बनने को दोड़ में ब्राह्मण धर्म पिजयी सिद्ध हुआ। धीरे 
धीरे किन्तु चपचाप बोद्ध धर्म के श्रष्ठ सिद्धान्तों को इसने अपने 
में सम्मित्तित कर लिया। इतना ही नहीं घरन्‌ बोद्धों के प्रचार के 
तरीकों को भी इसने अपना लिया ओर जनसाधारण के हृदय को 
जीतने में सफलता प्राप्त की। पोरणिक देषताओं के मन्दिरों की 
संख्या में वृद्धि हुई ही, इसके साथ-साथ प्रभावपूर्ण धामिक उत्सपों 
ओर रथयात्राओं का उद्घाटन किया गया। पर्णव्यवस्था की प्राचीन 
कट्टरता को शिथिल्न कर पर्णाविद्दीन घिदेशियों को जिन्‍्हेंने अपने 
स्घतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, ओर गुप्त-ऐसे अनन्तत्रिय सम्नाटों 
को ज्ञत्रिय वर्ण में सम्मिल्नित कर लिया गया। ब्राह्मण पुरोहितों 
के बीच' इन शासकों को गोन्रप्रदान करने में अच्छी प्रतिद्व द्विता 
चलती थी । इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा उत्साहित ओर अजनुप्राणित 
होकर शासकों ने हिन्दू धर्म के विकास ओर प्रसार में हर सम्भष 
प्रकार से सहायता प्रदान की ओर घिष्णु, शिव, चणडी ओर खूय्य 
को उपास्य मान कर चलने पाले पअनेक पंथों ने अत्यन्त घिस्तत 
आर जनप्रिय रूप धारण कर लिया ।# 


जा रा रण 


# चन्द्रगुप्त द्वितीय और उसके बाद के शासक स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध में 
जो लेख तथा सिर्क उपज्ब्ध हुए हूँ, उनमें अश्वमेष यज्ञ का उल्लेब हे। 
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प्राचीन भारत 


संस्कृत का पुनरुत्थान 


ब्राह्मगत्व के उत्थान के साथ संस्कृत साहित्य का भी उत्थान 
हुआ । धीरे-धीरे किस प्रकार संस्कृत प्राकृत का स्थान ले चुकी 
थी--यहाँ तक कि जैन ओर बोद्ध भी संस्कृत भाषा का ही 
व्ययह्दार करने लगे थे, यह हम पहले ही देख चुके हैं । 
गृप्त सम्रारों ने इस ओर पिशेष रूप से ध्यान दिया ओर उनके 
संरत्तण में हिन्दू पागिडवत्य की सबंतोमुखी अभिवृद्धि हुईं। उनके 
काल में कतिपय पुराण, जो असंदिग्ध रूप से प्राचीन थे, फिर 
से संशोधित ओर सम्पादित किए गए। संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध 
नपरलों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे पिक्रमादित्य ( चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ) के दरबार के आभूषण थे। कला ओर साहित्य के त्षेत्र में 








समुद्र गुप्त ने स्वयां-मुद्राएँ चालू «की थीं जिनके अग्रमाग पर छोड़े हुए घोड़े 
की मृतिं अंकित थी और जिनका प्रष्ठटभाग अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि से 
विंभूषित था | इसी प्रकार कुछ सिक्कों पर अश्वमेष महेन्र का उल्लेख हे। 
चन्द्र गुप्त द्वितीय के उत्त राधिकारी कुमारगुप्त ने महेन्द्र की उपाधि धारणा की 
थी। ये तीनों--चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त--सिक्कों पर 
खुदे हुए लेखों में परम भागवत कहे गए, हैँ | उदयगिरि के एक गुप्त शि्ना-लेख 
में शम्भु को समपित एक गुफा का उल्लेख है। भीलसद के उत्कीयणो लेख 
में महासेना के मन्दिर की परिक्रमा के निर्माण का उल्लेख है | भीमसद्‌ का यह 
अभि स्लेख कुमार से सम्बन्ध रखता हे। एक दूसरे शिक्षा-ल्लेव में एक कूप के 
निर्माण का और एक अन्य शिलाल्लेख में स्कन्दगुप्त के सोराष्ट्र के अधिपति द्वारा 
निर्मित विष्यु के मन्दिर का उल्लेख है | मिटारी के स्तम्म-ल्लेख में स्कन्दगुप्त 
द्वारा सारंगित का मूति के निर्माण का उल्ले हे श्र मनन्‍्दसोर के शिल्ला- 
लेख में बुनकरों के संघ द्वारा निर्मित सूर्य के मन्दिर ओर उसके पुनर्निर्माण 
का वर्यान है। यह मन्दिर ईसा संवत्‌ ४३७ में निर्मित हुआ था। इसी प्रकार 
छोटे-छोटे सरदारों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित मन्दिरों और मूर्तियों का 
उल्लेख अन्य बहुत से छ्लेखों में मित्नता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के 
अनेक स्थानों का इस प्रकार निर्माण किया गया था। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों, 
यज्ञों श्रौर बल्नि के स्मारकों के रूप में इन सब्र का निर्माण किया जाता था। 
( देखिए. आर* जी० भण्डारकर लिखित “ ए पीप इन टू दि अर्ली हिस्ट्री 
आफ इन्डिया, पृष्ठ १२-४ ) 
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नर्वाँ परिच्लेद्‌ 


ऐसा कोन है जिसने कालिदास का नाम न खुना हो? शकुन्तला 
के आझमर रचयिता से भला कोन प्रन॑भिक्ष होगा ? शकुन्तला के 
घधलावा कालिदास ने दो अन्य नाटकों की रचना की थी-एक 
तो विक्रमोषंशी ओर दूसरा मालपिकामप्नमिमित्र | काव्य-रचना में बह 
सर्वापरि था । कालिदास की दो काव्य-रचनाएँ--मेघदूत पझोर 
ऋतुसंद्वार--अपने सोन्दर्य ओर माघुय के लिए सदा अमर रहेंगी । 
उसके चिरस्मरणीय महाकाव्यों में रघुबंश आर कुमारसम्भव का भी 
उल्लेख किया जा सकता है। रघुघंश में सूयंघंशी राम की जीघन 
गाथा घर्शित है आर कुमार-सम्भव में शिष ओर उमा के प्रेमाख्यान 
का अंकन हुआ हे । 


नवरत्न 


नघरलों में कितने ही ऐसे हैं जिनके काल के सम्बन्ध में अभी 
तक कुछ निश्चय नहीं है । महान्‌ ज्योतिष-शास्त्री आयभद्न गुप्तों के 
परघर्ती काल में हुआ था। ईसा संवत्‌ ४७६ में उसने जन्म लिया 
था ओर अपने नाम का शीषक देकर, एक ग्रंथ की रचना की 
थी। इस ग्रंथ में आयभद्ट ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है 
कि पृथ्वी अपनी घुरी के चारों ओर घूमती है। सूर्य ओर चन्द्र- 
ग्रहण के कारणों पर भी इस प्रंथ में प्रकाश डाला "गया है। ईसा 
संवत्‌ ४०० से ६५० तक भारतोय गणित शास्त्र का स्वण-काल 
माना जाता है। कतिपय पघिद्वानों ने मुद्गाराक्ोस का रचना-कात्त 
गुप्त-शासन निर्धारित किया हे |+ 


ज्ञन का प्रसार 


बिना किसी जातीय या धामिक भेद्भाष के गुप्त-सम्राट 
लोकपयोगी ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करते थे। सुप्रसिद्ध 
पिद्दान्‌ बोद्ध लेखक पसुबंधु से समुद्रमृपत की घनिष्ठता थी । 


>वीनवनीननननीन गन न न भाणण + नबी न अत बननफऑरअ-+म गण - निजता न्ब्ना न का मलक बे अन्‍न्‍क 


# कालिदास के काल्न के सम्बन्ध में जो मतभेद हे, उसके संक्तिप्त विवरण 
के लिए बी० ए० स्मिथ कृत “अलों हिस्टी आफ इन्डिया' ( १६, २४) के 
२२१ पृष्ठ पर नोट नम्बर एक देखिए । कीय कृत 'संस्कृत ह्िटरेचर' में भी 
इसका विवरण दिया हुआ है । 
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प्राचीनं।भारत 


घिधान सम्बन्धी ज्ञान का भी गुप्त-काल में काफी प्रसार हुआ। 
मनुस्सति की रचना तो सम्भवतः गुछतों से पहले हो गई थी, 
किन्तु याक्षपवक्य ओर नारद-स्मृतियों की रचना हिन्दू धर्म के 
पुनर्जागरण काल्ल में हुई | सूत्रों के भाष्यों के सम्बन्ध में यदद असंदिग्ध 
रूप से कद्दा जा सकता है कि ये गुप्त-काल में रचे गए थे । चायु 
पुराण जिस रूप में आज उपलब्ध है, उसका काल चथी शती का 
पूर्वाद्ध बताया जाता है। इसमें गुप्त-सम्रारों का उद्लेख है कि वे 
गंगा के तटवर्ती प्रदेश--प्रयाग, सांकेत ओर मगध--पर शासन 
करते थे । पिषणएुपुराण घायुपुराण की अपेत्ता कुछ बाद की रचना हे । 
दर्शन ओर तक शास्त्र भी उस काल में विकसित अधघस्था में थे। 
स्थापत्य, शिवप, चित्रकारी तथा अन्य लक्लित कलाएँ सम्पन्न अचस्था 
में थीं। बोद्धिक ओर कलात्मक अभ्युत्थान का यह काल, बी० ए० 
स्मिथ के शब्दों में गुप्त-सम्राटों के प्रात्साहन तथा संरतक्तण, फारस, 
चीन आर रोम आदि को घिदेशी सभ्यताओों के सम्पर्क-समागम 
( भूमध्य सागरीय प्रदेशों से स्थल तथा जल दोनों मागे।' से सम्बन्ध 
स्थांपत था ) का पॉरेणाम था। इस अभ्युत्थान का कारण उस काल 
की अटूट शान्ति ओर व्यापारिक सम्पन्नता भें निद्दित था जिसका 
वर्णन फाहियान ने किया हे। सिकन्दरिया तथा भूमध्य सागर 
स्थित अन्य बन्द्रगाह्दों से होकर यूनानी ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान 
भारत में प्रवेश कर चुका था। ज्योतिष के पाँच सघंमान्य सिद्धान्तों 
में से रोमक ओर जोलिपष ग्रीक-रोमनों की ही देन हैं। उच्च 
अधिकारो विद्वानों के मतानुसार इन दोनों ज्योतिष सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन ईसा संवत्‌ ४०० के बाद का नहां हा सकता। इन पाँचों 
सिद्धान्तों को घाराहमिहिर ने, जिनका देहावसान ईसा संधत्‌ ४८७ 
में हुआ, मान्यता प्रदान की थी । 


गुप्तशासन की विशेषताएँ 


“४ मुप्त-काल, ” हेवल का कथन है, “ राजनैतिक द्वष्टि से इन्डो- 
ध्यार्यो का अभ्युत्थान-काल कद्दा जा सकता है क्‍योंकि गुप्त सम्नाट, 
ध्यसंदिग्ध रूप से, आय-क्षत्रपों की परम्पारा के प्रतिनिधि ओर तुई, 
हुण, द्रधिड तथा श्न्य विदेशी जातियों के पिरोधी प्रभाषों से अआये- 
हितों की रक्ता करने पाले थे। धामिक दृष्टि से इस काल में 
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नर्वाँ परिच्छेद 


वैष्णवमत का खूब प्रसार हुआ जिसके फलस्वरूप महाभारत क 
ध्यायें चरित-नायक श्रीकृष्ण ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया। श्रीकृष्ण 
को लेकर इस काल में आये-धर्म का प्रतिपादन हुआ। बोद्ध धर्म 
के सिद्धान्त--विशेषकर मह्ाायान सम्प्रदाय के सिद्धान्त--घिरोधी 
शोर घिदेशी केम्प के बासो बन गए थे। स्थापत्य ओर चित्रकला के 
त्तेत्र में यह काल उतना ही सम्पन्न था जितना साहित्य के त्तेत्र में । 
मन्दिरों के निर्माण में स्थापत्य-कला का-घिशेष कर शिखर-रूपी 
मन्दिरों की कला का--घिकास इस काल में अपने उच्चतम शिखर 
पर पहुँच गया था। मन्दिरों के अ्लाघा गुप्तू-काल की शानदार 
स्थापत्य-कला का परिचय अजन्ता के प्रवंकालीन भषनों तथा 
पूजाग्रहों से मिलता है। अजन्ता के अद्भुत भित्ति-चित्र उस कातल 
की चित्र-कला की पआज भी हमें याद दिलाते हैं। इन भित्ति-चित्रों 
का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि वे श्रेष्ठ कला-कृतियाँ हैं, 
बल्कि इसलिए भी है कि उनमें तत्कालीन जीवन के दृश्य मिलते 
हैं। उस काल में भारत की रचनात्मक प्रतिभा ओर बुद्धि का इन 
चित्रों से हमें पर्याप्त परिचय मिलता है। 


हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान ओर संस्क्रत साहित्य के इस अभ्यत्थान 
के चिन्ह हमें तीसरी ओर चोथी शती के प्रारम्भ तक दिखाई 
पडते हें--यह पद काल था जब भारशिव ओर प्रारम्भिक घाकाटकों 
का शासन स्थापित था। अजन्ता के श्रेष्ठ चित्रों में कुछ घाकाटक 
कला के उदाहरण माने जाते हैं। 


चीनी यात्री फाहियान 


चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल के भारत की सामाजिक, राजनेतिक 
झरोर धामिक स्थिति पर चीनी यात्री फाहियान के घर्णनों से काफी 
प्रकाश पडता है । समय-सम्रय पर भारत में चोन के पिद्दान आते 
रहे हैं जिनमें फाहियान, हा एन्त्सांग ओर इत्सिंग के नाम पिशेष 
उढ्लेखनीय हैं। इन तोनों में सब से पहले फाहियान ईसा संघत्‌ 
४०४ में भारत ञआआाए थे। भारत के विभिन्न केन्द्रों का आपने 
पर्यटन किया ओर लगभग ६ घब्ं तक यहाँ रहे । यहाँ के 
व्यक्तियों ओर वस्तुस्थिति का सद्दी परिचय पाने के लिए ६ वर्ष को 
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अंधधि काफी लंबी होती है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बोद्ध' धर्म 
सम्बन्धी पायडुलिपियों तथा अन्य पवित्र स्मृति-चिन्हों का संकलन 
करना था। यही कारण है जो फाहियान के पर्णान में बोद्ध धर्म 
सम्बन्धी सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यह सब होते 
हुए भी, प्रसंगवश भारत की सामाजिक स्थिति का जो उन्होंने 
उढलेख किया है, उससे पाँचवीं शतो के गुप्त-साम्राज्य की अघस्था 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 


मगध 


फाहियान पाटल्लीपुत्र में तीन वर्ष तक रहे। पाटलीपुत्र राज- 
नगर था। यहाँ रह कर फाहियान ने संस्कृत का अध्ययन किया। 
खसपने पणन में अशोक द्वारा निमित राजभवन का उन्होंने 
मंत्रमुग्ध होकर उल्लेख किया है । फाहियान के शब्दों में 
“८ मगध के निघासोी धनवान तथा सम्रद्धिशाली हैं। दया-धम के 
फार्या में एक-दूसरे से होड़ करते प्रतीत होते हैं। प्रतिवर्ष, 
दुसरे मास के आठघें दिन, थे रथयात्रा-उत्सघ मनाते हैं।......वेश्य 
परिषारों के प्रमुख व्यक्ति जनसाधारण के लिए दानग्रह ओर 


ध्योषधालय बनघाते हैं। ” 


पाटलीपुत्र में केघल दो विहार थे जिनमें महायान ओर 
होनयान दोनों सम्प्रदायों के वोद्ध भिन्षु रहते थे। ये भिक्तु अपने 
घिषय के पणशिडत थे ओर देश के विभिन्न भागों के शिष्य यहाँ आकर 
उनसे उपदेश अग्रहण करते थे । मथुरा ओर यमुना के तटघर्ता प्रदेशों 
में बोद्ध धर्म प्रसारित था, यद्यपि ब्राह्मण-धमम के पु]नर्जागरण के चिन्ह 
भो सवन्न दिखाई पड़ते थे । 


मालवा 


मालघा के सम्बन्ध में फाहियान ने इस बात पर सनन्‍्तोष प्रकट 
किया है कि तत्कालीन शासन दया-भाष से पूर्ण ओर जनप्रिय 
था । न किसी को कठोर दण्ड दिया जाता था ओर न 
गधिकारी गण का उसमें हस्तत्तेष करने की आवश्यकता 
पड़ती थी। जो दयड दिए जाते थे, या उस काल का जे। दण्ड- 
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विधान था, घह कठोर न था । जनता साधारणतया बौद्ध 
जीवनचर्या का पालन करती थी। यद्यपि स्पर्णे-मुद्राएँ ढाली 
जाती थीं, किन्तु देश में कोड़ियों का चलन ओर व्यघह्ार पर्याप्त 
मात्रा में था। 


हासोन्मुखी प्रदेश 


जहाँ एक शोर कुक प्रदेश सम्पन्न थे, पष्ठाँ प्रारम्भिक 
बोद्ध धर्म से सम्बन्धित अनेक पस्तियाँ ऐसी थीं जो खंडद्दर बन 
चली थीं ओर जिनका हास शुरू हो गया था। उदाहरण के लिए 
बुद्ध गया चारों ओर जंगल से घिरा था; श्रापस्ती खंडहरों में 
परिवतित हो चली थी ओर कपिलपस्तु तथा कुशिनगर जनशन्य 
हो गए थे--बस्ती के नाम पर वहाँ कुछ बोद्द भिन्तु रहते थे। 

गुप्त साम्राज्य में, जहाँ तक हिन्दुस्थान का सम्बन्ध है, सड़कें 
पू्ण रूप से सुरक्षित अषस्था में थीं; लेकिन दत्तिण में, फाहियान के 
कथनानुसार, एक तो पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मागं कठिन था 
दूसरे अरक्तित अधस्था में होने के कारण विना रक्तकों के यात्रा 
करना कठिन था | 


फाहियान ने गांधार से ताम्रल्लिप्ति तक ओर कोशल से 
गया तक समूचे देश का पर्यटन किया था। इस समूची यात्रा 
में अन्य परवर्ती यात्रियों की तरह उसे एक भी दुघटना का शिकार 
नहों होना पड़ा । मगध उस काल के प्रान्तों में सब से अधिक 
सम्पन्न था । उसमें बड़े-वड़े नगर बसे हुए थे ओर उसके निवासी 
धनघान तथा शीलघान थे । उनके हृदय उदार थे और एक दूसरे 
के प्रात अपने कतंव्यों का पालन करने में ये किसी से पीछे नहीं थे । 
फाहियान ने महान्‌ रथ-यात्रा-उत्सघों का ओर पाटल्लीपुत्न में अशोक 
के राजमहल फका अच्छा पर्णन किया है जो उस काल में 
निश्चय ही अच्छी अवस्था में रहा होगा। 


फाहियान की वापसी 


फाहियान ईसा संवत्‌ ४११ में ताम्नलिप्ति से सिहल द्वीप 
ध्योर जाबवा के लिए रघाना हुए। ताम्रल्लिप्ति गंगा के मुहाने पर 
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उस काल्त का एक महत्वपूर्ण वन्द्रगाह था। बोद्ध धर्म ओर भिनक्षुओं 
के जीघन का जो पर्णन फाहियान ने किया है, घह उसका अपनी 
ध्याँखों देखा घास्तघिक पर्णन है ओर उसको पुष्टि हम उस पिषरण 
स्रे कर सकते हैं जो हमें सिहल के महाघंश ऐसे प्रंथों से 
प्राप्त होता है ।# 


# फाहियान के वर्णन का अँगरेजी में अनेक विद्वानों ने अनुवाद किया हे। 
इनमें एस० बील, डाक्टर लेगे, और डॉ० एच० ए.० गाइस उल्लेखनीय हैं। 
“दि टेवल्स आफ फाहियान' का पुन: अनुवाद, जो डा« गाइल्‍स ने किया है, 
सव॑भ्रेष्ठ है । 
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परवर्ती मुप्त-सम्राद्‌ ओर हूण 
[ १६] 


परवर्ती गुप्त-सम्राट कमारगुप्त ईसा संचत्‌ ४१४-४५४ 


चन्द्रगुप्त द्वितीय पिक्रमादित्य के यशपूण शासन के बाद उसका 
पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा । अपने पिता के यश आओर प्रतिष्ठा के . 
फलस्वरूप तीस घष तक उसने अखणिडत राजशक्ति का उपभोग 
किया। पिता से प्राप्त उसका साम्राज्य तो जेसे-का-तेसा बना 
रहा, नपप्राप्त पश्चिमी प्रदेशों को भी उसने सुरत्तित रखा। उस काल 
के अभि-लेखों में उसकी शासन व्यघस्था के प्रमुख आधार कतिपय 
प्रान्तपतियों ओर अन्य अधिकारी घर्गो' का उल्लेख है । 
इन लेखों से हमें उसकी उदारता का परिचय मिलता है । 
अश्वमेध-छाप के उसके दुलंभ स्वर्ण सिक्कों से पता चलता है कि 
उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। लेकिन शासन-काल के अन्तिम 
दिनों में उसके साम्राज्य पर संकट के बादल घिर आए थे। उत्तरी 
प्रदेशों में रहने पाले पुष्यमित्रों के आक्रमण के कारण यह संकट 
प्रस्तुत हुआ था। पुष्यमित्र बहुत ही युद्ध-कुशल ओर संघष-प्रिय 
थे। उनके आक्रमण के सामने कुमारगुप्त का साम्राज्य न टिक पाता, 
लेकिन कुमार स्कन्दगुप्त ने अद्भुत साहस का परिचय दिया ओर 
काफी कठिनाई उठा कर पुष्यमित्रों को पीछे हटाने तथा अपने 
राजघराने की रक्ता करने में समर्थ हुआ।# 


खनन ते 


--- ०७ 2-3... ०-३५. +- ९०० “साकाथााामा 














# भिटारी शिला-क्लेख में जो “ पुष्यमित्र ” शब्द का प्रयोग हुश्रा हे 
उसके अथ के सम्बन्ध में सभी विद्वान एक मत नहीं हँ। श्री एच० आर० 
दि्विकर का विचार है कि इस शित्ा-लेख के पद्च-भाग में जिन शत्रुन्नों का 
उल्लेख है, वे उन हूणों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं थे जिनका उक्त शिक्ला- 
लेख के अन्त में उल्लेख हुआ है ओर जिनका वर्णन हमें अन्य उत्कीर्ण लेखों 
में भी मिलता है | [ देखिए. “दि एनेल्स शआ्राफ भगडारकर इन्स्टिस्यूट 
( १६१६-२० ), भाग १, एष्ठ १०३ ] 
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स्कन्दगुप्त ऐसा संबत्‌ ४५५-४६७ 

कुमारगुप्त का ईसा संघत्‌ ४५१५ में देहाघसान हुआ | यह ठीक है 
कि घह् योद्धा नहीं था, किन्तु एक बहुत बड़ा विद्या ओर कला 
प्रेमी था। उदार शासक के रूप में उसने अच्छी ख्याति प्राप्त की 
थी | उसके बाद उसके योग्यतम पुत्र ने, जो पुष्यमित्रों के आक्रमण 
को व्यथ करने में सकल्ता प्राप्त कर चुका था, उत्तराधिकार 
प्राप्त किया । 

स्कन्दगुप्त का शासन-काल हिला देने वाली घटनाओं से पूण 
रहा | ईसा संवत्‌ ७५५ से ७६७ तक उसने राज्य किया। उसने 
विक्रमादित्य की उपाधि घारण की ओर अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा 
को फिर से स्थापित किया । इसके बाद उसे हुणों के झआाक्रमण से 
घार्यावत की रक्ता करने के लिये शस्त्र संभालने पड़े । अपनी 
निर्ममता ओर निर्भीक युद्ध-प्रणालो के लिए हण प्रसिद्ध थे। 
घिनाशकारी महामारोी की तरह उत्तर-पश्चिमी दर्रा से होकर ये 
सिध की घाटी में घुस गए थे ओर जो कुछ उनके मांग में 
पड़ता उसे लूटपाट कर बरावर कर देते थे । 

गुप्त-सम्राद ने हणों के इस भयानक टरिड्डी दल का युद्ध-क्तंत्र में 
साहस के साथ मुकाबला किया ओर वबर आक्रमणकारियों को 
निरणंयात्मक रूप से पराजित किया। हणों की इस पराजय के उपलक्त 
में देवताओं के लिए वलि-अनुष्ठान किए गए। एक विष्णु-स्तम्भ का 
निर्माण कराया गया जो आज भी गाजीपुर जिले के भिटारी नामक 
स्थान में खड़ा हे । 

हणों का यह आक्रमण सम्भवतः ईसा संवत्‌ ४५८ से पहले 
पुआ था। सोराष्ट् आदि अपने पश्चिमी सीमा प्रदेशों को आक्रमणों 
से सुरत्तित रखने के लिए स्कन्दगुम काफी सतक रहता 
था । पर्णदत्त जेसे योग्य अधिकारियों को मदद से अपने पश्चिमी 
प्रदेशों पर उसने आँच न आने दी। परणंदत्त सोौराष्ट्र का प्रान्तपति 
था । उसके पुत्र ने खुदर्शन क्रील का पुननिर्माण किया-दो घ्ष 
पू् बाँध टूट जाने के कारण जिसका पानी बेकाबू हो गया था। 


हणें का पुन! आक्रमण 
कुछ समय तक धार्यावत में .धन्ति रही, लेकिन स्कन्दगुप्त के 


| 
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शासन के अन्तिम दिनों में हणों ने अपने आक्रमण फिर शुरू कर 
दिए। गाँधार या उत्तर-पश्चिमी पंजाब पर उन्होंने अधिकार कर 
लिया और सभ्यता के इन भोषण शन्रञ्ओं ने देश के भीतरी भाग में 
बढ़ कर स्व्लैन्दगृप्त के साम्राज्य के हृदय पर आक्रमण कर दिया। 
स्कन्दगुप्त ने उन्हें रोके-रखने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की, 
लेकिन दरों के पार से हूणों को नयो टुकड़ियों के झागमन ओर 
आक्रमण का क्रम जेसे टूटने ही न पाता था-यहाँ तक कि 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति ओर महान साधनों के होते हुए भी गुप्त-सश्नाद्‌ 
के लिए उनके सामने टिके रहना कठिन हो गया ओर अन्त में उसे 
पराजित होना पड़ा । 


हुणों के साथ स्कन्दगुप्त के इस परवर्ती संघर्ष पर प्रकाश डालने 
घाली ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहों है। हणों के अआक्रमणों के 
फलस्घरूप साम्राज्य को आथिक स्थिति अच्छी नहीं रही, यह 
उस काल के मुद्रा-हास से स्पष्ठ पता चलता है । इस काल की 
स्कन्दगुप्त की जो स्घण मुद्राएँ मिली हैं, उनमें स्घण्ं की मात्रा १०८ 
ग्रेन से घट कर ७३ ग्रेन हो गई ।# 


स्कन्दगुप्त की शासन-नीति 


हुणों के ग्राक्रमणों से अस्तव्यस्त होने पर भी स्कन्दगप् एक 
महान सम्राट था जिसने अपने साम्राज्य की परम्पराओं की रक्ता 
करने में पूरी योग्यता का परिचय दिया था। जेसा हम देख 
चके हैं, उसने समूचे उत्तरी भारत, गुजरात ओर सोराप्ट्र पर 
शराँच न ञझाने दी थी । उस काल के बोद्ध लेखक उसे 
अयोध्या का पिक्रमादित्य कहते थे। उसने पाटल्तीपुत्र से हट कर 
अयोध्या को अपनी राजधानो बना लिया था । 'पाटलीपुत्र के 
मुकाबले में अयोध्या की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी--वह अधिक 
केन्द्र में स्थित थी । उसका शासन-काय पश्चिम के गबनर पर्णदत्त 
जैसे योग्य अधिकारियों द्वारा नियमित ओर व्यवस्थित रूप से 
होता था। । 


सभी मतों ओर धर्मों के प्रति सम्राद्‌ का व्यचहार उदार था। 


# देखिए विन्शेन्ट स्मिय की “ श्रर्नी हिस्द्री आफ इन्डिया ”, चोथा 
संस्करण, एष्ठ ३१२८, ओर हेवल कृत “आय रूल इन इन्डिया”, पृष्ठ १७४ 


२१५ 


प्राचीन भारत 


यह बात दूसरी है ओर ठीक भी है कि प्रजा में उन धार्मिक भाषनाश्रं 
की ओर अधिक क्रकाव पाया जाता था जिनका पालन स्वयं सप्राद 
करता था । यही कारण है जो काहाम के अभि-ल्लेख में जेन म॒तियों 
की प्रतिष्ठा का उब्लेख हे--एक ऐसे व्यक्ति द्वां। जिसका 
हृदय ब्राह्मणों के प्रति अनुराग से भरा हुआ था। 


जहाँ तक सप्नाट्‌ का सस्वन्ध है, वद्द वेष्णव मत का अनुयायी 
था । लेकिन बोद्ध लेखकों ने उसका, सुप्रसिद्ध बोद्ध महात्मा बखुबन्धु 
के पक्के शिष्य के रूप में उब्लेख किया है। किन्तु, जेसा हेवल 
ने कह्दा हे, इससे यह सम्रकना गलत होगा कि उसने घिष्णु की 
उपासना छोड़ दी थी । इसका सीधा अर्थ यद्द हे कि वह कृष्ण के 
स्थान पर बुद्ध को अपना धमंगुरु--मा्ग दर्शक मानता था और 
उसका विश्वास था कि बुद्ध को अपना धमंगुरु मान कर वह विष्णु 
की जपासना ओर अच्छी तरह से कर सकता है। उसने अपने ध्येय 
या इष्ट देघता को नहीं, घरन्‌ इष्ट देवता तक पहुँचने के उपादान 
में परिघतंन किया था। यह एक तरह का सामञस्य था जो उसने 
श्पपने घतंमान रूप ओर पूच॑जों की धामिक आस्थाओं के बीच 
स्थापित किया था। उसकी मुद्राओं पर धर्म प्रघरं हिन्दू शासक के 
प्रतीक अंकित हैं झोर इस प्रकार घह उस पिरोधाभास या 
कीतिषान पूषजों की आत्माओं के प्रति असम्मान की उस भाषना 
से मुक्त हो गया जिससे उसके लिए बचना कठिन होता ।# 


गुप्त-साम्राज्य की स्थिति 


साधारणतया समभझ्का जाता है कि ईसा संघत्‌ ४६७ में 
स्कन्द्गुप्त की मझत्यु के गद गुप्त-साम्राज्य का अघसान हा गया 
था । लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ । इस काल के 
साहित्य तथा उत्कोण लेखों में जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे 
पता चलता है कि गुप्त-शासन, प्रत्यक्ष रूप में, एक शती बाद तक 
चलता रहा । बंगाल से पूर्वी मालवा तक, समूचे प्रदेश पर, 
उसके शासन की भुजायें फेली हुई थों--यहाँ तक कि छूठी शसी के 
अन्त में भो, मालवा पर, एक गुप्त राजा शासन करता था । 














५ त आये ह 
# हवल कृत आरयन रुत्ल इन इन्डिया!, पृष्ठ १७२ 
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२१६ 


दसवपाँ परिच्छेद 


पुरयुप्त ओर नरसिंहगुप्त-बाढछादित्य 


स्कन्द्गुप्त के बाद उसका सोतेला भाई पुरगुप्त सिद्दासन पर बठा। 
उसका शासन श्रव्पकालिक, केवल पाँच घ्ं तक, रहा। उसके 
सिक्कों के घिशुद्ध स्थ्ण से उसके साम्राज्य की सम्पन्न अधघस्था का 
परिचय मिलता है। उसके सिक्कों पर श्रो विक्रम की उपाधि पध्ंकित 
है। घद्द अन्तिम गुप्त नरेश था जिसके नियंत्रण में पश्चिमी 
प्रान्न भी थे । उसके बाद साम्राज्य का पिस्तार सोराष्ट्र-यदाँ तक 
कि पश्चिमी मालघा तक भो न रद्दा । उसके शासन-काल के कुछ दी 
बाद मेशत्रक जाति के एक सरदार भद्वारक ने सोराष्ट्र पर अपना 
घधधिकार स्थापित कर लिया ओर घटद्दाों का सैनिक शासक बन 
बैठा । घह अर उसके उत्तराधिकारी बल्लभि से, स्थतंत्र राजा के 
रूप में, शासन करते थे। इस वंश के तोसरे राजा ने, छुटठी 
शतो के प्रारम्भ में, मद्दाराजा को उपाधि धारण की, झार 
इसी शतो के दूसरे अद्धभाग में, इस घंश की एक दूसरो शाखा 
ने, पश्चिमी मालघा में अपना पांच जमा लिया। 

पुरगुप्त के बाद उसका पुत्र नरसिदगुप्त सिद्दासन का उत्तरा- 
धिकारो हुआ । उसने बालादित्य को उपाधि धारण की। कुछ 
पेतिध्ासिकों का कद्दना है कि बालादित्य ने हुए शालक मिद्दिर 
कुल की नृशंसता के पिरुद्ध पक बहुत बड़ा मोर्चा स्थापित किया 
था ।# लेकिन जो प्रमाण मिले हैं, उनसे पता चलता है कि घह 
कोई दूसरा ही ब्यक्ति था जिसने मिद्दिर कत्त रे लाह्दा लिया था ।॥ 











ला अप पता अअीजननजनज ++55 


# देखिए वा० स्मिय की 'हिस्टती ऑफ अर्न्नी इन्डिया', प्रष्ठ २६३ 

| 'यहाँ यह ध्यान में नहीं रखा गया कि हुएन्त्साज् ने जिस बाल्नादित्य का 
उल्ज्नेख किया है, वह तपागतगुप्त के तुरंत बाद ह्वी उसका उत्तराधिकारी 
हुआ था भर तथागतगुप्त खुद बुद्धगुप्त के बाद उत्तराधिकारी हुआ था 
जब नरखिंदट गुप्त बालह्नादित्य पुरगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी या । 
पुरगुम कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था ओर स्कन्दगुप्त के बाद तिंदासन पर 
बैठा । हुएल्त्सांग के अनुसार बाल्नादित्य का पुत्र और उत्तराधिकारी वचन्र ओर 
नरसिद्द के पुत्र तथा उत्तराधिकारों का नाम कुमारगुप्त द्वितीय था। अतः यह 
प्रत्यक्ष द्वे कि मिहिरकुज्ञष का विजेता पुरगणुपत का पुत्र न दोकर कोई 
दूसरा सवंधा मिन्न ब्यक्ति था | प्रकटादित्य का सारनाथ में जो उत्कीर्य क्लेख 


२१७ 
प्रा० भा०--२८ 


प्राचीन भारत 


उनके उत्तराधिकारी 

१६० स० ४७३ में या इसके लगभग नरसिद्दगुप्त की स॒त्यु दो 
गई, यह निश्चित रूप से कह्दा जा सकता है। इसके बाद उसका पुत्र 
कुमारगुप्त द्वितीय ( मृत्य ई० सं० ४७६-७ ) उत्तराधिकारी हुआ । 
पुरगृुपतन, नरसिहगृप्त ओर कुमारग॒ंप द्वितीय--इन सवका शासन 
ध्रल्पकालिक, कुल मिलाकर दस घर्ष तक, रहा। कहा जाता है कि 
यह कुमारगुप्त वही है जिसका उद्लेख गुप्त संघत्‌ १५७ ( ३० सं० 
४७३-४ ) के अभि-ल्लेख में मिलता है | कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी 
बुद्धयुप्त हुआ । बुद्धस॒प्त के समय के तिथि-अंकित लेख आर सिक्‍के 
बहुसंख्या में मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि उसने लगभग 
बीस घ्ंय तक शासन किया। घह् सम्भवतः कुमारगुप्त प्रथम का 
सबसे कोटा पुत्र ओर पुरगुप्त तथा स्कन्दगुप्त का भाई था। उसके 
राज्य में उत्तरी बंगाल, काशी ओर मध्य भारत के प्रदेश सम्मिलित 
थे। उसके सिक्कों पर भी घद्दी घिरुद अंकित हैं जा कुमारगुप्त प्रथम 
झोर स्कन्द्स॒ुप्त के सिक्कों पर पाए जाते हैं । 


बाढादित्य 


बालादित्य बुद्धभुप्त का पोतच था। उसके काल में तोरमाण 
के नेवृत्व में हुणों ने गुप्तों पर प्ाक्रमण किया। सुप्रसिद्ध चीनी 
यात्रा हुपन्‍्त्सांग ( ६० सं० ६२६-७५ ) ने लिखा है कि वालादित्य के 
सैनिकों ने मिहििरकुल को--जो हशा राजा तोरमाण का पुत्र तथा 
उप्तराधिकारी था-गिरफ्तार कर लिया था और फिर, राजमाता के 








मिक्षा है, उसमें मध्यदेश के कई ऐसे राजाओं का उल्लेख है जो 
बाक्षादित्य की उपाधि ( विरुद ) धारणा करते थे । ” ( देखिए एच० राय० 
चौधरी की “ पोल्लीटिकल्ल हिस्द्री आफ इन्डिया,” पृष्ठ ३९५-६ ) 

कुमारगुप्त द्वितीय के बाद होने वाले राजाओं की, जिनका मगध के 
परवर्ती गुप्त शासकों के रूप में बहुधा उल्लेख मिल्नता है, निम्न सूची है :-- 


बुद्ध गुप्त कुमारगुप्त तृर्तीय धआ।दित्थसेन 

तथागतगुप्त दामोद्र गुप्त देवगुप्त तृतीय 

बाल्नादित्य महासेन गुप्त विष्णुगुप्त 

कृष्णगुप्त देवगुप्त द्वितीय जीवितगुप्त द्वितीय 
माधव गुप्त 


२१८ 


द्सघाँ परिच्छेद्‌ 


ध्यादेशानुस।र, उसे मुक्त कर दिया था। 'बालादित्य” सम्भवतः प्रतापी 
भानुग॒प्त का घिरुद था--जो धरतो के जीघों में सबसे अधिक साहसी, 
ध्रज़न के समान शक्तिशाली, राजा था। उसके कारण मिहिरकुल को 
वाध्य होकर सम्भवतः काश्मोर के छोटे-से राज्य पर ही सनन्‍्तोष 
करना पड़ा । आगे चल कर मन्द्सोर के जनेन्द्र यशोधरम ने मिहिरि- 
कुल के रहे-सहे प्रभाव का अन्त कर दिया। यशोधर्म के सम्बन्ध 
में कहा जाता है कि उसने हिमाच्कछादित हिमालय हझओोर पूछ में 
ब्रह्मपुत्र तक अपने राज्य का घिस्‍सतार कर लिया था। मन्दसोर में 
यशाधम का एक सुप्रसिद्ध' स्तम्भ है। कहा जाता है-मिह्दिरकुल ने 
जं उस काल में हिमालय के किसी प्रदेश--सम्भवतः काश्मीर--पर 
शासन करता, था, यशोधम के सम्मुख अपना मस्तक नत कर 
दिया था। 
बालादित्य से संघ होने से पूच मिहिरकुल सम्भधतः एक 
शक्तिशाली राजा था। गिरते-पड़ते भी उसने काश्मीर के सिद्दासन 
घोर गांधार पर अपना धझधिकार जमा लिया । लेकिन यशोधम 
के सम्मुख उसे पूणतः हार माननी पड़ी। यशोधम का आधवषिर्भाष 
उढका की तरह हुआ--एकाएक तेंज गति के साथ उसकी ख्याति 
आसमान तक पहुँचो ओर फिर, उतनी ही तेजी से, पघिलुप्त हो 
गई। उसके पूचषज़ों ओर उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में कुछ पता 
नहीं चलता । “उसका नाम ओर अस्तित्व प्मपने-आप में अकेला, 
सम्बद्ध, दिखाई देता है। उसकी ख्याति केघल उसके अपने 
शतिशयाक्ति पूर्ण अभि-लेखों पर अंकित है । ” डा० राय 
धरो के कथनानुसार यह असम्मव नहीं हे कि यशोत्रम ने 
बालादित्य के पुत्र चन्च को पराजित कर सृत्यु के घाट उतार दिया। 
उसकी सफलता अवल्पकालिक सिद्ध हुई। मन्दसोर अभि-लेख 
की तिथि ( ई० सं० ५४३३ ) के दस वष के भीतर हो 
ग॒प्त-साम्राज्य का उसके शासनानन्‍तगत प्रदेशों पर फिर से अधिकार 
स्थापित है। गया । 


परवर्ती गुप्त-सम्राट्‌ 


मगध के गुप्त-घंशीय आदित्यसेन के अऊकसद पाले अभि-लेख में 
कई मुप्त नरेशों का उल्लेख हे--ऋष्णगुप्त, दहृषगुप्त, जीघित- 
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गुप्त, कुमारणा ओर उनके चार उत्तराधिकारी-दामोद्रगुप्त, 
महासेन गुप्त, माधव गुप्त ओर आदित्यसेन। इनमें प्रथम चार 
सम्भवतः भानुग॒प्त के समय, ६० सं० ५१० ओर ईशानघर्मन मोखरी 
के समय, ६० सं> ५४५४ के बीच हुए थे। ईशान घर्मन मोखरी का 
कुमारगुप्त से संघर्ष रहता था | कुमारगुप्त को अपने पड़ोसी-राज्यों 
के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। सबसे अधिक उसे कन्नोज 
के राजा मोखरी से लोहा लेना पडा-उत्तरी भारत के स्पामित्व 
के लिए जिससे जान तोल कर लड़ना पड़ा । 


मोखरी झोर गुप्त-पंश के बीच घिघाह-सम्बन्ध स्थापित थे ।# 
मोखरी घंश का चथा राजकुमार ईशान घर्मन था । उसने 
महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी शोर श्ँध्ों, शुलिकों 
( चालुक्यों ) गोड़ों पर घिजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। 
महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने के फलस्घरूप सम्भपतः 
कुमारगुः६ के साथ मोखरी राजा का संघर्ष हुआ था। इस संघष 
में मोखरी-घंश ने गुप्तों पर निर्णयात्मक रूप से पिजय प्रा कर 
ली थी, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि दामोदरग॒ुप्त ने भी, जो 
्गगला गुप्त-नरेश हुआ, इस संधर्ष को जारी रखा ओर संघष 
में हो उसकी म्त्य हुईे। महासेनगुप्त ने थानेश्वर के प्रभाकर 
वर्द्धन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जिससे घद्द मौखरियों 
के आक्रमण से अपने को सुरक्षित रख सके | गुप्त-नरेश को कामरूप 
( ग्रासम ) की बहती हुई शक्ति के घिरोध का भी सामना करना 
पड़ा झोर घहाँ के राजा खुस्थित पमन को पराजित करने में उसने 
सफलता प्राप्त की। महासेन ने अपने पुत्रों को प्रभाकर घधन के 
द्रबार में भेजा था। उसका सबसे छोटा पुत्र, माधघ-गुप्त, हष घ्धन 
का समकालीन था। 


हास के चिन्ह 
महासेनगुप्त झोर माधवगुप्त के बीच सम्भघतः देवगुम ने, 


%& इईशानवर्मम की माँ और नानी गुप्त-वंश की थी ओर हृषं॑वर्धन के 
पिता प्रभाकर वर्धन की माँ भी गुप्त-वंश की थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
काल में गुप्त-वंश में जो विवाह हुए, पहले के लिच्छवि-विवाह्ों की तरह, वे भी 
राज्य-विस्तार की धअआाकांज्षा से प्ररित थे । 
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जो मालचा के कुटिल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, शासन किया | 
उसके समय में थानेश्घर के घधनों ने गुमों को छोड़कर मौखरियों 
से सन्धि कर ली ओर प्रभाकर घधन ने अपनी कन्या का पिषाद्द 
शपन्ती घमेन मोखरी के सबसे बड़े पुत्र ग्रहवर्मन के साथ कर 
दिया । इस त्तति की पति के लिए देवगुप्त ने गोड नरेश से संधि कर 
ली ओर उसके साथ मिल कर मौखरी राज्य पर आक्रमण किया। 
इस संधि का हम शञआआगे चल कर, हष घ्धन की सफलताझों के 
प्रसंग में, घणन करंगे । 

ध्यफसद के अभि-लेख में महासेनगुप्त के बाद जिस माधघगुप्त 
का उल्लेख है, घह हब वधन_का सम्रकालीन ओर कक्नोज 
का छोटा ( अधीन ) मित्र था। हृष की प्र॒त्य के वाद ग॒प्त साम्राज्य 

ध्यादित्यसेन ने फिर कुछ जान डाली। आदित्यसेन प्रतापी 
नरेश था ओर अश्वमेध आदि अनेक बलि-अनुष्ठान किए 
थे। उसने परम भद्दवारक ओर महाराजाधिराज की उपाधि धारण 
की थी । उसके घिस्त॒त राज्य का पता अनेक स्त्रोत से मिलता है | 
उसके बाद तीन नरेश ओर उत्तराधिकारी हुए ओर तीनों ने 
महाराजाधिराज़ की उपाधि धारण की। इस प्रकार यह सहज 
ही कहा जा सकता है कि ई० स० सातघों शती उत्तराद्ध तक गंगा 
की घाटी के प्रदेश में गुप्त-नरेशों का सर्वाधिक प्रधान्य था, 
मोखरियों की नहीं। लेकिन बाद में शुप्तों को गोड़ों के कारण 
हट जाना पड़ा ओर ग़ुप्त-धंश के हाथ में दूर स्थित छोटे-छोटे 
प्रदेश ही रह गए। उदाहरण के लिए कन्नड्ड प्रदेश का उल्लेख 
किया जा सकता है। 

गुप्त-शक्ति का पतन 

गुप्तशक्ति के पतन का क्रम बुद्धगुप्त (ई० स० ४३७६-६६ ) के 
साथ सम्पूर्ण हो जाता हैे। उसके समय में गुप्तों के हाथ से गंगा की 
घाटी का ( निश्चला ) लेअर प्रदेश ओर नमंदा का बेसिन निकल 
आते हैं। छुठी शती में गशुप्तों को मोखरी नरेशों के साथ निरन्तर 
युद्ध करना पड़ा था। थानेश्षर के पुष्पनृति घंण से भी उनका विरोध 
था। हु घधन के शासन-काल (ई० स० ६०६-४७ ) में, साप्रनाज्य 
निश्चित रूप से उनके:हाथ से निकल गया ओर राजनीतिक महत्व 
का केन्द्र मगध न रह कर कन्‍नोज थन गया। हृष के बाद गुप्तों 
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की शक्ति ने फिर कुछ जोर पकडा, लेकिन यह जोर दीपक के बुझने 
से पूष के उजाले के समान था । 


पतन के कारण 


गुप्त-साप्राज्य को छिनन-भिन्‍न करने में हणों के प्राक्रमण, पुष्य 
मित्रों के घिद्रोह आर प्रान्तीय शासकों तथा सामन्तों की स्वेच्का- 
चारिता ओर निरंकुशता का हाथ था। इनके सिघा स्वयं राज्यघंश के 
भीतर मतभेद फेल गया था। बुद्धगुप ओर बालादित्य के समान 
कुछ नरेश बुद्ध के अनुयायो थे ओर उनके इस बोद्ध/नुराग ने साम्राज्य 
की राजनेतिक तथा सैनिक स्थिति को काफी हद तक प्रभाषित 
किया था । मिहिरकुल पर पविजय-प्राप्त करने के बाद मन्दसोर के 
यशोधमन का साहस बहुत बढ़ गया ओर उसने मुप्तों के प्रभुग्ध को 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । छठी शती के मध्य में गंगा की 
ऊपरी घाटी में मोखरियों ने शअपनो स्घतन्त्र सत्ता कायम कर ली 
शोर गुप्तों के लिए भारी चिन्ता का कारण बन गप्‌। इसी काल 
में बंगाल के शासकों ने भी विरोधी रूप घारण कर लिया ओर कर्ण 
सुघण के गोड़ शासक शशांक ने, सातवीं शत्ती के प्रारम्भ, में दृ्ष 
घधन के पिरुद्ध खुले रुप में विद्रोह घोषित कर दिया। इन सबसे 
ऊपर उभर कर आए हणों के आक्रमण थे। स्कन्दग़ुप्त के शासन के 
प्रारम्भिक काल से उनके टिड्टी-दलों का धाघा शुरू हो गया था ओर 
दिए जाने पर भी, पंजाब ओर पूर्वी मालवा पर उन्होंने 
गधिकार जमा लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रान्त में 
भी प्रवेश कर लिया था। जो कसर रह गई उसे गोड़ीं ने प्रा किया 
ओर इस प्रकार गुप्त-साम्राज्य प॒ण्ण रूपेण क़िन्न-भिन्न हो गया । आउठवघीं 
शती के पर्वारू में मगध के सिंहासन पर एक गांड नरेश ने अपना 
ध्धिकार कर लिया ओर इसके बाद, नी शती के प्रारम्भ में, मगध 

बंगाल के पाल राजाओं के अधिकार में चला गया। 

हु [२] 
भारत में हूणों का प्रभाव 
प्रारम्भिक इतिहास 

हुणों के सम्बन्ध में-उन हणों के सम्बन्ध में जिन्होंने गुप्त 
साप्नाज्य को नींव को हिला दिया था-यहाँ हम अधिक 
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घिस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करंगे। ये एक घिदेशी 
पर्यटनशील जाति के लोग थे ओर मूलतः मध्य एशिया के स्टेपोज़ 
के निवासी थे। चीनियों के साथ ये सम्बद्ध थे। जब इनकी आबादी 
बहुत बढ़ गई ओर जिस बंजर भूमि में ये रहते थे उससे काम 
न चला तो नपे प्रदेशों की खोज्ञ में निकल पड़े । दो धाराह्ों 
में इस समूची जाति के लोगों ने अपने को बाँ- लिया। इनकी 
पक धारा आक्सस की घाटी की ओर बढ़ी ओर दूसरी घोद्गा के 
प्रदेश की आझोर। जा लोग आक्सस की शोर बढ़े वे श्वेत हण 
कहलाए। मूल रूप में ये होआ या होतन कहलाते थे ओर आगे 
चल कर इन बबर लोगों ने येथाइली का नाम धारण कर लिया 
जिसका संत्तिप्त रूप येथा प्रचलित हुआ। ई० स० ४२० के लगभग 
इन्होंने धआ्राक्सस नदी को पार किया ओर फारस के साम्राज्य और 
पड़ोसी प्रदेशों के लिए एक स्थायी खतरा बन गण। फारस के 
शधानियन घंश का राजा वहराम प्रारम्भ में इन आक्रमणकारियों 
से ले।हा लेने में स॒दल रहा, लेकिन ३० स० ४८७ में राजा फिरोज 
इनके आगे न टिक सका शोर घ्न्त में मारा गया ।# फारस को इस 
पराजय के बाद हणों के लिए भारत के द्वार खुल गए झऔर उनका 
अगला अआक्रमण काघुल के कुशाण राज्य पर हुआ । 
तीरमाण 

हम देख चुके हैं कि ई० स० ४५८ के लगभग हणों ने 
स्कन्दगुप्त के शासन-काल में गुप्त-साम्राज्य पर पक शसफकल 
आक्रमण किया था। इसके दस घपं बाद, पहले से कहाँ अधिक 
संख्या में, उन्होंने फिर गुप्त-साम्राज्य पर इतने भारी आघात किए 
कि साम्राज्य के घुटने टूट गए ओर हणों का प्रवेश मध्य प्रान्त तक हो 
गया । हणों के इन आक्रमणों का नेतृत्व सम्भवतः हण सरदार तोर- 
माण ने किया था। 

तोरमाण के सम्पन्ध में हम घिश्वसनीय जानकारी प्राप्र कर 
# महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख हे कि हूण पशिंया के 
वासी थे ; कालिदास ने उनका वर्णयांन ऐसे देश के वासियों के रूप में किया 
है जहां केसर उत्पन्न द्वोता है और जहाँ की भूमि को आक्सस (वांक्तु ) नदी 
सींचती हे । 
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सकते हैं। मध्य भारत में मगध उसके शासन में झा गया था, इस 
बात को सभी मानते हैं। उसको रजत मुद्राएँ जिन-जिन स्थानों 
में मिलो हैं, उनसे अनुमान हं।ता है कि उत्तरो भारत के काफी भाग 
पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया था। उसके अभि-लेखों ओर 
सिक्कों से हमने यह जानकारी प्राप्त की है । मध्य प्रान्त के 
पुइन ओर ग्वालियर से लेकर पंजाग के नमक के पहाड़ों तक उसके 
धश्रभि-तेख अर सिक्‍के मले हैं। उसके सिक्के शशानयन सिक्कों 
को नकल पर बने हैं । राज़तरगिणी म॑ जिस तारमाण का उल्लेख 
हे, अगर यह घही है ता मानना होगा कि काश्मोर उसके 
राज्य में सम्मिलित था । 


पिहिरकुक् 


तोरमाण का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मिहिरकुल हुआ 
( लगभग ई० स० ५०२ )। उस काल में हिन्दुस्तान की स्थिति हूण 
साम्राज्य के अनेक प्रान्तां में से एक के समान थी । हूण साम्राज्य का 
प्रधान केन्द्र हेरात के निकट बामयिन नामक स्थान था। कई 
बोझ ओर जैन लेखक इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि मिहिरकुल 
भारत के शक्तिशाली सत्नाटों में से था। उसके नाम से सब भय 
खाते थे ओर उसके कऋर हृत्यों की याद्‌ उसके बाद भो बहुत दिनों 
तक ताजी बनी रही । काश्मीर पर उसने अपना कब्जा बनाए रखा 
ओर कहा जाता दे कि उसने सुदूर स्थित सिहल पर भी अपना 
श्रधिकार जमाने का प्रयत्न किया था ।# 


#काश्मीर के इतिबृत्त में उसके इस आक्रमण का निम्न वर्णन सुरक्षित हे-- 
“उसने एक दिन देखा कि उसकी रानी सिंहल का बना हुआ कपड़ा अपने वक्त 
पर डाले हुए है। इस कपड़े पर सिंइुल के राजा की सुनहरी छाप लगी हुई 
थी। इस काल्पनिक अपमान से उत्तेजित होकर उसने निश्चय किया वह इस 
राजा का तख्ता उल्लट कर छोड़ेगा । फल्नतः वह्‌सिंहल गया, वहाँ के राजा 
को उसने पदच्युत किया ओर वहाँ से ल्ोटते उसने दक्षिण के चोल, करनाट, 
क्तठा तथा अन्य राजाओं की शक्ति को छिनन-मिन्‍न करने में सफल्नता प्राप्त की | 
जैन और बाद्ध धर्म के प्रति भी वह अत्यन्त क्ररता के साथ पेश आया। जैन 
तथा बौद्ध ग्रंथों में इस क्ररता का उल्लेख है। गुणभद्र नामक एक जैन 
क्षेखक ने शक राज ओर कल्कि राज के रूप में उसका उल्लेख किया है और 
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हणें। का पतन 
मिहिरकुल शक्तिशाली था, लेकिन शीघ्र ही उसे एक संगठित 
विरोधी मोर्चे का सामना करना पड़ा। जैन लेखक गुणभद्र के शब्दों 
में मानव जाति का दमन करने घाले ओर दुज़नों सें अग्रणी' इस 
राजा के कर कृत्यों ने सभी को पिक्तुब्ध कर दिया। गुप्त-षंश के 
राजा बालादित्य ने सबसे पहले हणों के दाँत खट्टे किए ओर युद्ध 
में उन्हें परास्त किया । पूर्ण रूप से मिद्दिरकुल को मन्दसोर के जनेनद्र 
शोधमंन ने, ३० स० ४५३३ से कुछ ही पूव, परास्त किया। कुछ 
लेखकों का कहना हे कि यह यशोधमंन ओर गाथाशओों में प्रसिद्ध 
पिक्रमादित्य दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन यह घद्द विक्रमादित्य 
नहीं है जिसने विक्रम संघत्‌ की नींच डाली थी ।* 
हण साम्राज्य का अस्त 
मिहिरकुल का इतिहास इसके घाद संत्तेप में बताया जा सकता 
है | घालादित्य ने उसे परास्त कर बन्दो बन। लिया था, लेकिन जैसे 
भी हो, उसने अपने को मुक्त करा लिया। मुक्त होने के बाद 
धपपनो राजधानी शाकल पहुँच कर देखा कि उस पर उसके एक 
भाई ने अधिकार जमा लिया है । इसके बाद उसने काश्मीर के राज। 
के यहाँ जाकर शरण ब्रहदय को ओर आगे चल कर अपने 
शरण दाता काश्मीर के राजा को धोखा दिया--चघिद्रंह का षडयंत्र रच 
उसे सिहासन च्युत करने में उसने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार 
धह् काश्मीर का राजा बन बेठा ! 


उसकी जन्म-तिथि महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष बाद बताई हे जो, के०वी ० 
पाठक के अनुसार, ई० स० ४७२ होनी चाहिए,| कहा जाता है कि उतने ४२ 
वर्ष तक राज्य किया था| ( देखिए दल्लाज्न कृत 'ए हिस्द्री आफ इन्डिया, माग 
२, ४८5 ११५१-४ ) 

# डाक्टर होएज्ले ने जे० आर० ए.० एस (१६०६ ) में इस बात का 
विवेचन किया है कि यशोवर्धन और विक्रमादित्य एक थे और इस निर्णाय 
पर पहुँचे हैं कि ऐता मानने के प्रबल कारण मौजूद हैं। कथासरित्सागर 
में एक विक्रमादित्य राजा का उल्लेख है जिसने म्लेच्छों के समूहों 
को मात के घाठ उतारा चा--यहाँ तक कि फारस के राजा निमरुक को भी उसने 
परास्त किया था | 
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प्राध्ीन भारत 


जैसा [देख चुके हैं, इसो समय जब घह काश्मीर ओर आस॑- 
पास के प्रदेशों पर शासन कर रहा था, यशोधमना ने उस पर-- 
हुणों पर--पिजय प्राप्त को। कुटिल उपायों से प्राप्त काश्मीर के 
राज्य का उपभोग मिहिरकुल अधिक दिनों तक न कर सका, 
क्योंकि उसको म्त्यु शीघ्र हो हो गई । उसको म्त्यु के बाद उसका 
साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं रह सका । इस राज्य के 
अआक्सस की घाटी पाले प्रदेश ४६३ ओर ४६७ के बीच तुके ओर 
पर्शियनों के संयुक्त आक्रमणों को ताब न लासके ओर, परिणामतः, 
हण-साम्राज्य का अधिकांश भाग तुर्का के हाथ में चला गया । 


चोनी यात्री शुंगयून 

हुए भारत में कोई प्रत्यज्ष चिन्ह नहीं छोड़ गए । 
उनको सभ्यता में ऐसी कोई बात न थी जिसे भारत के निघासी 
अपनाते । एक चोनो यात्री शुंगयून ने, जिसने हैसा संवत्‌ 
५२० में उत्तर-पश्चिमी भारत की यात्रा की थी, हूण-दरबार का 
घर्गान किया है | इस वर्णान में हणों के गआचार-व्यघहार 
शोर रीति-रिघाज़ों का रोचक घिघरण मिलता है। शंगयून के 
शब्दों में-- पहाड़ी नदियाँ एफथालाइटो को भूमि को सींचती 
ओर उपजाऊ बनाती हुई उनके घरों के सामने से बहती थीं। 
उनकी बस्तियों के चारों ओर परकोरटे नहीं थे ओर अपनी 
सुरक्ता तथा शान्ति के लिए वे स्थायी सेना रखते थे। ये सेना 
बराबर यहाँ-पहाँ घूमती रहती थी। ये लोग फेल्ट-कपड़ों का प्रयोग 
करते थे । गर्ियों में पहाड़ों की ठंड में शरण लेते थे । 
जाड़ों में गाँवों में बिखर जाते थे। उनके पास कोई लिखित 
भाषा न थी ओर उनके आचार-व्यचह्दार के नियम दोष- 
पूर्ण थे। शालीनता. से वे अधिक परिचित न थे। सोरमणडल 
का उन्हें ज्ञानन था। घष के विभाजन में उन्होंने महोनों को 
नहीं रखा था, न कोई अतिरिक्त मास उनके यहाँ था | 
साल को बारद्द बराबर भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया था। 
सभी पड़ोसो जाति-राज्यों से वे नज़्ञराना पसूल करते थे। पूच 
में काहटन तक ओर पश्चिम में फारस तक--कुल मिला कर 
चालीस देशों से वे नज़राना उगाहते थे। संगीत के लिए उनके 
पास किसो प्रकार के कोई घाद्यनयंत्र न थे । राजघराने की 
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महिलाएँ राजसी वस्त्र पहनती थों जो तीन फुट या इससे भी 
धधिक धरती पर लटकते चल्लते थे। अपने लंबे कपड़ों को 
संभाल कर चलने के लिए वे सेवकों को टोली रखती थीं। सिर 
पर शबाठ फुट या इससे भी लंबा सींग पहनती थीं। इस सींश 
का तीन फुट भाग लाल रंग से रंगा होता था। धनी ओर निर्थन 
सब का अपना शपलग रंग का पहनाधा होता था। इनमें बबरों 
को चारो जातियों ( कबीलों ) के लोग सम्मिलित थे। ये सब से 
धधिक शक्तिशाली थे। इनमें अधिकांश बुद्ध में विश्वास नहीं 
रखते थे, कृत्रिम देवताओं की पूजा करते थे। जीवित पशुओं को 
मार कर उनका माँस खाते थे। सात बहुमूल्य पदार्थों का वे प्रयोग 
करते थे--जिन्हें सभी पड़ोसी देश भेंट में लाते थे। हीरे भी उन्हें 
बहुसंख्या में मिलते थे। ”# 


भारतीय आबादी में हणें का मिश्रण 


शासक-जाति के रूप में यद्यपि हूणों का लोप हो गया, फिर भी एक 
शती पयन्त उनके ञआक्रमणों का उत्तरी भारत के समाज ओर उसकी 
ध्ााचार नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। शासन-सत्ता का श्न्त हो 
जाने के बाद भी हूणों के असस्बद्ध दल, पहाड़ी प्रदेशों में अपने 
सुरत्तित गढ़ बना कर, बिना किसी बाधा के, जीवपन-यापन करते 
रहे । समय की गति के साथ-साथ उन्होंने “ राजा” की उपाधि 
धारण की ओर श्रेड्ठ इन्डो-आयन परिषारों से विपाह-सम्बन्ध 
स्थापित करने में उन्हें विशेष कठिनाई का सामना नहां करना 
पड़ा। “ इसमें कोई सन्देह नहीं,” हेघल का कहना है--“ आज के 
राजपूतों में जो अनेक श्रेशियाँ दिखाई पड़ती हैं, वे उस घिदेशी रक्त 
मिश्रण का परिणाम हैं जो चोथो से छुठी शती तक, ओर बाद 
में भी, इन्डो-आयन समाज में होता रहा। ” इसो दिद्वान--अर्थात्‌ 
हेघल--का यह भी मत है कि इस जातीय मिश्रण के फलस्घरूप 
हिन्दुओं की आचार-नीति का स्तर भी बहुत कुछ गिरा है। 


नजनलतण-+ ८ “+»-++++-+्व+ कि +++++ 





&# देखिए, बुद्धिस्ट रिकाड आफ दि वेस्टर्न वव्ड, भाग १, एष्ट इ०्-अतो। 
ग्रीक-मिश्री सन्‍्यासी कासमास ने राजा गोछा का वर्णन किया हे जो हूण्यों पर 
शासन करता था (पाँचवीं शती के प्रास्म्म में ) और सम्मवतः चीनी यात्री की 
भेंट उसी से हुई थी। 


ब्् 


प्राचोन भारत 


घनेक गंदी प्रथाओं के प्रचलन का बहुत कुछ यही कारण है। 
हेषल का तो यहाँ तक कहना है कि हथणों के भारत में प्रवेश के 
साथ ही शथार्यों की राजनीतिक धारणाओं का भी पतन हुआ 
छोर जन-संगठनों--सभाओं शआदि-का प्रभाव धीरे-धीरे 
त्तीण होता गया। परिणाम यह हुआ कि राजसत्ता उत्तरोत्तर 
निरंकुश द्ोती गई। “ पूीय निरंकुशता तातार या मंग्रोलियनों की 
देन है । इन्डो-आयन परम्परा ने उसे कभी स्वीकार नहीं 
किया। ”# ऐसा मानने के कारण हैं कि इस समय तक राजपूताना 
के प्रदेश में जो 'मेर ! (४शा>) बस गर थे, वे या तो हण-जाति 
की किसी प्रमुख शाखा का अंग थे या उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
थे। राजपूताना में अनेक ऐसे नगर हैं जो इस कबीले के नाम “ मेर ! 
के आधार पर रखे गए हैं--जेसे अजमेर, जेसलमेर कोमलमेर। 
लेखकों का एक घर्ग यह मानता है कि हणों का भारतीय 
जनता पर उद्लेखनीय प्रभाष पडा। 


वल्लभि के मेत्र क 


गुप्त-साप्ताज्य के पतन ओर हुणों के पिस्फोट के फलस्वरूप 
अनेक प्रान्तीय राज्यों की स्थापना हुई । अगले परिच्छेद में 
हम इनका चर्णान करेंगे। इतमें एक प्रारस्मिक राज्य बल्लभि 
के मेत्रकों का था। यद्द सोराष्ट्र में स्थापित हुआ था। इसकी 
शक्ति २४५० घं से भी अधिक तक कायम रही। कहा जाता 
है कि ये लोग वेही थे जो मेहर या मेर नाम से, काफी शक्ति के साथ, 
राजपूताना ओर सोराष्ट्र के प्रायद्वीप भाग में बस गए थे। मिह्िर 
ध्थथवा मेहर ( मेर ) शब्द सू् का पर्यायघाची हैे। भटारक सेनापति 
इस चंश का संस्थापक था। वह ओर उसका उत्तराधिकारी धारसेन 
केघल सेनापति कहलाते थे | लेकिन इनके बाद जो द्रोणसिह हुआ, 
उसने महाराजा की उपाधि धारण कर ली थी। द्रोणसिह के बाद 
घर घसेन हुआ | यह इस वंश का प्रथम महत्व पूण राजा था। घह 
वेष्णघ था और अभि-लेखों में उसका “परम भागवत ” कह कर 
उल्लेख किया गया है। उसके पूर्वाधिकारी शिव के उपसक थे ओर 
उसकी भतीजी बोद्ध थी। उसने बलेभशि में एक मठ ( विहार ) 


# देखिए, हेवल कृत * हिस्टो। आफ आन रूत्त इन इन्डिया, प्ष्ट १७७ | 


श्श्८ 


द्सवाँ परिच्लेद 


बनवाया था। इस वंश के अनेक राजा बोद्धानुरागी थे ओर शिल्ला- 
दित्य, जो धर्मादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक उल्लेखनीय 
शासक था । कन्नोज के राजा हर्ष का जब उदय हुआ ओर उसकी 
शक्ति बढ़ने लगी तो इस घंश का महत्व घट गया--घटता गया। 
चीनी यात्री हुएन्त्सांग नें इस बलभि राज्य ओर उसके राजा भ्र्‌ घभद्ट 
का चर्णन किया है। 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद 
इसा की सातवीं शती 


हपवध न--चालुक्य और पहव 
0] 


हृषघ्धन ओर हुएन्त्सांग 

हणों के आक्रमण ओर बसने के फलस्वरूप जो गड़बड़ ओर 
उथल-पुथल हुई, उसने पुराने राजनोतिक !विभाजनों ओर राज्यों 
में बहुत कुछ उलट-फेर किया। अनेक पुराने राज्य पिलीन द्वो गए, 
उनको जगह नये राज्यों ने जन्म लिया। इन नये राज्यों में एक पूर्षों 
काठियाघाड़ में बलभी था। मेत्रक घंश इस पर राज्य करता था। यहदद 
घंश, सृलतः, हण-मिश्रण का परिणाम था।* इसका संस्थापक 
भद्वारक सेनापति था। वह सम्भवतः गुप्तों को सेना का सेनापति 
था ओर स्थतंत्र होने के बाद भी अपनी इस उपाधि को 
धारण किये रहा। उसके पुत्र ईसा संवत्‌ छूठी शती के प्रारम्भ 
के लगभग तक शासन करते रहे। इन्होंने अपने को हिन्दू धम के 
रंग में रंग लिया था ओर खुधिर्यात चोनी यात्री हुएन्त्सांग के 
समय में ये अच्छे क्षत्रिय माने जाते थे। हुएन्त्सांग ने ईसा संबत्‌ 
६४१-२ के लगभग पश्चिमी भारत की यात्रा की थी। 

इस घंश का राजा भर घसेन ( ईसा संवत्‌ ६२०--७० ) थानेश्वर 
के सुप्रसिद्ध राजा हृषघधेन का दामाद था। श्नेक शभ्राक्रमणों में 
उसने उसका साथ दिया था ओर उस समय प्रयाग में 
मोजूद था जब, चीनी यात्री हुएन्त्सांग की उपस्थिति में, दान- 





# देखिए, गत परिच्छेद का अन्तिम पेराग्राफ| साथ ही सी० वी० वेश्र 
कृत 'हिस्द्री आफ मेडीविश्रल हिन्दू इन्डिया', भाग १, परिच्छेद ७ | 
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महोत्सव का उसने आयोजन किया था। भर घसेन के बाद उसका 
पुत्र धारसेन सिद्दासन पर बैठाः। उसने अन्य बड़ी-बड़ी उपाधियों 
के साथ चक्रवर्ती की उपाधि भो धारण को | उसकी 
राजधानो बलभी को, ईसा संवत्‌ ७७५ के लगभग, अरबों ने नष्ट- 
श्रष्ट कर दिया था। इस प्रकार, तीन सो बर्ष के शासन के बाद, 
राजधानी झोर सम राज्य, दोनों विल्लीन हां। गए। इस घंश के 
घ्रभि-लेखों से पता चलता है कि उत्त रो गुजरात ओर पूर्वी काठिया- 
धाड़, जो उनके शासनाधोन थे, सम्पन्न अबस्था में थे ओर 
उनका शासन खसुव्यवस्थित तथा सुनियोजित था । धरती की 
नापजोख (बन्दोबस्त) साधधानी के साथ की गई थी ओर खेती का 
प्रबंध पअच्छा था। व्यवसाय ओर घिद्या को द्वष्टि से बलभो एक 
धअच्छा ओर उद्लेखनीय केन्द्र बन गई थी। 


भीनमक के गुर्जर आदि 


गुजरों का एक कबीला हण-मिश्रण की देन था। राजपूताना 
के आबू पहाड़ के उत्तर-पश्चिम में भीनमत्त नामक प्रदेश में इन्होंने 
ध्पना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। केम्बे की खाड़ी 
पर भडोंच में भी इनका एक शाखा-राज्य स्थापित था। भड़ोंच में 
गजरों का शासन छुठी शती के मध्य से आठवीं शती के मध्य तक 
फलता-फूलता रहा | यहाँ ये सम्भवतः भीनमल से हो आए थे 
झोर पघहां के राजा के अधीन भो थे । बलभी के 
शासकों के साथ-ही-साथ इनका भी लोप हो गया । उनके 
दान-ऊत्यों से मालूम होता है कि वे खूय को उपासना करते थे। 
उनका नाम देश की धरतो के साथ सदा के लिए ड्ब गया--आज 
भी पद्द प्रदेश गज़रात कहलाता है। आगे चत्त कर हम देखने 
का प्रयह्ल करंगे कि भीनमल के गजेरों ने कन्नोज पर केसे विजय 
प्राप्त की ओर नघीं शती में, उत्तर भारत में, सर्वोर्परि सत्ता का 
स्थान उन्होंने केसे प्राप्त कर लिया । 


कन्नौज के मोखरी 


मालपा शोर गंगा की घाटी में जो कतिपफ्य राज्य स्थापित हो 
गए थे, उनमें कन्नोज के मोखरियों का राज्य अधिक महत्वपूर्ण 
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था ।# मोखरी राजाओं का मगध के गुप्तों से घनिष्ठ सम्धन्ध 
था । मोखरी वंश का चोथा राजा ईशानवरमन था जो महाराजाधिराज 
को उपाधि से विभूषित था। घहद ओर उसके पुत्र सर्वेवर्मन--दोनों 
ने हणों से घोर युद्ध किया | पिध्या से अपधध ओर 
सुदूर पूर्व में बंगाल तक उनके राज्य का पिस्तार था। मोौखरियों 
ने मगध के कुछु भाग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी ओर इनके 
घंश की एक शाखा गया के पास के प्रदेश पर शासन करती थी। 
सवधर्मन के उत्तराधिकारियों में एक राजा का नाम ग्रृहवर्मन था। 
उसने हृषघ्धन की बहन से घिधाद किया था | वह मालघा के एक 
राजा द्वारा, ६०६ में, युद्ध करते हुए मारा गया ॥ जब सब से अन्तिम 
मोखरी राजा मारा गया ता उसकी विधवा स्त्री राज्यश्री, जो 
धानेश्घर के राज्यवधन ओर हृषंघधेन की बहन थी, बन्दी बना 
लो गई । राज्यबधन ने प्रतिज्ञा की कि वह अपनी बहन के इस 
ध्रपपान का बदला लेगा। मालघा के राजा को उसने नश्-भ्रण 
कर दिया, साथ ही स्वयं भी शशांक-द्वारा मारा गया ॥[ 
शशांक मध्य बंगाल का राजा ओर मालवा के राजा का मित्र था। 
ह॑ ने, जो राज्यवधन का छोटा भाई था, इस पर प्रतिज्ञा की कि बह 








# मौखरियों के सम्बन्ध में तीन खोतों से हमें तथ्यपूर्ण जानकारी प्राप्त द्वोती 
है--अफतद का शिला-ले व, देववर्णाक् शिक्ञा-लेख और सर्ववर्मम का अशारगढ़ 
का मुहर-लेख | 

 मात्नवा के यशोधमन की माँति शर्शांक का उदय और श्रस्त उब्का की 
तरह हुआ था। उसने बंगात्न के राज्य का विस्तार दक्षिण में गंजम ओर 
पश्चिम में कन्नोज तक कर ल्िया। मोौखरेयों और यानेश्वर के राजा की 
संयुक्त शक्ति का सामना करने के ल्लिए उसने मात्नवा के राजा के साथ गठबन्धन 
किया | शशांक अपने प्रतापी सैनिक जीवन की छाप अपने पीछे छोड गया। 
कम से कम ईंता संवत्‌ ६१६ तक उसने शान के साथ राज्य किया था | 

| मगध के परवर्ती गुप्तों के अलावा सम्मवतः गुप्तों का एक अन्य वंश 
मालवा पर शासन कर रहा था जिसने अपनी सत्ता गुप्त-साम्राज्य के छिल्न-मिन्न 
हो जाने के बाद स्थापित की थी ओर जिसका, प्रभुत्व के ल्लिए, मौखरियों से 
बराबर संघर्ष चल्षता रहा | देखिए सी० वी» वेद्य कृत 'हिस्ट्री आफ 
पेडी विश्रल्न हिन्दू इन्डिया', भाग १, पृष्ठ ४० 
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अपने घंश के इस दोहरे अपमान का [खदला [ल्लेगा ।* सनन्‍्तानपिद्दीन . 
अपने बड़े भाई का पद स्वाभाषिक उत्तराधिकारी था। उसने 
तुरंत अपनी बहन की रक्ता की जो इस बीच बन्‍न्दीग्॒ह से निकल 
भागी थी झोर विध्या के जंगलों में छिपो हुई थी। इसके बाद 
सम्भवतः उसने शशांक को पराजित किया । राज्यश्री की ओर से 
कन्नोज ओर शेष मोखरी प्रदेशों को भी हष ने अपने अधिकार में 
कर लिया। इस प्रकार। थानेश्वर के हष महाराजाधिराज़ को 
उपाधि धारण करने योग्य पद्‌ तक पहुँच गया। 


हष का थानेश्वर में राज्यारोइण 

हथषवधन के पिता प्रभाकरवधन दिल्ली के निकट थानेश्वर 
ओर धम त्षेत्र कुरुक्षेत्र के राजा थे। अपने वंश के पद्द चोथे राजा 
थे। बलभी के साथ-साथ ही इस राज्य घंश की भो स्थापना हुई 
थी । उसका लोहा सभी मानते थे--हण, इन्दस के बेसिन के राजा 
झोर गुजरात तथा मालघा के कानून-आदि का बंधन न मानने 
बाते लटा--सब उनके दबाव का अचुभव करते थे | प्रताप 
शिला के नाम से वद्द प्रसिद्ध हुए, किन्तु ईसा संवत्‌ ६०४ में ही, 
जब घटद्द हुणों के घिरुद्ध मोर्चा ले रहे थे, उनकी मृत्यु दो गई। 


धपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवधन को उन्होंने हूणों से लड़ने के लिए 
भेजा था। राज्यवधन ने किस प्रकार हणों को पराजित किया, 
किस प्रकार मालवा के गुप्त नरेश के साथ युद्ध किया ओर 
अन्त में किस प्रकार शशांक गोड़ के हाथों मारा गया, यह 
पहले द्वो कद्द चुके हैं। इसके बाद उसके छोटे भाई ह ने युद्ध 
जारी रखा ओर इस प्रकार उसने अपनी चहूँदिग्पिजय का श्रीगणेश 
किया । हृ् ने पहला अभियान घिध्या की ओर किया ओर पहां 
कुछ जंगली सरदारों की सह्दायता से अपनी बहन की, उस 
शअचसर पर जब पद् अपने-आप को श्ाग में क्रोंकने जा रही थी, 
रक्ता की । इसके बाद, एक बोद्ध सन्त के प्रभाष में, घह झऔर उसकी 
बद्दन दोनों बोद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए । 


हपे की दिग्विनय 
अपने शासन के प्रथम ६ पर्षो' में हथष को निरन्तर संघ्रष में 
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रत रहना पड़ा4 यह बद समय था जब युद्धकला काफी प्रशति 
कर चको थी । हाथियों पर होदे कसे जाते थे ओर सैनिक 
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शिरस्त्राण पहनते थे । चीनी यात्री हुएन्त्सांग ने इस सी काल का 
प्रामाणिक चर्णन किया है । उसके कथनानुसार दष ने 'पाँचों इन्डोज़' 
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ग्यारहवाँ परिष्लेद्‌ 


पर विजय प्राप्त की थी ये पाँचों हिन्द थे-पंजाब, कन्नोज, 
गोड़, ( बंगाल ), मिथिला ओर उड़ीसा । 

बाण के अनुसार, जो हु के दरबार का सब से बहुमूल्य 
रल था, ओर जिसने अपने संरक्तक को केन्द्र बना कर संस्कृत में 
पक ऐेतिद्यासिक प्रेम-गाथा ' दृष-चरित ' लिखा था, हष ने पश्चिमी 
बलभी को घुटने टेकने पर घाध्य किया | इसके अलावा कूच, रु॒राष्ट्र 
ओर सिंध पर भी उसने विजय प्राप्त की ओर झआसाम का राजा 
तो प्रारम्भ से ही उसकी मित्रता ओर संरतक्तण के त्विप लालायित 
था। हु ने नेपाल पर भी विजय प्राप्त की थी या नहीं, यह निश्चय 
पूषक नहीं कह्दा जा सकता, लेकिन सम्भवतः नेपाल ने उसके 
प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। केषल घिध्या की ओोर 
हर्ष की प्रगति में बाधा पहुँची ओर दत्तिण के नरेश पुलकेशी द्वितीय 
चालुक्य ने उसका पघिरोध किया। 

इसो चालुक्य नरेश के हाथ से हुष ने बलभो को दौीना। 
ईसा संवत्‌ ६२० में हब ने विध्या की ओर प्रस्थान किया । 
अन्तिम युद्ध जिसका हे ने संचालन किया ओर 
जिसका उद्लेख मिलता है, ईसा संवत्‌ ६४३ में गंजम में 
हुआ था । इसके बाद उसने शअपना कपच उतार कर अलग 
रख दिया ओर अपने जीवन का शेष भाग शान्ति-स्थापन तथा 
धर्म-कार्य करने में बिताया || अशोक का हृदय तो एक ही युद्ध 


# देखिए टी० वाइस कृत * ऑन युवान च्वाज् टे वल इन इन्डिया, भाग 
१, एृष्ठ ६४३--४ 

| नेपाल के राजा अंगुवर्मन ने अपने अ्रभि-ल्लेखों में भी ह॑ संवत्‌ ( जो 
ईसा संवत्‌ ६०६--७ में प्रारम्भ हुआ ) का प्रयोग किया है। इस संवत्‌ 
का उस काल में उत्तर भारत में व्यापक प्रचलन था । इन अमि-ल्लेखों में उसका 
वर्णान सामन्त या महासामन्त के रूप में हुआ है। नेपाल के इतिबृत्तों से पता 
चलता है कि उसके राज्यारोहण से ठीक पूर्व विक्रमादित्य नेपाल आया था 
ओर उसने अपने संवत्‌ को वट्दं स्थापित किया था। सम्मवतः 
बिकमादित्य से यहाँ आशय ह॒प॑ के नेपाज्ष आक्रमण से है। तभी से यहाँ 
श्रीइृष॑-संकत्‌ का प्रयोग शुरू हुआ होगा । 

| देखिए बी० ए० स्मिथ कृत अली हिस्द्री आफ इन्डिया, चौथा 
संस्करण, प्रष्ठ ३५७ । 


२३५ 


ग्राद्योन भारत 


कलिग युद्ध--से पघिरक्त हो गया था, लेकिन हु ने अपने जीवन 
के सेंतीस षर्ष युद्ध-क्षेत्र में बिताए--ऐसा संबत्‌ ६०६-४३ तक-- 
जिनमें ६ घ्ं तक तो उसने निरन्तर, ञअबाध गति से, युद्ध किया 
ओआपोर शेष वर्षो में, बीच-बीच में, कुछ ध्यवकाश भी मिलता रहा। 
इतने घर्षो तक युद्ध करने के बाद उसका मन भरा ओर उसने 
धपनी तलघार को म्यान में रख लिया ! 


ह के साम्राउय में गंगा की घाटी का समूचा प्रदेश, बंगाल के 
कुछ भाग को छोड़ कर, उड़ीसा ओर पंजाब का कुछ भाग, राज- 
पृताना ओर मध्य भारत, सम्मिलित था। दत्तिण में नमंदा तक 
ओर पश्चिम में मालवा, गुजरात क्योर काठियाघाड़ तक उसका 
प्रभाव स्थापित था । इन प्रदेशों का शासन, पस्तुतः, स्थानिक राजाओं 
के हाथ में था। दृष के साम्राज्य की नींव केषघल सैनिक बल पर 
नहीं पड़ी थी, बहिक उसका व्यापक प्रभाव ओर मित्रताप्र्ण 
व्यधथहार भी काम करता था। उसकी सेना प्रमुखतः हाथी, घोड़ों 
ओर पेदल सैनिकों से बनी थी | चीनो यात्री का कहना 
है कि शान्ति काल की उसकी सेना में ६० हज़ार हाथी ञझोर एक 
लाख घोड़सघार थे । सैनिक लंबे भालों ओर चोड़ी ढालों, 
फरसों, तलधार ओर तीरों से सुसज्जित रहते थे। हाथी प्रमुखतः 
भेंट में मिलते थे, उन्हें जंगलों से भी पकड़ कर मँगघाया जाता 
था। घोड़े दूर स्थित देशों, फारस आदि, से मंगधाण जाते थे। सेना 
में ऊटों का भी प्रयोग होता था। 


हप की निरीक्षण-यात्राएं 


आपने राज्य के विभिन्न प्रदेशों का निशीत्तण करने के लिए 
हथ बहुधा यात्रा करता था। ये यात्राएँ पूरे राजसी ठाठ-बाट 
के साथ होती थीं। साथ में अधीनस्थ सरदार ओर बहुत से अनुचर 
रहते थे । हएन्त्सांग का हृुष से प्रथम सात्तात्कर उस समय 
हुआ जब घह अपनी गंजम झोर उड़ीसा यात्रा से लोटा था। 
ह अत्यधिक व्यस्त रहता था । “अपने दिन के तीन भागों 
में उसने विभाजित कर रखा था--जिनमें एक भाग राज्य शोर 
धम फे काय के लिए नियत कर,दिया था।2” 


श्र 


ग्यारहदर्षां परिच्छेद 


शासन की व्यवस्था 


मंत्रियों की एक परिषद्‌ राज-कार्य में हष की सहायता करती 
थी। पदाधिकारियों की संख्या भी काफी थी जनहें पारिश्रमिक 
जागीर के रूप में मिलता था। सैनिकों को उनका वेतन नगद 
दिया जाता था । सरकारी शाय राज्य-भूमि के कर से होतो 
थी। इसका एक चोथाई बड़े-बड़े पदाधिकारियों के पास भेंट- 
स्परूप चला जाता था घझओर दूसरा चोथाई सरकारी ओर सावजनिक 
पूजा-कार्यो के मद में जाता था। बड़े-बड़े जनहित के निर्माण-कार्यों 
में मजदूरों को श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन 
इस बाधित भ्रम की उन्हें मजदूरी दी जाती थी। हुएन्त्सांग के 
कथनाजुसार--शासन-कार्य ईमानदारी के साथ किया जाता था शोर 
(जा सनन्‍्तुष्ट थी, लोगों का एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवद्दार 
होता था ओर उनका नेतिक प्याचरण पघिशुद्ध था। उस काल 
का दणयड-घिधान काफी कड़ा था। कितने हो अपराधों का दण्ड 
अंग-च्छेद के रूप में दिया जाता था। कुछ अपराध ऐसे भी थे जिनके 
लिए लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाता था झोर जंगल में 
रहने के लिए घे बाध्य होते थे । कर का बोफ हल्का था। 
पेदावार का एक-छूठा भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाता था। 
आयात कर भी भारी नहीं था जों सीमा-स्थित चंगीघरों पर 
वसूल किया जाता था। नदी आओ ओर स्थल-मागग से श्ाने पाले 
सामान पर कर लिया जाता था ।# 
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# चीन की तुलना में हुएन्त्सांग को भारत में कर का बोक हल्का प्रतीत 
हुआ | यह्दी बात यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में भी उसे प्रतीत हुई। 
उसने इतका उल्लेव्व किया हे कि व्यक्तियों से बेगार नहीं ली जाती थी 
ओर बेगार-प्रथा नाम की यहाँ कोई चीज नहीं थी। पुरस्कार या मेंठ-रूप में 
घरती का दान बहुधा किया जाता था और पदाधिकारियों के साथ यह रियायत 
साधारण बात हो गई थी। सरकारी आय चार मर्दों में विभाजित थी - (१) 
सरकारी खर्च और धार्मिक क्ृत्यों के लिए. (२) उच्च अधिकारियों की सहायता के 
लिए, (३) विद्वानों को पुरस्कृत करने के ज्लिए (४) विभिन्न सम्प्रदायों को मंद 
करने के लिए । भमि-कर पाँच प्रकार का था-तुल्ला-मापा--पैदावार का एक 
भाग, नगद या सेवा के रूप में | इसी तरह अन्य कई रूपों में भी कर वसूल 


२रे७ 


प्राशोन भारत 


हुएंन्त्पांग का वणन 


ह को शासन-व्यपस्था ओर उसकी प्रजा की स्थिति का 
हुपन्सांग ने बहुसूलय ओर सच्चा वर्णन किया है। बिक्ेशों में 
भारत ब्राह्मण-देश के नाम से प्रसिद्ध था। शिक्षित बर्ग की भाषा 
संस्क्रत थी जिनमें बोछ् भी सम्मिलित थे; ओर श्रेष्ठ कोटि की 
संस्क्रत का--लिखित तथा भाषित रूप में--उन दिनों प्रयार था। 
ब्राह्मणों के अनेक सम्प्रदाय उन दिनों पाए जाते थे--संन्‍्यासी 
दाशमिक थे ओर जैन मतावलम्बी तो थे ही। “बोद्ध धर्म में उन 
दिनों हास के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे थे जब ब्राह्मण श्पेक्ताकृत 
उन्‍नत अपघस्था में थे। महायान ओर हीनयान--बोद्धों के इन दो 
सम्प्रदायों में विभाजित होने पर ही समाप्ति नहीं हुई, घरन कोड ओर 
भी शआगे बढ़कर छाटे-छाटे अठारह दलों में विभाजित हो गए । 
इन दलों का अपना अलग-अलग साहित्य था जो उनके अपने-अपने 
मठों ओर घिहारों में तेयार हुआ था।” # बोद्ध मठ काफी संख्या 
में थे ओर शिक्ता के केन्द्रों के रूप में प्रसिद्ध थे । इन मठों में विशेषज्ञों 
को तेयार किया जाता था। साधारण यात्री भी बाहर से आकर 
इनमें अध्ययन करते थे। इनमें पिशेष रुप से उल्लेखनोय मठ बुद्ध 
गया का मद्दावोधि मठ था। इसमें १००० बोड संन्यासी रहते थे जो 
अपने पघिनयानुशीलन के लिए प्रसिद्ध थे। नालन्दा का मठ बहुत 
बडा ओर विख्यात था। यह उस काल के भारत का पिद्या- 
केन्द्र वन गया था। इसमें दस हजार घिथार्थी ओर डेढ़ हज़ार 





किया जाता था। ( देखिए ' ऑन युवान च्बांग,” टी० वाट्ट्स कृत, भाग १, पृष्ठ 
१७६-७ ओर यूसुफ अली कृत मेडीविश्वन्ल इन्डिया, पृष्ठ २१, 

# देखिए आर० मुकर्जी कृत “मेन एन्ह चाट इन एन्शेन्ट इन्डिया, 
प्रष्ठ १७६ | 

साथ ही उनकी दूसरों पुस्तक “हप ( रूलर्स आफ इन्डिया ) का पाँचकौ 
परिच्छेद देखिए । 

 नालन्दा के शिक्षक और विद्यार्थी किसी एक सम्प्रदाय या पंथ के 
अनुयायी न होकर सभी प्रकार के होते ये और उनमें बहुधा वादविवाद 
खंडन-मंडन और शाखस्राथ चलता रहता था। इस वादविवाद के फलस्वरूप इस 
विश्वविद्यालय के बोद्धिक जीवन का स्तर बहुत ऊँचा था। अध्ययन ओर 


श्शे८ 


ग्यारदर्षां परिच्छेद 


शिक्षक रहते थे जो ऐड्ििक धिषयों को भी शित्ता देते थे--यहां 
तक कि ब्राह्मणों के विद्याध्ययन का भी यहाँ समुयित प्रबन्ध था। 
इस तरह के मठों ओर शिक्तण-संस्थाओं के फलस्थरूप देश में 
शिक्षा का व्यापक प्रसार दो गया था। ब्राह्मणों का देश 

प्रधान्य था ओर इनके ध्मनुयायी अनेक पंथों ओर सम्परदायों में बँट 
गए थे। इनमें एक सम्प्रदाय संन्‍्यासियों ओर योगियों का था 
जिनमें अनेक श्रेशियाँ--जेसे कापालिक आदि--हो गई थीं । चीनी 
यात्री ने जितने प्रठों को देखा उनमें प्रत्येक में महायान आर 
हीनयान दानों सम्प्रदायों के भिन्षुओ्रों के अलाघा देव-मन्दिरों आोर 
ब्राह्मणों के विभिन्‍न सम्पदायों के व्यक्ति साथ साथ रहते थे। 
की के देवताञों में विध्या, शिव ओर सू्य सबसे अधिक जन- 

यथे। 


सामानिक नीवन 


कन्नोज़ को दृर्ष की राजधानी बनने का गोरघ प्राप्त था। श्पने 
इस मोरव के ध्यनुकूल दो यह नगर मौलों तक गंगा के तट पर फेला 
हुआ था | उद्यान-धाटिकाएँ ओर सरोवर भी इसमें अनेक थे । इस 
काल के सभी नगर प्रायः ईंटों के परकोर्टे से घिरे होते थे । इन 
परकोटों की दीघारों पर गुम्बद बने होते थे । धनी व्यक्तियों के घरों 
में बड़े-बड़े कमरे होते थे ओर इनकी पक्की छुतें होती थीं। 
गरीब लेगों के घर इंट या लकड़ी के होते थे ओर उन पर 
कछुप्पर छाये रहते थे। राज़ मार्ग के किनारे दूकानें बनी थीं ओर 
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बादविवाद में उनके दिन बहुत तेजी के साथ बीत जाते थे और उनका 
मन कभी नहीं अघाता था। रात-दिन वे इसी में ल्लविपत रहते थे--गुरु 
ध्योर शिष्य छोटे ओर बड़े एक-दूसरे को पूर्ण बनाने में सहायक होते 
थे | इस काल के महान पंडितों में घमंतराल--नाह्नन्दा विश्वविद्याल्लयय के 
प्रधान, चन्द्रपाल जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों के साथ अपनी प्रतिमा का संयोग 
कर सोने में सुगंधि की कद्दावत को चरित।र्थ किया था, अद्भुत ताकिक प्रभामित्र, 
सम्भाषया-पटु जीविमिन्न, आदर्श चरित्र ओर कुशाग्र बुद्धि ज्ञानचन्द्र, अपने 
समय के ज्ञानोद॒धि शीक्षभद्र आदि थे। नाह्नन्दा के पाख्य विषयों में ब्राह्मणों 
के शाश्न, वेद्यक भोर ज्योतिष भी सम्मिलित थे। ( देखिए मुकर्जी कृत दर्ष', 
परिच्छेद पाँचवाँ ) 


२३६ 


ध्राचोनप[भारत 


दीन पेशा करने वाले ले|ग--बधिक, भंगी ओर मछिहारे--नंगर से 
बाहर रह्दते थे। मुद्रा-रूप में सोने-चाँदी के सिक्कों ओर कोड़ी तथा 
छोटे मोतियों का व्यवहार होता था। प्रत्येक जाति या घगं का 
ध्यपना पेशा होता था ओर उद्योग-घंत्रे संघ आदि के रूप में 
व्यवस्थित थे। सभी लोग, पिशेषकर ब्राह्मण श्रोर त्षत्रिय, अपने 
पवित्राचरण ओर सोधे-सादे स्वभाष.के लिए प्रसिद्ध थे। . ऊँचे. घग 
की स्त्रियाँ सशित्तित होती थीं। उदाहरण के लिए ह की बहन 
राज्यश्री ने बोद्ध संत दिधाकरमित्न से शिक्ता प्राप्त की थी ओर 
मद्दायान-सिद्धान्तों पर हुएन्त्सांग के प्रचचनों को पद्द भलाभाँति 
समझ ओर सराह् सकती थी । कन्याओं का पिषाद् छोटो 
झ्रायु में होता था ओर सती की प्रथा उन दिनों प्रचलित थी। 


विदेश-यात्र।एँ 

समुद्री यात्रा उन दिनों एक साधारण बात थी। हृष॑ ने एक 
ब्राह्मण को अपना राजदूत बना कर चोन भेजा था। चीन का 
समुद्रोी-मार्ग उन दिनों एक जाना-पहचाना मार्ग था। “द्ृष के 
काल में विदेश-यात्राएं काफी होती थीं--यहाँ तक कि इसे हम 
विदेशी यात्राओं का युग कह सकते हैं । जावा भारत का 
उपनिवेश घन गया था। भारत के पश्चिमी गुजरात-तद से लोग 
काफी संख्या में वाहर जाते थे । उनके बाहर जाने 
का एक प्रमुख कारण देश को अस्थिर राजनीतिक स्थिति भी 
थी। बाहर जाने पघालों में अधिकतर कारीगर होते थे। बोरोबदर 
शोर प्राम्बनाम के स्त्ृतिस्तम्भ, जो भारतीय कला के श्रेष्ठ 
उदाहरण माने जाते हैं, इन्हों कारोगरों की देन हैं। ”# 


बौद्ध धर्म का संरक्षण 
शासन-काल के प्रारम्भ से हो हृथं का बोद्ध-धर्म की आर 
ऊुकाष था ॥| बाद में, हुएन्स्सांग के प्रभाव ओर शिक्ता के कारण, 
# देखिए, आर० के० मुकर्जी कृत “मेन एन्ड चाट इन एन्शेन्ट इन्डिया,” 
पृष्ठ १९०-१, ओर “ हुं *, पाँचवाँ परिच्छेद | 
बाण के अनुसार हर्ष बौद्ध धर्म में बोद्ध मिक्तु दिवाकरमित्र के प्रभाव से 
दीक्षित हुआ था| वह ओर उसकी बहन दिग्विजय के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित 
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भया रहवधाँ परिच्छेद 


न 


महायान सम्प्रदाय की ओर घह स्पष्टतः, ;उद्तेखनीय रूप में, 
आकृए हुआ | इस मत को आगे बढ़ाने के लिए उसने कक्नोज में 
महती धरम्म-सभा का आयोजन किया जिसमें सभी करद राजाश्ञं, 
वोदध भिक्षुओं, घिद्दवानों, ।ब्राह्मणों और जैन पणिडतों को 
निमंत्रित किया। राज्याश्रय में होने के कारण हुएन्त्सांग का प्रभाष, 
धन्य प्रतिदन्द्दी सम्प्दायों ओर मतों के मुकाबले में, अधिक था 
झोर उसका पलड़ा भारी रहता था | दहृष इस तरह की धमं-सभाक्षों 
का प्रति बष आयोजन करता ओर उनमें बोद्ध भिक्षुओं को 
विशेष रूप से निमंत्रित करता था। निमंत्रित भिक्षुओं में जो सबश्रेष्ठ 
होते उनका घह अपने गुर की तरह गझादर-सम्मान करता था। 
बोद्ध मठों को उसने बहुत-सो मेंटें दी थीं। कन्नौज के निकट एक 
बहुत बड़ा बौद्ध मठ था । इस मठ को उसने काश्मीर से लाया हुआ 
भगवान्‌ बुद्ध का दाँत प्रदान किया था। नालन्दा पघिश्वविद्यालय 
के चार अच्छे महायान-प्रचारकों का उसने होनयानों के प्रभाव 
को रोकने के ल्लिए उड़ीसा भेजा था। हृष के काल में कन्नोज 
बोद्ध धर्म का बहुत बड़ा केद्र था। 
प्रयाग को पश्चवरपीय सभा 


साधारणतया अन्य सम्प्रदायों ओर मतों के प्रति हुं का व्यघह्दार 
उदार था । प्रति पाँचवें वर्ष वह एक महती सभा का--जो मोतक्त-मद्दा- 
परिषद्‌ कहलाती थी--आयोजन करता था। यह सभा प्रयाग में 
होती थी | वहाँ वह अपना सम्पूर्ण ध्रन दान में बाँट देता था। 
हुएन्त्सांग ने इस सभा का कछठा अधिवेशन देखा था। इस सभा में 
सभी देघता--बुझ, शिष, सूर्य आदि--समान रूप से सम्मानित 
किए गए थे। 


प्रति बष सनत्राद सभी बोद्ध भिन्षुओं को बुलाता था ओर ये 
आपस में घाद-घिघाद करते थे । इस घाद-घिवाद्‌; में खरे-खोटे की 
परख थी । वाद-विवाद के बाद सप्नराद योग्य भिक्षुओं को 


हुए. थे | महायान सम्प्रदाय की ओर उनका निश्चित कुकाव हुएल्त्सांग के कारण 
हुआ यथा ( हुएन्त्सांग ने द्ीनवान सम्प्रदाय के जब दोष दिखाए तो वचद्द उसकी 
ओर से विरक्त हो गया ओर महायान सम्प्रदाय की ओर आक्ृष्ट हुआ। 
( देखिए, मुकर्जी कृत हर्ष ', पृष्ठ १४२-३ ) 
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प्रा० भा०--३ है 


प्राचीन भारत 


पुरस्कार प्रदान करता था ओर जो भिज्नु गलती करते उन्हें दयड 
देता था। कहद्दा जाता है कि सक्नाद्‌ प्रतिदिन १००० बोद्ध भिन्षुझ्रों 
ओर ५०० ब्राह्मणों को भोजन देता था। राजमार्गो' ओर अतिथि 
शालाओओओं का भी उसने निर्माण किया था जिनमें निधनों का बिना 
शुल्क के भोषधि घितरित होती थी आर यात्रियों के भोजन-पानी 
का प्रबंध होता था। उसके जीवनी-लेखक बाण ने साधजनिक हित 
के लिए किए गए उसके कार्या को मुक्कण्ठ से सराहना को है ओर 
उसकी मानवता को बहुत ऊँचा स्थान दिया है । 

सम्नाद बहुत बड़। विद्याण्मो था आर विद्वानों का आंद्र 
करता था । घह स्वयं कवि था और उसका रचना-कोशल 
ऊंची श्रेणी का होता था । अपने दरबार के साहित्य-रल्ों 
को काव्य-रचना के लिए वह बराबर प्रोत्साहित करता था। 
उसने एक बोद्ध नाटक ' नागानन्द ” लिखा था । पिद्दानों 
का कहना है कि इसके अतिरिक्त हष ने संस्क्रत में दो नाटक ओर 
लिखे थे ।# राज्य भूमि के कर का लगभग एक चोथाई भाग पघिद्वानों 
को पुरस्कृत करने में चला जाता था ओर च्ोथाई का उपयोग धार्मिक 
व्यक्तियों के ज्ञिए होता था। शान्ति, संस्कृत ओर धरम के क्षेत्र में 
उसके ये खब प्रयत्न उसकी खुव्यवस्थित शासन-प्रणाली की ओर 
इंगित करते हैं। इस सुव्यवस्था का अधिकांश श्रेय स्थयं सन्नाट को 
देना चाहिए--घष्टी इस एणाली क। प्रधान केन्द्र था। 


सम्राट्‌ की मत्यु 


चीनी ऐतिह्य के अनुस(र हु की स्त्यु ईसा संवत्‌ ६४८ से पूष 
होनी चाहिए--या तो 5४६ के अन्त में या ६४७ के प्रारम्भ में। 


# ये दो नाठक ' रलावली ' ओर ८ प्रियद्शिका ” हैं। कहा जाता हे कि 
हष॑ ने एक व्याकरणा-सम्बन्धी ग्रंथ भी लिखा था और उसने ५०० कविताओं 
में जातक-कथाओं का भी एक संकल्न तेयार किया था| इस संकलन का नाम 
जातकमाला था | इस संकल्नन के रचयिताओं में सुप्रसिद्द आयांसुर भी या 
जिसकी लिखावट बहुत सुन्दर होती थी | बांसखेड़ा में जो ताम्रपत्र मिला है, कहा 
जाता है कि उसकी सुन्दर लिखावट हर के द्वी हाथ की लिखी हुई है। उसकी 
बहन राज्यश्री भी अपने भाई के समान ही प्रतिभावान थो ओर चीनी यात्री के 
उपदेशों को भल्ली भांति हृदयज्ञम कर लेती थी। 
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ग्यारहवाँ परिच्लेद 


भारत से हुएन्त्सांग के विदा होने के बाद झधिक दिनों तक दृष 
जीघित नहीं रहा । उसकी ५क कन्या थी जिसका पिवाह बलभी 
नरेश से हुआ था। घाण के कथनाजुसार उसके एक पुत्र भी था। 
लेकिन सम्भवतः अपनी मृत्यु के बाद घह कोई उत्तराधिकारी नहीं 
छोड़ गया ओर उसका राज्य अशान्ति तथा अराजकताघाद में डूब 
गया था | जो कसर रह गई, उसे भुखमरो ने पूरा कर दिया। दृष 
के सिह्दासन पर उसके मंत्री अज्ञुन ने अपन। अधिकार जमा लिया । 
एक चीनी ग्रंथ के अनुसार उसने एक चीनी मिशन का अपमान 
किया जिसके फलस्परूप तिब्बत के नरेश ने उसे ताड़ना भेजी थी । 


हुएन्त्सांग के भारत-वणन का मूल्य 


हुएन्त्सांग--जिसका उच्चारण यघान च्घांग भी होता है--जितन 
भी चीनी यात्री भारत में आए, उनमें सब से अधिक समाद्वत हुआा। 
बोद्ध पिद्दान्‌ के रूप में उसकी ख्याति सभी बोद्ध देशों में पहुँच गई 
थी । अपनी यात्राओं में उसने पन्द्रह घष व्यतीत किए थे। ईसा 
संवत्‌ ६२६ से ६४५ तक पघह चीन से बाहर रहा ओर बहुत से 
बोद्ध स्मृति-चिन्हों के साथअपने घर लोटा । अपने साथ बोद्ध प्र॑थों 
की बहुत सी पाणइलिपियों को भी वह लेता गया । भारत के प्राय 
व्येक भाग की उसने यात्रा की थी--क्रेषल खुदूर दक्षिणी भाग 
को छोड़ कर ; झोर उसने अपनी यात्रा के संस्मरण “रिकड स 
आफ दि घेस्टने घट ” नामक ग्रंथ में लिखे हैं। अंग्रेजी तथा 
घअनन्‍्य योरपीय भाषाझओं में इस ग्रंथ के अनुवाद हो चके हैं। इस ग्रंथ 
में उसने केषघल तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक आर धामिक 
ध्रवस्था का ही वर्णन नहीं किया है, घरन्‌ उस प्राचीन परम्परा 
का भी घणन किया है जो, यदि पह शब्द-वद्ध न करता तो, शायद 
घतीत के गर्भ में सदा के लिए विल्लीन हो जाती | उसका यह 
ग्रंथ सही जानकारी क। जखीरा है जिसकी कोई भी पुरातत्वघेत्ता 
उपेत्ता नहों कर सकता । इस ग्रंथ ने, छुप्त इतिहास को प्रकाश में 
लाने में, वह काम किया है जो भूतलचिशारदों की हाल की 
खोज भो नहीं कर सकी हें ।% 











# देखिए, वी० ए० स्मिथ कृत “अली हिस्टी आफ इन्डिया ( चौथा 
संस्करण ), ४४ १४-१५ 


२७४३ 


प्राचीन भारत 


चीनी यात्री के चरित्र कापता हमें उसके जीवन-चरित से 
मिलता है ज्ञिसे उसके मित्र हुईली ने लिखा है--“ उसमें नेतिक 
ओर बोद्धिक बल का दुलभ संयोग था। यह पिशेषता उन्हों 
चीनियों में मिलती है जिनका व्यक्तित्व घिकसित तथा महान होता 
है। '# घह योगी था, लेकिन संकुचित हअर्था में नहीं। घह अपने 
ध्रथवा किसी दूसरे के मन ओर शरीर को खुखाना--दःख 
पहुँचना-नहीं चाहता था । डसका हृदय उदार था। बोद्ध 
चमत्कारों के प्रति उसके हृदय में कोमल--कमजोर--स्थल था, सहज 
ही पह उन्हें स्वीकार कर लेता था, लेकिन बिना किसी जाँच-पड़ताल 
के घह पअन्य चीज़ों को ग्रहण नहीं करता था। पर दुःख यही 
है कि ध्र-बोद्ध विषयों के प्रति न उसकी रुचि थी आओर न घह 
उनकी घिशेष चिन्ता करता था। इसलिए शअपनी निरीक्तण शक्ति 
का जितना व्यापक प्रयोग घह कर सकता था, नहीं कर सका ओर 
बहुत कुछ प्नकहा छोड़ दिया जो उसे नहीं छोड़ना 
चाहिए था। अपने जीवन-काल में घह उस समय का साक्यमुनि 
कहलाता था और सत्य के बाद उसका नाम ओर ऊँचा उठ 
गया झोर एक सम्प्रदाय के संस्थापक के पद पर घह खुशोभित हो 
गया । कुछ चीनी बोद्ध मन्दिरों में उसकी प्रतिमाएं तक मिल्लती हैं । 


चीनी यात्री भारत में ओर भारतीय प्रवारक चीन में 


चीन बहुत दिनों तक, कोई स्थल-माग न होने के कारण, बाहरी 
दुनिया के सम्पक से अलग रहा। भारत से चीन का समुद्री 
मार्ग बहुत लंबा तथा संकट-पूर्ण था। शुरू-शुरू में किसी प्रकार 
अधूरा सम्पर्क पामीर के पठार ओर खोतान के बीच स्थापित 
था और चीनी बोद्धों तथा भारतीय पुरोहितों में थोड़ा श्यादान-प्रदान 
हो जाता था। ईसा संवत ६५ में पहला प्रचारक भारत से चीन 
भेजा गया ओर उसने सिहल से कुछ सम्पक बनाए रखा। भारतोय 
भिन्तुओं ने चीन में कई सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए ओर 
इन केन्द्रों से, ईसा संवत्‌ दूसरी शती से वे बोद्ध धर्म का प्रचार करते 


जी बन 





जज न अऑीाजयखििनक अनिनत-ा-+ +॑जनिजज-न्‍--++>+-_++++' 





# देखिए टी० वाइस कृत ' आन युवान च्वाग ', भाग १, ए४ १३। 
इसके अलावा बील कृत हुएन्त्वांग के ' टे वत्स एज़्ड लाइफ ' भी इस सम्बन्ध 
में देखने योग्य हैं । 


२७४७ 


ग्यारहर्षां परिच्छेद 


रहे । इन भिक्षुओं में कुमारजीघ सबसे महान था। पद खोतान 
का निवासी था ओर भारतीय रंग में रंगा हुआ था। उसने 
१०० संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुघाद किया । फाहियान 
उसके शिष्यों में था। चीन में भारतीय भिक्नुओं का जा कर 
बसना निरन्तर जारी रहा ओर यह छूटी शती के अन्त तक 
चलता रहा | इसके बाद की शतियों में भो भारत से प्रचारक गए 
जिन्होंने चोन में न केषल बोझ धर्म का प्रचार किया, परन्‌ 
संस्क्रत में लिख। हुआ सम्पूर्ण घोद्ध साहित्य चीनियों के लिए 
उपलब्ध कर दिया। भारतीय लिपि ओर चित्रकला से भी उन्होंने 
चीन को परिचित कराया ।# 
उनका मूल्य 

ईसा संवत्‌ चोथी शती में चीन में मठ ओर घिहारों का 
प्रसार हो गया ओर चोीनियों को थघोद्ध भिक्षु बनने की खुविधा 
मिलने लगी । ईसा संचत्‌ ४०० के लगभग फाहियान भारत आया- 
मध्य एशिया के मार्ग से होकर--ओर चोदह चर्ष तक यहाँ रहने 
के बाद सिहल के मार्ग से -घापिस चला गया। घह अपने साथ 
प्रामाशिक बोद्ध श्रंथ ले गया था। चीनी बोद्ध पूर्ण ओर शुद्ध बोद्ध 
ग्रंथों को उपलब्ध करने के घारे में बहुत सतकी थे। पवित्र बोद्ध 
प्रतिमाओं ओर स्प्रति चिन्हों को भी वे पाना चाहते थे। फाहियान 
के आगमन के एक शती घाद एक दूसरा चीनी यात्री शंगयून भी 
इसी उद्देश्य से भारत आया, लेकिन उसका घिचरण अधिक नहीं 
मिलता । सुविख्यात हुएन्त्सांग के बाद यू-कांग की भाँति अनेक 
चीनी यात्री भारत आए | आठवीं शरती म॑ उन्होंने भारत के घपिभिन्न 
भागों की यात्राएं कीं । इन्हीं म॑ इस्सिंग भी था। वह संस्कृत का 
बहुत बड़ा घिद्दानू था ओर नालन्दा में रह कर बोद्ध धरम का 
ध्रध्ययन किया था। नालन्दा के घाद उसने सुमात्रा में अपने अध्ययन 
को जारी रखा | उसने भारत में बोद्ध धर्म पर एक ग्रंथ लिखा था।| 








# देखिए पी० एन बोस कृत 'दि इन्डियन टीचर्स इन चाइना! ओर पी० 
के० मुकर्जी कृत 'इन्डियन लिय्रेचर इन चाइना एन्ड दि फार इस्ट! | 

+$ देखिए ताकाकुसू कृत “ ए. रिकर्ड आफ दि बुद्धिस्ट रेज्नीजन ऐज प्रेक्टिस्ड 
इन इन्डिया एन्ड दि मल्ाया घआर्कपेलेगो ? इंसा संवत्‌ ६७१-६१। इत्सिग ने 
भारत में ६७३ से ६८७ तक, १४ वर्ष, बिताए थे । 


२७४५ 


प्राचौोन भारत 


इन सब का महत्व इस बात में है कि उन्होंने घटना क्रम ओर उनकी 
तिथियों का वर्णन सही रूप में किया है। स॒ु-मा-चीन ( ईस। 
संवत्‌ १०० ) के समय से चीनी इतिहास लेखकों ने भारत के 
प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला है। आठवीं ओर बाद की 
शतियों में चीन में बोद्ध धर्मं बहुत जनप्रिय बन गया था । भारतीय 
बोद्ध कला ने भी चीन की कला पर अच्छा प्रभाष डाला था। 


[२ ] 
सातवीं शती के चालुक्य और पल्लव 


दत्तिन में चालुक्यों का उत्थान 


उत्तर भारत में जिस समय हृष अपने साम्राज्य का निर्माण कर 
रहा था, दृत्षिण भारत में भी इसके समानान्तर दूसरे 
राज्यों की नींघ पड रही थी। अगले किसी परिच्छेद में दत्तिण के 
विस्तृत इतिहास का वर्णन हम करेंगे ओर बतादँगे कि किन-किन 
बंशों ओर शक्तियों ने उस पर शासन किया। शक्तिशाली आंध्र 
साम्राज्य के पिल्लुप हो जाने के बाद अनेक छोटे-छोटे राज्यों ने 
अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इन राज्यों के बीच, 
छुटी शती के लगभग चाल्ुकक्‍यों का उदय हुआ। अपने उत्थान की 
सूचना चालुक्यों ने अश्वमेघ यज्ञ करके दो। बोद्ध धर्म का भी 
उन्होंने घिराध किया-बरहुत कुछ उसी प्रकार जैेसे मुप्तों ने 
किया था। आइहोल अभि-लेख तथा अन्य दान-कार्या से हमें 
चालुक्यों के वंश के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारो प्राप्त हं।ती 
है। इस घंश का पहला महत्वपूर्ण सदस्य पुलकेशो प्रथम था जिसने 
घातपी ( बीजापुर जिले में बादामी ) को अपनो राजधानी बनाया 
था, अनेक प्रान्तों पर जिसने विज्ञय प्राप्त की थी, कितने ही अन्य 
राजा ओर सामन्‍तों पर जिसने अपना एभुत्व स्थापित किया था ओर 
झष्वमेध यज्ञ भो सम्पन्न किया था। ईसा संवत्‌ ५६७ के लगभग 
उसको मृत्यु हुई ओर उसके दो पुत्र कीतिबमंन ओर मंगलीश 
उसके उत्तराधिक।री हुए। फिर कीतिवर्मन का पुत्र महान पुलकेशी 
सिहासन पर बेठा। इसने दीघं काल तक शासन किया-हस। 
संवत्‌ ६०८ से ६७२ तक । 


है 
७ 
डी कक 


ग्यारहर्पां परिच्लेद 


पुछकेशी द्वितीय ओर हे का संधर्ष 


पुलकेशी द्वितीय बहुत ही प्रतापी राजा था। अपने घंश में वह 
सब से महान्‌ सिद्ध हुआ। जेसा हम देख चुके हैं, वह ह का 
समकालीन था| हर्ष तेजी के साथ अपने साम्राज्य ओर प्रभाष 
का घिस्तार कर रहा था--बरलभी चंश को उसने अपने नियंत्रण में 
कर लिया था, गुजर नरेश भी उसके प्रभाव में आगया था जा 
धऋब तक चाल्ुक्यों के प्रभुत्व में था।लेकिन ह को नमंदा 
के तट पर रुक जाना पड़ा ओर दृत्षिण में पाँव रखने की अपनी 
इच्छा को वह पूर्ण न कर सका । 

पुलकेशी बहुत ही शक्तिशाली नरेश था। उसने अपनी शक्ति 
को द्वढ़ता के साथ लग ( दत्षिणी गुजरात) पर स्थापित कर लिया था 
ओर इस प्रकार उसने, ह के आक्रमण से, अपनी उत्तरी सीमा को 
धच्छी तरह खुरक्तित कर लिया था |ग्राइदोल के अभि-लेख में उसकी 
शक्ति का अच्छा पर्णन मिलता है। प्राचीन महाराष्ट्र के इतिहास 
में उसका शासन सम्पन्न झोर धनधान्य से पूर्ण था। घह तीन 
महाराष्ट्रों का स्वामी था जिनमें ६६,००० ग्राम सम्मिलित थे । 


पुलकेशी द्वितीय का शासन इसलिए भी स्मरणीय है कि उसके 
द्रबार में फारस के राजा खुसरो द्वितीय ने अपना राजदूत 
भेजा था । राजदूतों को इस प्रथा का श्रो गणेश पुलकेशी 
ने ही किया था ।# उसके दरबार में हुएन्त्सांग गया था ओर उसने 
उसका बहुत ही छुभावना वर्णन किया है। दरबार का ही नहीं, 
हुएन्त्सांग ने पुलकेशी की शक्ति ओर उसकी प्रजा की स्थिति का 
भी घर्णन किया हे। उस काल के जो प्रमाण अब तक मिले 
हैं, उनसे पता चलता है कि गुजरात, मालवा ओर कोंकण के नरेश 
पुलकेशी का मान करते थे । उत्तरी कन्नड़ में बनघासी के 
कदम्बों के प्रदेश पर उसने आक्रमण किया ओर काँची के पह्लपों 
के साथ भी उसका बहुधा संघर्ष चलता था । 


# अजन्ता की गुफा नम्बर एक में एक चित्र है, जिसमें फारस के राजदूत 
के स्वागत का दृश्य अंकित बताया जाता है | यह स्वागत ईसा संबत्‌ ६२६४ में 
हुआ था । 


२७७ 


प्राचीन भारत॑ 


दक्षिण भारत में पल़वों का उत्पान 


पल॒वों के इतिहास का विस्तार के साथ ञागे चल कर घणन 
करेंगे । ईस। संवत्‌ तीसरी ओर चोथी शती में पल्वों ने आंध्र 
साम्राज्य के दक्षिणी प्रान्तों झोर उत्तरों सोमा पर स्थित प्राचीन 
चल राज्य पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसके बाद 
उनकी शक्ति का उत्तरोत्तर पिकास होता गया आझोर खुबविख्यात 
राज्य-परम्पारा के नेतृत्व में उनके साम्राज्य का विस्तार निचले 
(लोझर) कृष्णा से लेकर कावे री तक हो ।गया। नरसिह वमन के 
हाथ में उन दिनों शासन-सूत्र था। वह बड़े बाप का बड़ा बेटा था। 
महेन्द्र वमंन उसके पिता का नाम था। 

चोलों के उत्तरो प्रदेश पर भी पलवों ने अधिकार प्राप्त कर 
लिया था । इस प्रदेश के हाथ में ञ्रा जाने से दत्तिण में स्थित उनके 
उत्तरी शत्र से उनकी सीमा सुरक्षित हो गई। जिस प्रकार दूसरी 
शती में दत्तिण की आंध्र शक्ति ने अपने अधिकार का दक्षिण की 
झोर, कृष्णा के उस पर तक, विस्तार कर लिया था ओर दत्तिणी 
पेन्नारा तक उसको सोभा पहुँच गई थी-जेसा इस प्रदेश में 
प्राप्त आँधों के नोका-अंकित सिक्का से मालूम हाता हे--उसी प्रकार 
चालुक्यों ने भो काँची के पलवों से निरन्तर यद्ध किया था।# 
महेन्द्र मन पल्व ने, इसा संवत्‌ ६००-३० में, अपने प्रदेश पर होने 
पाते इस प्रकार के चालुक्यों के आक्रमण को रोका था। लेकिन, 
फिर भी, चालुक्यों ने पल्वों के उत्तरी प्रदेश पर स्थायी रूप से 
अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली | 


वेगी के पूर्वी चालुक्य 
पुलकेशी ने घेंगी प्रदेश पर--निचली (लोझर) गोदावरी ओर 
निचली (लोअर) ऋष्ण। के प्रदेश पर--पविजय प्राप्त कर के, इसा संवत्‌ 
६१०-१ में, पल॒वों के राज्य-विस्तार को दिशा के मुंह को मोड़ दिया। 


# फीट का अनुमान है कि चालुक्य राजा विजयादित्य के दक्षिण और 
त्रिलोचन पल्व पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में जो अनुश्रुति है, सम्मव है कि 
वही इन दोनों रज्यों के बीच दीघकालीन शत्रुता का कारण हो | लेकिन अन्य 
लेखकों ने इस तरह के कारण देने का प्रयज्ञ नहीं किया है। ( देखिए. एच० 
हेरास कृत--' स्टडीज इन पल्लव हिस्टी ?, धष्ट २८-२६ ) 





श्छ८ 


ग्यारदवाँ परिच्देद 


इस नव-प्राप्त प्रदेश का शासक उसने अपने छोटे भाई कुब्जा विधरवर्धन 
का नियुक्त किया। विष्ण॒ुवधन से उस पूर्वी चाह्ुक्य राज्य-परम्परा 
का श्री गणेश हुआ ज॑। बंवा राजा के मुन्द्री प्रदेश पर ग्यारहवीं शतो 
तक शासन करती रहो । आइटद्दोल के शिल्ला-लेख में पुलकेशो 
को प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने अपने विराधी पल्ल॒वों के 
चमकते हुए प्रताप को अपनो सेना के पाँव से उठी हुई धूल से 
आच्छादित कर दिया ओर काश्चीपुर की दीवारों के पीछे पिलीन 
होने के त्विए उसे बाध्य किया |# 


नरसिंह वर्मन पल की विजय 


महेन्द्र के पुत्र नरसिंह वर्मन नें--शासन-काल ईसा संबत्‌ ६३० 
से ६६८ तक--अपने घंश की शक्ति को फिर से प्राप्त किया ओर 
अनेक युद्ध करके पुलकेशोी के घुटने तोड़ दिए। कहा जाता 
है कि उसने पुलकेशी की पोठ पर पिजय शब्द्‌ लिख दिया था--मानो 
पीठ न होकर घह तख्ती हो। तमिल प्रदेश में अनेक युद्धों के 
पश्चात्‌ उसने चाल्ुक्यों को परास्त किया ओर णन्र के प्रदेश में जाकर 
चालुक्यों को राजधानी घातपी पर अधिकार कर लिया। शिन्ना- 
लेखों के शअ्नुसार उसने घातपो को नष्ट कर डाला ओर यहाँ 
अपना एक विजय-स्तम्म स्थापित किया जिसमें उसके पराक्रम का 
उल्लेख है | 


# देखिए, ' एपिक-इन्डिका, भाग ६ १४ ११--कासाकुडी के ताम्नपत्रों से 
पता चल्नता है कि महेन्द्र वन ने अपने अमुख शन्रुर्जा का नाश पुल्लालूडा में किया 
था | सभी लेखक इस बारे में एक मत हैं कि ये प्रमुख शत्रु बादामी के 
चालुक्य थे | आइइोल के शिल्ना-लेख में और कासाकुडी के ताम्रपत्रों में इस 
विषय में विरोध है। फादर हेरास ने इस विरोधाभास को मिटाने का प्रयत्ष 
करते हुए. कहा है कि पुल्केशी अपनी विजय के बाद काची के निकट 
पहुँचा था ओर महेन्द्र वमंन तब पुलछादूडा में अपने शत्रुओं का नाश कर 
अपनी राजधानी की दीवारों के पीछे विज्लीन हो गया घा। इससे स्पष्ट हैँ कि 
पुल्नकेशी ने, काचीपुरा के निकटवर्ती प्रदेश तक पहुँच कर, राजधानी पर चढ़ाई 
क्यों नहीं की | 

देखिए कुस्म, कांसाकुडी ओर उदयेन्द्रिम के ताम्रपत्र | वेदूपत्लायम के 


रछ६ 


प्राचीन भारत 
पल्लबों और चाल॒क्यों के बाद के संघ 


पुलकेशी को सम्भवतः पल्॒षों ने मार डाला था। चाल्ुक्यों की 
सम्पदा को फिर से लोटाने का भ्रय पिक्रमादित्य प्रथम को प्राप्त 
हुआ--जो पुलकेशी का पुत्र था ओर चाल्॒क्यों के सिह्दासन पर, 
क्रम-भंग के बाद, बेठा था । ईसा संबत्‌ ६७४ में विक्रमादित्य ने 
पल्॒घों को बुरी तरह पराजित किया ओर उनकी राजधानी काँची 
पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने काँची को लूटपांट कर 
बराबर नहीं किया, बढ्कि उसके निर्माण में योग दिया ओर कई 
नये मन्दिर भी पहाँ बनवाए । चालुक्यों की जो ऐेतिहासिक सामग्री 
मिली है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने पल्घों पर महान घिजय 
प्राप्त की थी ; लेकिन पलषों के शिला-ल्लेखों में कहा गया है कि 
चालुक्यों की त्रिचन।पली के निकट पेरुषलनाबलूर के युद्ध में कमर 
तोड़ दी गई थी। इस प्रकार पल्लघों के पिरुद्ध विक्रमादित्य का 
भ्राक्रमण पहले सकल रहा लेकिन बाद में, जब चालुक्यों की 
छापनी जिचनापली के निकट पड़ी हुईं थी, पल्व उन पर ग्रृद्ध की 
तरह टूट पड़े ओर विक्रमादित्य को पलायन करना पड़ा। शिला-लेखों 


ताम्रपत्र में लिखा है कि उसने शत्र्‌ से वातपी के केझ्ध में स्थित विंजय-स्तम्भ 
को छीन लिया था ( साउथ इन्डियन इन्सक्रिप्शन्स, भाग २, पृष्ठ ५०८) इस 
संघर्ष का विवरण हमें केवल पल्लव स्रोतों से मिलता है और चाल्ुक्य खोतों से 
इसका हल्का-सा आभास मिलता हे | ऐसा मालूम द्ोता हे कि पत्चकेशी कांजीवरम 
के निकटवर्ती प्रदेश तक पहुँच गया था | उदयेन्द्रिम के लेख में दो युद्ध-स्थल्नों 
का उल्लेख मिल्तता है और क्रम के लेख में तीन युद्ध-स्थल्लों का उल्लेख हे 
जिनमें केवल एक, मणिमज्ञल वाला, परखा जा सका हे। यह स्थत्न कांजी- 
वस्म के निकट हे । सिंध से एक राजकुमार भाग कर आया था ओर उसने 
पल्लव द्रबार में आकर शरण ल्ली थी | ऐसा मादूम होता है कि इस युद्ध में वह 
नरसिंह वर्मन का साथी बन गया था । कुरनूल् में विक्र मादित्य प्रथम के ताम्रपत्रों 
के अनुसार चाह्मक्य नरेश को तीन राजाओं के ग्रुट ने पराजित किया। 
सम्मवतः तीसरे युद्ध के बाद पुल केशी युद्धक्षेत्र से भाग कर अपनी राजधानी 
में छिप गया या | नरसिंद् वर्मन ने उसका पीछा किया ओर समूची राजधानी 
बातपी को नष्ट कर दिया । 


२४५० 


ग्यारहर्षां परिच्लेद 


से यह भी पता चलता है कि पिक्रमादिश्य के पुत्र पिनयादित्य ने 
भी पल॒षों के पिरुद्ध संघ किया । हो सकता है अपने पिता के 
साथ-साथ उसने भी यद्ध में भाग लिया हो ओर यह उसी का 
उदलेख हो । पिक्रमादित्य द्वितीय के समय में--इईसा संघत ७३४ 
“यह संघर्ष फिर से शुरू हुआ झोर चाल्ुक्यों ने एक बार फिर 
काँची पर अपना अधिकार जमा लिया ओर उसके मन्दिरों को, 
भेंट-आदि देकर, उन्होंने ओर भी सम्पन्न बना दिया। इस प्रकार 
चालुक्यों भर पलपषों का संघर्ष चलता रहा जो दत्तिणी भारत की 
राजसत्ताओं के विरोध का अनिषाय परिणाम था । इस संघष 
का घिस्तृत ऐतिहासिक घिपरण उपलब्ध नहीं हे । उदयेन्द्रिम के 
तामप्नपत्रों के अनुसार नरसिह पर्मन के उत्तराधिकारी परमेश्वर पर्मन 
ने चालुक्य आक्रमणकारी से त्रिचनापली के निकट यद्ध किया था। 
पलपघों को अपनी उत्तरो सीमा की ओर से--पश्चिमी तट के निकट 
घिजयन्ती (घनघासी ) से प्ूष में बेंगी तक--सतकी रहना पड़ता था। 
घंगी में चालक्य सत्ता के अस्तित्व ने उत्तर-पूर्वी सीमा पर पल्लघों 
के अधिकार को कमजोर बना दिया था। इस कमजोरी का परिणाम 
यह हुआ कि पलव अधिकाधिक दत्तिणी भारत की एक तामिल 
सत्ता के रूप में परिणत होते गए। 


महेन्द्र वमेन और नरसिंह वर्मन 


तामिल-देश के हृदय में स्थित चोल-प्रदेश पर प्धिकार करने 
के लिए महेन्द्र वमंन ञ्योर नरसिह घमन ने भारी प्रयत्न किये। 
इसके। लिए' उन्होंने चालुक्य ओर पंड्या-नरेशों से बहुधा यद्ध 
किए--नरसिह के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने सिहल पर दो बार 
आक्रमण किया था ओर परवर्ती काल में, पुलकेशो की पराजय 
के पश्चात, घह घातपी-कोंड--चातपी का घिजेता--के रूप में 
प्रसिद्ध हुआ । चद्दान काट कर घर-मन्दिर झ्रादि बनाने की 
कला का इन पल॒घों ने प्रच्छा घिकास किया झोर तामिल सभ्यता 
के इतिहास में एक नये युग का श्री गणेश किया । उनके ऋतित्व 
के सम्बन्ध में विस्तार के साथ अगल्ले किसी,परिच्छेद में प्रकाश 
डालेंगे । 


२४२१ 


प्राधोन भारत 


भारत के तीन महान्‌ शासक ( इसा संवत ६४० ) 


ईसा संवत्‌ ६४० के लगभग भारत में तीन महान्‌ नरेश 
हुए--हष॑ हिन्दुस्थान में, पुलकेशी ओर नरसिद्द पर्मन दत्तिणी 
भारत में । हु के दत्तिणी अभियान को पुलकेशी ने रोक दिया 
था झोोर पुलकेशी के दृत्तिणी भारत पर किए गए श्राक्रमणों को 
पल्लघों ने उलट दिया था । पल समूचे तामिल प्रदेश पर अपनी 
सत्ता का जाल फेलाने में लगे हुए थे। नमंदा-पिध्या ओर कृष्णा- 
तुंगभद्रा की सोमाएँ इन तीन सत्तात्ों के प्रदेशों को एक-दूसरे से 
छलग करतो थीं। अपने-अपने त्तेत्रों में तीनों की स्पतंत्र सत्ता 
स्थापित थी ओर उसे बनाए रखने तथा विरोधी तत्वों को न उभरने 
देने की तीनों बड़ी सख्ती से कोशिश करते थे। सीमा-घिस्तार 
के लिए भी ये प्रयल्लनणील रहते थे । परिणामतः हष का प्रभाष त्षेन्न 
घलभी ओर सिध से लेकर ञआआसाम ( कामरूप ) तक विस्तृत था। 
ध्यासाम पर उन दिनों कुमार भास्कर घमन शासन करता था। 
उसने हथष॑ का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। पलकेशी का प्रभाव- 
क्षेत्र दत्तिण से होता हुआ लग से चेंगी तक आर सागर से सागर 
तक फेला हुआ था। पल्च-सत्ता ने सहज ही दत्तिणी भारत में 
प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । 


उस काछ को राजनीतिक स्थित पर हुएन्त्सांग 


हुएन्त्साँग ने पुलकेशी ओर उसके समय की जनता की स्थिति 
के सम्बन्ध में बहुमूल्य ओर प्रशंसात्मक पघिषरण शब्द-वद्ध किया 
है। उनकी सैनिक शक्ति, साहस आर ईमान्दारो की हुएन्त्सांग ने मुक्त 
कणर से प्रशंसा की है। अधिकांश प्रजा अपने राजा की श्ाज्षा का 
निधिरोध रूप में पालन करती थी। हुएन्त्सांग ने पल्घ-राज्य का, 
जिसे उसने द्रघधिड़ कहा है, ओर उसकी राजधानी काँचीपुर 
का भी पर्णान किया है। संत्तेप में हुएन्त्सांग का श्रंथ इस द्वृष्टि 
से धत्यन्त महत्वपूर्ण ओर मूल्यवान है | हष कालीन भारत 
की--काश्मीर से काँची तक झोर घल्भी से ञआ्रासाम तक की 
राजनीतिक शभ्रपसथा के सम्बन्ध में इस ग्रंथ से हम बहुत कुछ 
ज्ञान सकते हैं। ईसा संचत्‌ सातवीं शती के मध्य में भारत की 


२५२ 


ग्यारहर्धां परिच्लेद 


स्थिति की जो जानकारी इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है, ग्रन्य शिला 
तथा ताप्न-लेखों आदि से भी उसकी पुष्टि होती है झोर उसे हम 
प्रामाणिक कष्ट सकते हैं | इन्हीं सब कारणों से हुएन्त्सांग के ग्रंथ ने 
इतना ऊँचा तथा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हे |# 


नमन जम ++न_-+-++नन नमन “जननी नमी ऊन +-+--+7“ पा + #2१०६ ९-२३ ८० -ल ८८ 
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# उत्तर-पश्चिम में कपिसा का राज्य था जिस पर एक क्षत्रिय-बौद्ध शासन 
करता था। गांधार और नगाडा के प्रदेश पर भी उसका नियंत्रण स्थापित था। 
स्वरात ( या उदयन ) का राज्य बौद्धों का दृढ़ गठ था। काश्मीर पर करकोटा 
वंश के दुलंभवर्धन का शासन स्थापित था। सिंध पर एक बौद्ध राजा शासन 
करता था ओर वल्लभी एक क्षत्रिय वेद्ध राजा प्‌ व के अधीन था। भर वमद्ट 
हर्ष का दामाद था | राजयूताना के भीनमल्न और मंगोंच पर गुर्जर शासन करते 
थे। हुएन्त्सांग ने ओ्रो-ला-पो ( मालवा ) उजयिनी ओर जिचितो (बुन्देल खंड) 
के राजाओं का भी उल्नेख किया है | इनके अतिरिक्त उसने गंगा की घाटी के 
छोटे-छोटे राज्यों ओर हिमालय की तलहटी के सामन्‍्ती सरदारों का भी उल्लेख 
किया है | पूर्वी भाग्त में, चम्पा और पाण्डवर्धन ( रंगपुर ), कर्णासुकयां 
( मुर्शीदाबाद का इलाका ). सामठाटा ( पूर्वी बंगाल ) और ताम्र लिपि भी 
सम्पन्न राज्यों में से थे । आसाम में कमार भास्कर वर्मम शासन कर रहा था । 
ओर सब से अन्त में ओद्रा ( उड़ीसा ) और कोंगाड़ू ( गंज्म ) के राज्य थे। 
दक्तिया के राज्यों में हुएन्त्सांग ने कलिग, कोशल्ल, श्रांप्र, घनकराका ( वेंगी ), 
चोल, द्र विड ( काँची ), चलपकूट कोंकणपुर और महाराष्ट (बादामी ) का 
उल्हेख किया है। ( देखिए मारत का मान चित्र, बी० ए० स्मिथ कृत, जो 
वाहर्स कृत “आंव युवान ब्वगिस ! ट्रावेस्स इन इन्डियां के दूसरे भाग में 
दिया हुआ है। ) 
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उत्तरी भारत के छोटे राज्य 
[१ |] 


राजपूतों का उत्थान 
राजपृत-काछ 

हथ की सत्यु के बाद भारत में, कई शतियों तक, किसी शक्ति- 
शाली साम्राज्य की स्थापना सम्भव नहीं हो सकी ओर समूचा 
देश घिभिन्न राज्यों तथा कबोलों के बीच होने पाले संधष में 
फंसा रहा | इस काल का इतिहास प्रतिद्दन्द्दी राजपूतों ओर अन्य 
राज्यों के निरन्तर संघप्रषों से भरा हुआ है। इस काल में आकर 
हमें राजपूतों का नाम पहली बार सुनाई पड़ता है ओर इस काल के 
सभो राज्यों पर प्रायः ऐसे घंशों ओर कबीलों का अधिकार स्थापित 
हूं। गया जो राजपूत कहलाते थे। राजपूर्ता की यह प्रधानता सातघों 
ओर आठवीं शती में विशेष रूप से प्रकाश में आतो है ओर बारहवचों 
शती तक दिखाई देती हे--मुसलमानों को भारत-घिजय के 
समय तक ॥# मुसलमानों के शासन-काल में कितने ही राजपूत- 





# इस काल्न के उत्तर भारत का इतिहास समकाल्लीन योरप के इतिहद्दास से 
बहुत कुछ मिलता-जुलता है। दोनों ही देशों में बर्बर आक्रमणों के फल्लस्वरूप 
अंधकार-युग का प्रादुर्भाव होता हे, दोनों के सम्मुख इस काल्न में समस्याएँ भी 
एक सी थीं - विरोधी और संघर्षरत तत्वों का किस प्रकार समन्वय किया जाए। 
दोनों ही देशों में, इस काहल्न में--दसवीं शती में--एक नये सभाज की नींते 
पडती प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, वरन्‌ दोनों देशों के शत्र, भी एक 
ही थे | जिस समय--ईसा संवत्‌ ७१३--अरबों ने तिंघ और मुल्लतान पर 
अधिकार कर लिया, सिसली ओर स्पेन पर सेराकस लोगों का प्रभुत्व स्थापित 
था। जब महमूद ने पश्चिमी पंजाब को श'पने गजनी साम्राज्य में मिलाया 
उसके थोड़े ही अन्तर पर सेल्युकी ने बाइजन्टाइन साम्राज्य की सीमाओं 
पर अपने पाँव जमा ल्लिए थे। इन समानताओं के होते हुए भी, इन 
दोनों देशों की स्थिति में गहरा अन्तर था । योरप सामन्तवाद और पेपेसी की 
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राज्यों का स्पतंत्र अस्तित्व बना रहा ओर मध्य भारत, मालधघा, 
राजपूताना ओर हिमालय के उतार पाले प्रदेशों में वे प्रपनी शक्ति 
का उपभोग करते रहे। इन राजपूत घवंशों में कई आज दिन भी 
जीवित हैं ओर शासन कर रहे हैं। “ यदि ओर किसी लिए नहीं तो 
अपनी इसी विशेषता के लिए भारत के राजपूतों का अपना एक अलग 
महत्व ओर विशेषता है जो दूसरों में नहीं पाई जाती | ” 


राजपूत का अथे 

डाक्टर बी० ए० स्मिथ के मतानुसार “ राजपूत शब्द” किसी 
सामाजाकि समूह के त्विएण जब हम उसका प्रयोग करते हैं, किसी 
एक जाति, वंश, पएम्पणा या रक्त-सम्बन्ध का अथे नहीं सूचित 
करता । असल में यह एक कबीले-मात्र का सूचक है--एक ऐसी 
जाति, दल या सम्प्रदाय का सूचक हे जो युद्ध प्रिय है, जिसके सदस्य 
अपने को कुलीन श्रेणी का समझते है और जिनके साथ ब्राह्मण 
प्राचीन ग्रंथों में घणित त्षत्रियों को तरह व्यवहार करते थे ।# अति- 
प्राचीन काल से एक ऐसो शासक जाति चली आई है जो राजपूतों 
के समान होती थो ओर अपने को त्षत्रिय कहती थी। इस जाति के 
लोग निरन्तर नये राज्यों ओर सत्ताओं को जन्म देते रहते थे। 
प्राचीन कालीन राजाओं ओर सत्ताओं--जेसे गुप्त आदि--की 
परम्परा भंग हो चुकी थी। लेकिन फिर भी राजपूतों के कुछ जाति- 
समूह, जिनमें से कुछ राज्य वंशों का इस काल में उदय हुआ, 
ध्याज भी जीघित हैं ओर उनकी जीवित परम्पराये अपना अस्तित्व 
कायम किए हुए हैं । 


राजपू्तों का मूलस्रोत 

राजस्थान के इतिद्दास-लेखक टॉड तथा अन्य पूर्षकालीन पश्चिमी 
घिद्दान--जिन्होंने भारत-सम्पन्धो इतिहास-ग्रंथ लिखे है---सभी का 
इस ओर ध्यान गया है कि राजपूत, काफी हृद तक, सूलतः घिदेशी 
हैं। उनका अनुमान हे कि वे साइथियनों के घंशज हैं। बाद के 
समस्याओं से आक्रान्त था ओर भारत में नव-हिन्दू-धर्म ओर राजपूतों की समस्या 
थी। ( देखिए इम्पीरियज्न गजेदेयर आफ इब्डिया, दि इन्डियन एम्पायर, 
भाग दो, एष्ठ ३०३ ) 

# दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इन्डिया, दूसरा संस्करण, घ्४ १७२ | 
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व्ेखकों ने इसो अनुमान को पुष्टि की हे ओर कहा है कि राजपूतों 
में कितने ही घर्ग ऐसे हैं ज्ञिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण हे ।# 

हम देख चुके हैं कि ईसा पूष दूसरी शतोी के लगभग से 
विदेशी जातियों का किस प्रकार उत्तर-पश्चिमी ओर पश्चिमी भारत 
में निरन्तर आगमन होता रहा हे--बेक्ट्रियन आए, फिर शक-पह्व 
श्राए, उनके बाद कुषाण ओर, सब से अन्त में, ईसा को पाँचवों 
धर छठी शो के उक्तयाद्ध में, हणों के अनेक दल भारत में 
आाकर वस गद्‌ । शक, कुषाण अआअं।र हण--ये नाम भारत में आकर 
बस जाने घालो विभिन्न जातियों में जिनकी संख्या अधिक थी, उन्हीं 
को आर इंगित करते हैँ । शक शझ।र कुषाणों के पंशजों को परम्परा 
अब पू्णतया लुप्त हा चुको है। हुणां से सस्वान्धत जाति-समृह 
प्रमुखतः राजपुताना आओर पंजाब में बस गए थे । इनमें सब से अधिक 
महत्वपूर्ण अंश गूजरों का था--जो पंजाब के एक कवीले के रूप में आज 
भो बने हुए हैं आर उनका एक जिला है जिसका नाम उन्हीं के नाम 
पर पअआाधारित है || उस काल में मूतर शक्तिशाली थे पअोर गुजर 
कहलाते थे | कितने है राजपूत राजब्राने, सुप्रसिद्ध प्रतिद्वारों को 
तरह, सूलतः गुजर थे । इन्द्र से मिलत।-ज़ुलत। जाति के लाग जाट 
थे जो आज कल खेतों बारो करते हैं। पंजाब के बहुत से जाट 


न्‍ इम्पीरियज्ष गजेठियर आफ इन्डिया, भांग दो, परेच्छेद्‌ ८ | जे» बम्बई, 
बी० आर० ए० एस, भाग २१ में डं० आर० भगयडारकर का गूजरों पर निबंध 
देखिए | जे० ए० एव० बा ( १६०६ ) में प्रकाशित गहले।तों पर उनका ले 
भी देखने योग्य है | इ।। जनञ्ञ में प्रकाशित गूजरों पर बा० ए.* ध्मिथ का 
लेख भी देखिए । 

| गुजरात प्रान्त ओर पंजाब का गुजराँवातज्ना भी उन्हीं के नाम पर 
आधारित हे | 

श्री सी० वी० वेद्य ने अपनी ' हिस्द्री आफ मेर्ड।विएल इन्डिया, भाग 
दो में इस धारणा का खयडन किया है कि गूजर मूलतः विदेशी थे। उनकी 
मान्यता है कि वे सच्चे मानी में आय थे ;--ओर जब वे आय थे तो उनके 
वंशज राजपूत --अगर यह सच मान लिया जाए--भी अनाय॑ नहीं द्ोसकते। 
उनका मत है कि प्रतिह्वार अपने को कभी गूजर नहीं कहते थे । उत्कीर्ण लेखों में 
उन्होंने अपने को सूर्य वंशी कद्दा है । उनकी एक शाखा राजपूताना में बखती 
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हिन्दुत्व की गोद में 

जो विदेशी जातियाँ भारत में झाकर बस गई, समय के साथ- 
साथ वे भारत में ही रम गई अर क्षत्रिय तथा हिन्दु नाम से जानी- 
पहचानो जाने लगीं। इन जातियों ने जब अपने-अरप को हिन्दुत्व 
के रंग में रंग लिया तो इनमें जो राज्यवंश से सम्बन्धित थीं, 
उन्हें सहज ही त्ञत्रिय या राजपूतों के रूप में स्वीकार कर लिया 
गया । इनके अतिरिक्त जा साधारण लेग थे, उनका पुराना कवील्े- 
घाला रूप लुप्त हो गया ओर प्मपने नये रूप में वे हिन्द्‌ जाति का अंग 
बन गए--नियमित रूप से वे हिन्दु जाति में परिणत हो गए ।# 

प्रमुख वंश ओर जातियाँ 


इस प्रकार जो घंश ओर जातियां प्रकाश में शआई, वे अपने को 
महाकावयों के प्राचीन चरित-नायकों का घपंशज बताने लगां। इनमें 


थी | इस शाखा के ज्लञोग अयने को गुजर -प्रतिह्वर कहते थये-यह इसलिए कि 
वे गूजर देश में जाकर बस गए, थे | इसी प्रकार चेाहानों ओर सोल्ल॑ंकियों की 
अन्य अगिकुलन जातियों का भा गुजरों से कोई सम्बन्ध नहीं था । 

# के के ने टॉड कृत 'एनल्स आफ राजस्थान ” की भूमिका में ल्लिखा 
है--'' वैदिक काल्ल के ज्ञत्रियों ओर मध्य काल के राजपूतों के बीच एक चैड़ी 
खाई है जिसे पार करना तम्भव नहीं है। जब यह निश्चित हो चुका है कि 
इनमें से विभिन्न वंशों का मूज्न उद्गम शक या कुषाणों के आक्रमण -काल्न से सम्बन्ध 
रखता दहे--या फिर अधिक निश्चयात्मक रूप से उनका मुल्ल उद्गम वे श्वेत हू 
थे जिन्होंने ईसा संवत्‌ ४८० में गु्त-साम्राज्य को नष्ट कर दिया था | गुजर इन्हीं 
खेत हूणों की एक जाति थी जिसने हिन्दुत्व को अपना ल्लिया था ओर उनके 
नेताओं में वे लोग थे जिन्होंने उच कुल के राजपूत वंशों की स्थापना की थी। 
राजकीय पदों के इन दावेदारों ने जब ब्राह्मणों के धर्म और उनके नीतिशाश्न को 
अपना लिया तो इसके प्रत्युत्तर में ब्राह्मणों ने भी रामायण ञओर महद्दाभारत के चरित- 
नायकों से उनका सम्बन्ध जोडना शुरू कर दिया... ...च्त्रिय और राजपूत संशाएँ 
उनके सामाजिक स्तर या वर्ग की द्योतक थीं, वंश परम्परा का नहीं। इसीक्विए 
विदेशियों को इस वर्ग में बिना कितो जातीय बंधा के सम्म्रिल्लचित करना सम्भव 
हो सका । फिर उस काल्न में जातीय व्यवस्था अ्रच्छी तरह विकसित नहीं हो 
सकी थी । फन्नतः विदेशियों की इस आवरण में छिपा कर अपना बनाना 
सहज-सम्मव हो गया जो आवश्यक था । 
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प्राचीन ,भारत 


जो अधिक महत्वपूर्ण थीं उनका दाघा था कि शआाबू पहाड़ में 
ब्रह्मा के हपन-अश्नि से वे प्रकट हुई हैं। भारत ओर राष्ट्रकूट अपने को 
भगवान्‌ कृष्ण का वंशज बताते थे। मेषाड़ के चाल्ुक्य शोर 
सिस|दिया, जो राजपूतों में सब से अधिक गर्षाले माने जाते हैं, अपने 
को राम का पंशज़ कहते थे ।# सम्भव है राजपूतों में प्राचीन क्ष त्रयों 
के घंशज अब कहां छिपे हुए पड़े हां । उनकी घंश-परम्परा ओर 
सूल स्रात के सस्वन्ध में जा आख्य/न प्रचलित हैं, उनको रचना 
निम्न प्रकार से हुई ह।गी-- 


उत्तर में रहने बाल्ते राजपूतों में अधिकांश घिदेशी जातियों 


# 'अमिकुल की जन्म कया--इन राजपूत राजाशों के दरबार में ब्राह्षण और 
चारण रहते थे, उन्होंने अपने-अपने राजाओं को राम, कृष्ण तथा अन्य ल्लोक- 
नायकों का वंशज ठिद्ध करने के ल्षिए अनेक गायाएँ गठ ली थीं। इन गाथाश्रों 
में सब से अधिक कवित्वपूर्ण गाथा वह है जो सुप्रसिद्ध अमिकुल के चारों 
वर्गा से सम्बन्ध रखती हे | ग्यारहवीं शर्ती से यहु गाया चलती आ रहो हे। 
ब्राह्मण परशुरान न प्रार्चीन ज्ञत्रियों के कुल का नाश कर दिया था, अतः 
साधारण लोग राजविहान होने के कारण पथ ओर अआचार-भ्रष्ट हो गए ये। 
उनके इस भ्रष्टाचार से तन्रस्त होकर देवताओं ने आबू पर्वत की शरण ल्ली 
जद्टों ऋषि मुनि रहते थे। आबू-पर्वत पर एक अभिकुण्ड था जिसमें से 
देवताओं ने प्रतेद्दारा, पवारों, सोल्कियों ( चाल्ुुक्यों) और चोहद्दानों को--जो 
राजपूतों के सर्वअ्रसिद्ध वर्ग हँ--प्रकट किया। 

इस गाथा से पता चल्लता है कि भारत के सच्च इतिहास को कित प्रकार 
ब्राह्मणों श्रोर चरणों ने कथा का आवरण पहना कर छिपाने का प्रयत्न किया 
है।( देखिए जे० केनेडी का मत इम्पीरियज्न गजेटियर आफ इहन्डिया में ; दि 
इन्डियन एम्पयर, भाग दो, ४ २३०६--सम्मवतः यह गाया अमि द्वारा शुद्धि 
के अनुष्ठान से सम्बन्धी रखती है | इस अ्रप्म संस्कार के बाद विदेशी जातियों में 
जो श्रशुद्धता थी वह जाती रहीं ओर वे इस योग्य हो गई कि उन्हें हिन्दू-वर्ण- 
व्यवस्था में दीक्षित किया जा सके | श्री वेद्य इस कथा को कोई महत्व नहीं 
देते | उनका कहना है कि अभिकुल्ल वर्ग के लोग, उत्कीणं लेखों के अनुसार, 
ग्यारह॒वीं शर्ती में सूर्य ओर चन्धरवंशी माने जाते थे और अमिकुल्ल वंश की 
यह गाथा केवल्ल चारणों की कल्पना कपोज्ल की देन थी जो बाद में सत्य-रूप में 
स्वीकार की जाने ज्ञगी | 
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के घंणज हैं जो बाहर से ध्राकर राजपताना छोर पश्चिम में, पाँचचोीं 
शोर कठी शती में. बस गई थीं। राजएतों के कक प्रमरव घर्ग दक्तिण 
छोर शध्य भारत में भी बस गए भे-ये सम्भवतः गों”ः ओर भर 
ऐसी ध्यादिम जातियों से उत्पन्न हए थे। अतः, इन सब बातों को 
ध्यान में रखते हुए. हम कह सकते हें कि---“ज्ञत्रिय या राजप्त चालियों 
का तो समह प्याज़ है. उसका मख्य आधार उसका पेणए है। उसमें 
हिन्द-प्रथा की घिभिन्न जातियों के त्तोग सस्णिलित हैं--आओर ये ऐसे 
तल्तोग हें जिन्होंने घस्तुतः राज्य के काये को ध्यपना लिया था--राज्य 
के निर्माण में लिन्‍्होंने योग दिया था। फतलनः एक-दसरे से घ्यति भिन्न 
जाति के अपने को राजपत कहने घात्ने इस घर्ग या समह में एक- 
साथ पाए जाते हैं। जो अपने को ऊंची श्रेणी का राजपत कहते 
हैं तथा अपने को ध्यति ऊँचे कत्त ओर घंण का घोषित करते हैं, 
उनमें अधिकांश या तो घदेशी झआक्रमशकारियों से उत्पन्न हुए हैं 
या गोंड हर भर-ऐसी आदिम जातियों की देन हैं ।+ 
राजपूतों में साहहय और समानता 

हथष के बाद उत्तरी भारत के इतिहास में शतियों तक राजपतों 

# चन्देत्न राजपतों का भोंडों और भरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी प्रकार 
कन्नाज के गहरवारों का भी भरों से सम्बस्ध पाया ज्यता त्ते। बुन्देल 'और उत्तरी 
राठौड इन्हीं गहरवारों की शास्त्रा हैं। दकन के राष्ट्रकूट भी सम्भवतः किसी 
देशज आदि जाति की ही उपज हैं । 

बी० ए० स्मिथ ने अपनी ' अली हिस्ट्री आफ इन्डिया.! चतुर्थ संस्करया, 
पृष्ठ ४८०-१ में इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि यद्यपि इस सम्बन्ध में 
उपलब्ध प्रमाणों को पकड में लाना कठिन है और संच्तेप में उन्हें प्रस्तुत 
करना असम्भव है, फिर भी यह बात बहुत 'कक्ल सही है । लेकिन भी सी० बी० 
वैद्य ने अपनी पुस्तक मेडीविश्वल्न हिन्दू इन्डिया के दूसरे परिच्छेद में इस बात का 
समर्थन किया है कि राजपूत अनाय॑ नहीं थे. वरन्‌ इस सम्बन्ध में जो वंशगत, 
परम्परागत और सम्मावनागत प्रमाण मिलते हैं. उनसे इसी बात की पुष्टि होती 
है कि राजपूत विशुद्ध आर्य थे और उन्हें विदेशी साइथिक जातियों का वंशज 
नहीं कहा जा सकता | यह मान भी लिया जाए कि उनमें कुछ गूजरों के वंशज 
हैं तो भी उन्हें अनाये” की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता | अमिकुल के 
आख्यान को वह निरी कपोल कव्पना मानते हैं | 
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का प्राधान्य दिखाई देता है। उन्होंने प्राचौन त्तत्रियों का स्थान 
ग्रहण कर लिया था शोर प्रत्येक घंण या जाति-समूह, कुछ 
दिनों के लिए भी जिसे किसी एक जगह पर शासन करने या 
राजकीय सत्ता का उपभोग करने का अघसर मिला था, र/जपूतों 
के दल में सम्मित्तित हो गया था । वे न किसी उपाधि या दक्तक- 
पन्न को देखते थे, न उनकी समझ में कुछ और श्याता था। केषत्ल 
ध्यपनी तलघार के बल को वे जानते थे ओर उसो के भरासे 
नये-नये ठिकानों में बसने के लिए निरन्तर प्रयलशील रहते थे। 

सिन्ध से लेकर बिहार तक वे सभी जगह पाए जाते थे। उनका 
मूल स्रोत चाहे जितना भी भिन्न रहा हो, राजपू्तों के सभी षर्गो अर 
कुलों ने पक प्रकार का साद्गश्य प्राप्त कर लिया था। थे आपस 
में निरन्तर ध्यन्तघिषाह करते शआ और पक-सी प्रशात्यों का पालन 
करते थे। यही उनके साद्श्य का प्रमुख कारण था। देखते-देखते वे 
पक जाति में परिणत हो गए शोर विना किसी प्रन्तभेंद के उन्मर॒क्त 
होकर एक-दूसरे से घिघाह-सम्बन्ध स्थापित करने लगे। उन दिनों 
उन्होंने अभि-लेखों में अपने गोत्रों तक का उठलेख करना कोड दिया 
था, लेकिन वैसे वे अपने गोजत्रों ओर प्रधरों को स्मप्रति में सुरत्तित आधषश्य 
रखते थे और कुल को भी बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। घिरादरी 
झोर शआशभिजात्य का भाष उनमें प्रबल था शोर झपने सरदार 
की ध्याज्ञा का निधिरोध पालन करते थे ; लेकिन इसके साथ-ही-साथ 
रक्त सम्बन्ध से उत्पन्न अपनी समानता को भोीवे नहों भूलते थे। 
जातीय सहयोग के श्पने भाष को वें, एक क्षण के लिए भी, 
ध्यपनी धंखों से दूर नहीं करते थे। श्यपनी कन्याञ्ओं का वे ऊँचे कुल 
में धिधाह करते थे और अपने लिए पत्नियों को अपने बराबर या 
नीचे कुल से भी ले आते थे | स्त्रियों का वे समान भाष से आदर 
करते थे | घिधषाणों को जलाने ओर जोहर की प्रथा उनमें समान 
रूप से पाई जाती थोी। कृषि के कार्य को सभी समान रूप से हीन 
दृष्टि से देखते थे पझ्मोर उसे अपनाने से इन्कार कर देते थे। मान- 
प्रतिष्ठा का यह भाष, प्रथाओं का समान रूप से निर्वाह--ये सब ऐसी 
बातें थीं जिन्होंने सभी राजपूतों को एक सूत्र में बाँध दिया था, 
उन्हें एक ऐसी समानता, एक ऐसा साद्ृश्य प्रदान कर दिया था 
जो श्पनी मिसाल भाप थी। 


२६० 


वारहथाँ परिच्लेद 


नव हिन्द्‌-धर्म 

राजपूतों के काल में हिन्दू-धर्मं का जनसाधारण में श्रधिक 
प्रचार हुआ । इस काल में बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण हुआ, 
धामिक उत्सघों ओर याज्राओं की संख्या में वृद्ध हुई, पुराणों 
ओर महाकाव्यों के पटन-पाठन और कथ/ञझों के श्रषण को प्रथा 
ने व्यापक रूप धारण किया। इस व्यापक प्रचार का हो परिणाम 
था कि देश में बसने घाली घिदेशी तथा प्यादिम जातियाँ सहज ही, 
शीघ्रता के साथ, नव-हिन्दु-धर्म में समा गई। इस अभिवृक्धि के 
फलस्घरूप नयी जातियों ओर सम्प्रदायों को संख्या में अभिवद्धि 
हुई। बोझ ओर जेनधम्मं गिरते जा रहे थे--डस काल के अन्त तक 
बोद्ध धर्म का तो प्रायः लोप-सा हो गया। पुराणों का पुनसम्पादन 
ओर परिवर्द्धन हुआ ओर शिष ने, कतिपय राजचंशों के इणए- 
देखता का स्थान ग्रहण कर लिया। लेकिन पिभिन्न देवताप्मों की 
उपशसना करने पाले सम्प्रदायों में ईष्यां ओर प्रतिस्पर्धा ने स्थान 
नहीं ग्रहण किया था। शिव, घिष्णु, शक्ति या भगषती, आदित्य 
ओर गणपति इस काल के प्रमुख देघता थे । इस काल में उत्तरी 
भारत के प्रसिद्ध मन्दिरों में नेपाल, कलिजर, प्रभास ( सेमनाथ ) 
शोर उज़यिनी में शिष के ओर मुलतान में सूर्य देता, कांगड़ा में 
ज्वालामुखी देघी ओर गाजीपुर में पिध्यघासिनी देघी के मन्दिर 
थे। इनके अतिरिक्त षिष्णु के भी कई मन्दिर थे। बनारस में 
पघिश्वनाथ जी का सुप्रसिद्ध मन्दिर था। शअआगमों को उत्पक्ति 
ध्योर उनएा महत्व इसी काल में बढ़ा। तपस्थियों ओर संम्यासियों 
के अनेक सम्प्रदायों का उदय हुआ । ये सब मठों में सामूहिक रूप 
से रहते थे। 

महान्‌ आचाय-कुमारिछ और शंकर 

दत्तिण के कुछ भागों में जेन धर्म का प्रचार था। ईसा संषत्‌ 
ग्यारहवीं झर बारहवीं शती में यह धर्म गुजरात में भी फैल गया। 
जैन पणिडत शास्त्रार्थो ओर घाद-घिघाद में संस्कृत भाष्य का प्रयोग 
करते थे। संस्क्रत में उनकी प्रति अपने चरम रूप में हेमचन्द्र के 
काल में प्रकट हुई जो जेनों के सब से बड़े पणिडत थे आर जिन्होंने 
गुजरात के कुमारपाल के राजगुरु का पद खुशोभित किया था। 


२६१ 


प्राचीन भारत 


शिब की उपासना सब से अधिक प्रचत्नित थी। इनके साथ-साथ 
धर्म-दर्शन के क्षेत्र में भी उन्नति हुई ओर उच्चतम दाशनिक 
सिद्धानतों का विकास हुआ | लाकलीण का शैवदर्शन उन हिनों 
प्रचलित था । अद्टे तवाद के महान प्रधतंक शंकराचाये ने इस द्ण न 
का खगदन किया। इस काल के दो महान पध्यात्चाय कम्गरित्त 
ओर शंकर थे। आधुनिक हिन्द्-धर्म की नींघ उन्होंने दात्ती शी । 
ईसा पंचत्‌ ७०० में कुमारिल ने वेदों कर नेदिक कमकाशड' की 
श्रेछ्टता को स्थापित किया, जिनका बोझ मताधलम्बी खंडन कर 


चुके थे और कर रहे थे । 


शंकर कुमास्लि से एक शती बाद हुण। ज़नश्र ति के ध्यनसार 
उनका जन्म ईसा संघत ऊंदप में हुआ था। घह केरत्तल के निधघासी 
थे। श्रम ओर ध्यध्यवसाय उनके जीवन का प्याधार था। उन्होंने 
खपने घर को त्याग दिया शा पक्योर सदा एक स्थान से दसरे 
स्थान की यात्रा करने रहते थ्रे। उपनिषदों पर उन्होंने टीकाएँ घोर 
भाष्य लिखे थे।गीता शोर वेदान्त के सत्रों पर भी उनके ग्रंथ उपलब्ध 
हैं। ज़गठगुरू के रूप में घह प्रख्यात हुए आओ ओर चार मठों की 
स्थापना की--एक मेसर के शगेरी में. दसरा काठियाघाड द्वारका 
में, तीसरा उदीसा की परी में ऋ%्योर ल्लोथ हिमात्य में बढ़ी 
केदार नामक स्थान में | घपने बद्धि-बत्त से उन्होंने सभी चखिन्तारों 
के लोगों का मान ओर प्रतिषा प्राप्त कर ली थी। घ्यपने जपनेणों 
के प्रचार के तल्तिए उन्होंने जिस स्शाथी दशाघम्भशा का घयाग्रोज्नन किया 
था, घष् उनके प्रबंध-कोणत्त कप परिस्षप्गक ते । कोण के क्ायों किपश्ष्यों 
में उन्होंने चार मटों की सशाफ्ता की। स॑न्शसत के शशत्थ घेर 
प्रतिष्ठा को स्र्न्चा जणामा. बनल्नि-पशा कक विरोध किया ध्पोप गजि- 
पूजा का समर्थन किया। इस कार कंशारित्त छोण चांकर तोनों 
ने वेदिक धर्म को दह किनत' नये ध्याधार पर स्थापित किया--क्ञान 
ओर कमकाणउ दोनों की दृष्टि से । 


राजपू्तों का स्वणंकाल 


दसपोीं, ग्यारहर्घी ओर बारहवीं शती--मुसलमानों का देश पर 
ध्याधिपत्य स्थापित होने से ठीक पूष का समय--राजपूती सभ्यता 
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बारह॒पाँ परिच्छेद्‌ 


का स्वर्णकाल कटद्दा जा सकता है |# राजपूत राजाओं की छश्नछायां 
में, जो निरंकुश होते थे ओर प्रजा द्वारा अद्ध-देवता के समान 
माने तथा पूजे जाते थे, ब्राह्मण बहुधा ऊंचे पद्‌ पर अआसीन 
थे। राजा ओर उनके सरदार, कुलान घगे के लोग, वेतनभोगी 
सेवकों ओर दासों क। अच्छा खास। सेना अपने यहाँ रखते थे। 
दुर्गम स्थानों में अपने लिए दवढ़ दुग बनाते थे ऑर एक-दूसरे से 
निरन्तर संघर्ष करते रहते थे। उस काल के नगर चारों और स्रे 
सुरत्तित थे ओर अपने-आप में इतने द्वढ़ दंत थे कि सरदारों के 
उत्पात से अपनी रतक्ता कर सकं, लेकिन ग्रामों ओर देहातों की बुरी 
हालत थी--घस्तुतः उनकी स्थिति दासों-ऐसी हो गई थी । 

साव जनिक ओर निजी युद्ध इस काल का फेशन था। लेकिन इन 
सब व्याधतों ओर अस्थिरता के होते हुए भी देश के घिभिन्न भागों 
के बीच पआादान-प्रदान और सम्पक के पर्याप्त साधन मौजूद थे। 
व्यापार सम्पन्न अवस्था में था; काव, चारण ओर विद्वान्‌ राजाओं के 
द्रबार में जाते थे ओर वहाँ उन्हें पर्याप्त संरत्तण तथा प्रोत्साहन 
मिलता था। मन्द्रों को संख्या काफी थी, राजाओं को ओर से 
उन्हें सहायता मिलतो थी जा घिशेष संरक्तक के रुप में, बहुत बड़े 
पेमाने पर उत्सवों का संचालन करते थे । 

राजपूत-काज् को प्रारम्भिक शतियों में देश धामिक मतभेदों 
शोर जातोय ईर्ष्या-द्वंप से वचा हुआ था। सिध्र को छोड कर देश 
के अन्य किसी भाग पर पिदेशियों का आधिपत्य नहीं था। उस 
काल के अरब यात्रियों के बणंनों से देश को सम्पन्न अघस्था 
की भाँको मिलती हे। उन्होंने ,लखा हे कि कन्नोज का राज्य 
विशेष रूप से डाकू आर छुटेरों से मुक्त था ओर राजाओं के बीच 
जो आपसो इन्द्र चलता था उसका जनता के जोवन पर, उसकी 
सुख-सुविधाआं आर सस्पन्नता पर, अधिक प्रभाष नहां पडता था। 


लेकिन इस निरन्तर संघ का फल यह हुआ कि राजपुृत 
रियासत कमजार हूं गई। अनुदार ओर कट्टर घर्ण व्यवस्था तथा 


# आ्री० सी० वी० वेद्य के मतानुसार नवीं और दसवीं शर्ती में भारत जितना 
सम्पन्न और सुखी था, अपने ज्ञात इतिहास में उतने सुख का उपभोग उसने 
कभी नहीं किया | ( देखिए मेडीविअलल इन्डिया, भाग दो, एष४ठ १४७ ) 
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प्रादयोन भारत 


पेशे के प्रनुसार घर्ग -पिभाजन की प्रथा ने शेष जनता को, केवल 
युद्ध प्रिय जातियों को छोड़ कर, युद्ध के अयोग्य बना दिया--बढ्क 
उनके दृदय में युद्ध के प्रति अरुच्ि घर कर गई। विभिन्न राज्यों 
में राफ़्ीय भाषनाओं का घिकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया गया । फलतः प्रज्ञा यह अनुभव नहीं कर पाती थी कि उसका 
राज्य से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध हे। न जनता राज्य से अपनत्य 
स्थापित कर सको, न राजा से । जब घिदेशियों का आगमन हुश्मा 
तो उनका कोई पिरोध नहीं किया गया। गुजरात के तट पर, 
महाराष्ट्र ओर कन्नोज के राज्य में, ग्यारह्थीं ग्लौर बारहर्षी शती के 
उलगट-पुलयट कर देने घाले अआक्रमणों से बहुत पहले ही, मुसलमान 
खाकर निपिराध वेस गए थे। सेना को देख-भाल, अधिकांश 
राजाओं ने, अपने जागीरदारों ओर सरदारों पर छोड़ रखी थी। 
सेना के भ्यस्त्र-शस्ञों की थार भी काई ध्यान नहीं देता था। 
इन सव बातों का परिणाम यद्द हुआ कि राष्ट्रीय शक्ति ओर भाषनाझ्मों 


का पतन हुआ ओर अन्त में, बारहवीं शती में, देश की स्घतंत्रता 
हमारे द्वाथों से जाती रही | 


विद्या ओर कहा-कोशक 


राजपूत-काल कला ओर साहित्य की द्वष्टि से सम्पन्न काल था 
ओर राजपूत योद्धाओं ने आपस में द्वो निरन्तर संघर्ष करते हुए ओर 
घरब तथा तुर्को के पिरुद्ध संयुक्त हं।कर महान युद्धों की धह्यघतारणा 
करके प्राच्चोन वीरता को माना पुनरुञजावित कर दिया था। इस 
काल में मालतोीमाधव के रचयिता भषभति जंसे महान काषि 
उत्पन्न हुप । राजशेख र, मालवा का कवि-राजा भोज, काश्मीर का 
इतिध्दासवेत्ता कल्हण, आर चारण-राजाचयड, आदि इसी काल 
की देन थे । मालवा की राजधानी धार विद्या ओर वब्रती जीघन 
का केप्द्र बन गई थी। बिद्दार में नालन्दा झोर पिक्रमशिला ऐसे 
घिद्यापीठ स्थापित थे । बंगाल में नदिया विद्या ओर शिक्ता 
का केन्द्र था। साघजनिक छित के लिए अनेक निर्माण-कार्य इस 
काल में हुए--3 नमें से कुछ के स्मति-शेष आज भी देखे जा सकते 
हैं । इनके अतिरिक्त इस काल के बड़े-बड़े मन्दिर, दुर्ग, श्राज 
भी मालघा, राजपूताना ओर मध्य भारत में मोजूद हैं । इनमें 


६ डे 


बारधटपाँ परिच्छेद 


से कितने ही मुसल्लान आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिए, कुछ थोड़े 
से शेष हैं जो उस काल को स्म्तति को सुरत्तित रखते हैं । 


[ २ ] 
प्रमुख राजपूत राज्य 


सीमाघर्ती राज्यों में काश्मीर, नेपाल झोर शआसाम सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण थे । अशोक के समय में काश्मीर की घाटी मोौयं-साप्नाज्य 
में सम्मिलित थी। कुषाण-साम्राज्य का भी घह एक अंग थो। लेकिन 
राजपृत-काल में काश्मीर ने एक अच्छे-खासे राज्य का रूप धारण 
कर लिया ओर दूर स्थित प्रदेशों को प्रभावित करने में समर्थ था। 
सब से पहले कारकोटा-चंश का आधिपत्य काश्मीर पर स्थापित 
हुआ । इस घंश का संस्थापन दुल्भघधन ने हष के शासन-काल 
में किया था। सम्भवतः इसी नरेश ने हुएन्त्सांग का, जब वह 
काश्मीर गया था, स्वागत-सत्कार किया था। इसके पश्चात्‌ ईसा 
संचत्‌ ७२५४-५२ तक ललितादत्य का शासन रहा। ललितादित्य 
अपनी सत्ता का विस्तार करने में सफल हुआ--उसने कन्नोज के 
शक्तिशाली नरेश यशोवर्मन को पराजित किया, तिब्बत आर तुकों' 
के पड़ोसो-राज्यों को अपने आधीन किया ओर, सब से बढ़ कर, 
मातणयड के सुप्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण किया। उसने चीन में 
ध्पना राजदूत भेजा ओर पंजाब के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया । मुब्तान के उत्तर में स्थित प्रदेश के आधिपत्य 
को लेकर उसका अरबों से भो संघ हुआ । उसका पोन्न जयपीड़ 
महत्वपूर्ण नरेश सिद्ध हुआ | उसकी प्रकृति कुटिल ओर शासन 
निरंकुश था। एक अन्य नरेश, अधघन्तीवमन ( ईसा संवत्‌ ८४५४-८३ ) 
ध्पपने कृषि-प्रबंध के लिए उद्लेखनीय हे--उसने सिचाई का 
धच्छा प्रबंध किया था, पानी के निकास के लिये डेनेज-व्यवस्था 
घ्च्छी थी। कषियों को घद्ट उदारता के साथ प्रोत्साहन तथा 
संरत्तण देता था। वह आझोर उसका पुत्र, जो एक योग्य योद्धा 
श्योर निर्माता था, अल्पकात्तिक उत्पत्न घंश ( ईसा संवत्‌ ८८३-६३६ ) 
के दो प्रमुख नरेश थे । 
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प्राचीन भारत 


कक्हण को राजतरंगिणी 

काश्मीर के अधिकांश परचती नरेश निरंकुश ओर क्रर थे। 
लगभग थआधी शती तक रानी डिड्डा के कुशासन में काश्मीर राज्य 
कराहता रहा । वह कुटिलता की साकार प्रतिमा थी, लेकिन 
साथ ही शप्द्भत शक्ति ओर तत्परता का परिचय देती थी। काश्मीर 
पर सुप्रसिद्ध आततायी महमूद ग़ज़नी ने आक्रमण किया, मगर 
उसको स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर सका। कढ्हण की राज- 
तरगिणी, जिसकी रचना बारहवीं शती में हुईं थी, काश्मीर 
के इतिद्दास की जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत हे ।# 
इसमें राजा तथा रानियों की एक लंबी सूची दी हुई है-- 
निलेजा, कामुकता, नारकोय क्ररता ओर निरभय कुशासन को 
धपनी महानता समभते थे। ” रानो डिड्डा के अलावा काश्मीर ने 
एक धन्य निरंकुश आततायी नरेश हर्ष की यातना को सहा हे 
जिसका व्यक्तित्व एक ओर जितना उज्ज्वल था, दूसरी ओर 
उतना ही काला था--“ जो उज्ज्वल गुणों के साथ-साथ अतिविकृत 
व्यसनों का पुतला था ” ओर जो, कब्हण के शब्दों में--“ अपने 
शुभकृत्यों के कारण जितना आकषघक था उतना दी अपने अनगिनत 
पापों के कारण श्रथन्‍्ट हो गया था। ” 

लगभग ११४० से काश्मीर राज्य की सत्ता का पतन शुरू हो 





# भूमिका और उपयोगी नोटों के साथ एम० ए० स्टेवी ( कान्स्टबेक्ष ) ने 
१६०० में राजतरंगिणी दो भागों में अनुवाद किया हे। इस ग्रंथ में जो इतिश्वत हे, 
संस्कृत साहित्य में, इसे हम नियमित रूप से लिखे गए इतिहास ग्रंथ के निकटतम 
रख सकते हैं। कल्दहरण ने इसकी रचना लगभग ईसा संवत्‌ १४० में सम्पूर्ण कर 
दी थी। उसके बाद जोन राजा ने इसके क्रम को जारी रखा | उसने राज्य के 
इतिद्दास का वर्णान मुसलमानों के आगमन ओर उनके आधिपत्य की स्थापना 
कान्न तक किया है। कत्हण ने इ0 ग्रंथ क्री रचना में पर्व ऐतिहासिक सामग्री 
का भी उपयोग ककया था। राजाश्रों के शभुणयों ओर दुगुणों का खुल कर उसने 
विवेचन किया हे, राज्यों के उत्यान और पतन के कारणों की खोजबीन की हे 
ओर उन विभिन्न उत्कीर्णा लेखों का उपयोग किया है जिनमें राजाओं के पुण्य- 
कार्य - मन्दिरों का निर्माण-आदि--का उल्ल्लेख है। इतिहास लेखन का उसका 
स्तर काफी ऊँचा है । 


२६६ 


बारहपाँ परच्लेद्‌ 


गया था। ईसा संघत्‌ १५८६ के लगभग राज्य पर मुसलमानों का 
आराक्रमण हुआ। शाहमीर नामक एक दुस्स हसो मुसलमान ने, 
जो पहले राजपूत था, ईसा संवत्‌ १३१३ के लगभग राज्य की 
नोकरी में प्रवेश किया। धीरे-धीरे पह शक्ति-संचय करता गया 
ओर अन्त में सिहासन पर अपन। अधिकार जमा लिया । शम्सदीन 
की उसने उपाधि धारण की। उसके घंश के शासन-काल्न में, 
जो ईसा संघत्‌ १५६१ तक चलता रहा, काश्मीर की जनता में धीरे- 
धीरे इसलाम का काफी प्रचार हुआ। 


नेपाक 


नेपाल का राज्य निचले (ल्ोअर) हिमालय के साथ-साथ सिक्किम 
से कुमायू, तक फेला हुआ है। लेकिन नेप/ल-पिशेष को ही लिया 
जाए तो इसका क्ोंत्र गगडक ओर कोसी नामक नदियों के बीच 
की घाटी तक ही सोमित है। इस घाटी के अन्तगंत काठमांडू 
तथा अन्य प्रमुख नगर हैं। समुद्रगृप्त के इलाहाघाद पाले उत्कीर्ण 
लेख में इस राज्य का उढ्लेख एक करद्‌ राज्य के रूप में हुआ है। 
जनभ्र ति के अनुसार यह अशोक के आधीन था। कहा जाता है कि 
उसी ने इस नगर की स्थापना की थी । दृष के काल में इसका 
शासन आंशुषर्मन के हाथों में था। आंशुबमंन ने ठाकुरी घंश की 
नींच डाली ओर कन्नौज तथा तिब्घत दोनों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखा । 
तिब्बत उन दिनों एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था ओर स्ट्रांगन्सान- 
गेम्पो हाँ का राजा था। ईसा संवत्‌ ६४२ के लगभग घआंशुवर्मन की 
मृत्यु हुई । उसके उत्तराधिकारी कोन-कोन हुए, यह कुछ पता नहीं 
चलता, सिवा इसके कि ईसा संवत्‌ श्याठवीं शरती के प्रारम्भ तक 
नेपाल तिब्बत को पधीनता में रहा | इसके ब[द, ईसा संवत्‌ ८७६ से 
नेपाल के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता हे-सम्भवतः 
इस समय से एक नये राज्य वंश का प्राश्म्भ होता है। त्रंथों ओर 
पाणइलिपियों के अन्त में दिए गए श्लोकों से अनेक राज़ाहं के 
नामों ओर उनऊो तिथियों का पता चलता है! जनश्र्‌ ति है 
कि इनमें से एक ने काठमांडू ( काएमण्डप ) नगर की स्थापना की 
थी। भारत, तिब्बत ओर चीन से व्यापार की अभिवृद्धि हुई। 
नेपाल ओर बंगाल के पाल राजाओं में दसपघीं ओर ग्यारहदबों 
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शती में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित था । यह विश्वास करने फे 
ध्यनेक कारण हैं कि दत्तिण के परघर्ती चालुक्यों ने नेपाल के 
पद्स्थित पहाड़ी प्रदेश पर शाक्रमण किया था । तिरह॒त के 
नान्‍्यदेव ने, जो करनाटकी गआक्रमणकारियों के घंशजों में से था, 
बारहधीं श्ती के प्रारम्भ में नेपाल पर पअपनी सत्ता स्थापित 
कर लो थी ।# १७६८ तक कितने ही छोटे-छोटे राजा नेपाल पर, 
स्वतंतत्र रूप में ओर आपस में संघर्ष करते हुए, शासन करते रहे। 
खत्री जाति के लोगों ने, जो मूलतः अधध से आए थे, इस 
प्रदेश को जीत कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 
कोर एक शक्तिशाली घंश की नींव डाली । अशोक ने यहाँ 
बोद्ध धर्म को प्रधिष्ठ किया, लेकिन शीघ्र ही यह धर्म ह्वासोन्म्ुखी 
हुआ--तांत्रिक सिद्धान्तों ओर कट्टर शेषमत के प्रधान्य से पद 
भ्रष्ट हो गया। 


आसाम 


श्रासाम, जो कामरूप के नाम से पिख्यात है, ब्रह्मपुत्र ओर 
सूरमा नदियों की घाटियों से बना है | उसके बीच-बीच में 
पहाड़ियाँ स्थित हैं। मंगोल स्त्रोत से उत्पन्न जातियाँ इसमें आकर 
बस गई थीं। यह समुद्रगृुप्त के सीमा स्थित करद राज्यों में से 
था। हु जिस समय कन्नोज में शासन कर रहा था, उस समय 
यहाँ का शासन भास्करवमन के हाथों में था। हष के दरबार में 
ध्यागमन से पूव कुमार ने चीनी यात्री हुएन्त्सांग का आद्र-सत्कार 
किया था ॥ 


# ऐसा प्रतीत होता है कि चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ओर उसके पुत्र 
विक्रमादित्य चतुर्थ ने उत्तर-पूर्वी भारत पर सफल आकमयणा किए थे। बंगाल 
और तिरहुत के प्रदेशों में कुछ करनाटकी दुस्साहसियों ने अपने खतंत्र इल्नाकों 
का निर्माण कर लिया था | सेन-वंश की स्थापना सम्मवतः इसी प्रकार हुई 
थो । नान्‍्य देव और उसके उत्तराधिकारियों का नेपाल पर इसी प्रकार आधिपत्य 
स्थापित हुआ था। ( देखिए एच० सी० राम कृत ' डाइनेस्टिक हिस्द्री आफ 
नारदन इन्डिया ', भाग १, ए४ठ २०३-८ ) 

| उसके पूर्व के राजाओं के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता | 
लेकिन, नवीं ओर दसवीं शतती में, इस प्रदेश का सम्पर्क बंगाल के पाल राजाओं 
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बारहवाँ परिच्लेद 


आहोम 

घ्राहोमों की शान जाति तेरहवीं शी के प्रारम्भ में इस देश में 
रहती थी ।# उन्होंने इस देश को अपने ही नाम से सम्बोधित किया 
झोर अपने शासन की नींच डाली जो, भीतरी भागों में, अंग्रेजों 
का आधिपत्य स्थापित होने तक ( १८५२५ ) चलता रहा। बोद्ध धर्म, 
जो तेजी के साथ यहाँ फेल गया था, कोछु-जेसी आदिम -जातियों 
की आखुरी उपासना के कारण भ्रष्ट हो गया । जो कसर रह गई, उसे 
मध्य कालीन बंगाल में प्रचलित तांतजिक सिद्धान्तों के मिश्रण ने पूरा 
किया। गोहाटी के निकट जो कामाक्या का मन्दिर है, चह शक्ति की 
उपासना का केन्द्र बन गया। शक्ति की उपासना तांतिकों की प्रमुख 
पिशेषता थी। मुसलमानों के आधिपत्य से आसाम मुक्त रहः, यद्यपि 
उस पर घिजय पाने के अनेक बार प्रयल किए गए । 

अन्य कतिपय राज्य 

इन्डो-गंगा के बेसिन में एक ओर जहाँ राजपूतों की बंडी-बड़ी 
शक्तियाँ फल-फूल रही थीं, घहाँ दूसरी ओर बंगाल में पाल ओर 
सेन-चंशों, मूजर-प्रतिहारों ओर, उनके बाद, कन्नोज के राठोरों, 
ध्यज़मेर के चोहानों, मालवा के परमारों, गुजरात के सोलंकियों, 
बुन्देलखंड के चन्देलों ओर चेदि के कलचुरियों-अन्य छोटे-छोटे 
रजघाड़ों के अतिरिक्त--के भी राज्य स्थापित थे । 


राजनगर कन्नौज 

इस समूचे काल में कन्नोज भारत का प्रमुख नगर माना जाता 
था। हष के काल से लेकर मोहम्मद्‌ गोरी की पिजयों तक, कन्नोज 
से हुआ था | बंगात्न के राजा देवपातन ( ईसा संवत्‌ ६११५-५४ ) के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि उसने आसाम पर विजय प्राप्त की थी ओर अआसाम के राजाओं 
का एक वंश पाल्ों के नाम से प्रसिद्ध हे | 

$# देखिए, एल० डबस्यू कृत--हिस्ट्री ऑफ अपर आराम, अपर बरमा 
एज्ड नार्थ ईस्टर्न फ्रन्टियर ( १६१४ ), परिच्छेद दो और सात । जनभश्र्‌ ति के 
अनुसार कामरूप नरकासुर का प्राचीन निवास स्थान था। नरकासुर ने हा 
कामाक्ष्या के मन्द्रि को बनवाया था और उसके पुत्र भागदत्त ने कोरबों की ओर 
से महाभारत के युद्ध में भाग क्षिया था। ( देखिए गेट की हिस्ट्री आफ 
आसाम ओर बी० एल० बदआं की “अर्ल्ी हिस्ट्री आफ कामरूप' ) 
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ने सवमान्य रूप में हिन्दस्थान को राजधानी का पद प्राप्त कर 
लिया था ।# महत्वाकांत्ती राजाओं की दृष्टि हमेशा इस नगर पर 
लगी रहती थी। इसकी सम्पन्नता ओर शान की प॒ष्टि अरब इति 
हास-लेखकों ओर यात्ियों ने भी को है। वे इसे हिन्द की राजधानी 
कहते थे । मुसलमानों के शासन-काल में दिल्ली ओर मोर्यों तथा 
गुप्तों के शासन-काल में पाटलोप का जो स्थान था, घद्दों स्थान 
ओर पद कन्नोज ने इस काल में प्राप्त कर लिया था। 


यशोवमन 


हप॑ के काल में कन्नोज की सम्पन्नता ओर श्री का हुएन्त्सांग 
ने पर्णन किया है। हप॑ की सृत्यु के बाद सभी कुछ अस्त- 
व्यस्त हो गया ओर अराजकताघाद का प्राधान्य था, ज्लकिन ईसा 
संबवत्‌ ७० में, यशोषम॑न के शासन में, कन्नोज़ ने फिर अपनी 
ख्याति.प्राप्त कर लो। यशोघमन शक्तिशाली नरेश था। उसने 
चीन में अपना राजदूत भेजा था। मालतीमाधव के घिख्यात 
रचयिता भवभूति को उसने प्रोत्साहन तथा संरक्तण दिया था। 
घाकपतिराज़ द्वारा रख्चित प्राकृत काव्य गोडवाहों में एक गोड़ 
राजा पर उसकी घिजय प्रशस्ति मिलती है। इस काव्य में 
वर्णन किया गया है कि वह सोमदंश का क्षत्रिय था ओर सम्पूर्ण 
उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की श्राकांत्ता 
रखता था। आगे चल कर, वाद में, यशोषमन को काश्मीर के 
शक्तिशाली नरेश लल्लितादित्य से, ओर दत्तिण के चालुक्य नरेश 
से, पराजित होना पड़ा । 

यशोघम न के शासन काल में प्राचोन हिन्दू-धर्म का प्राधान्य 
स्थापित हा गया था। पू्॑ मीमांसा के महान्‌ प्रवतंक कुमारिल 
भट्ट भवभूति का शिक्षक ओर पाकूपतिराज़ का धरम गुरु था। 
कन्नोज् प्रायोनताधादियों का केन्द्र बन गया था ओर बहुत ही 


जननी आन 














# दैप के साम्राज्य की आभा इस नगर पर बहुत समय तक छाई रही 
ओर प्रत्येक महत्वाकाज्षी राजा यहीं अपने राज्य की गद्दी स्थापित करना चाहता 
था ; देखिए सी० वी० वेद्य कृत हिसद्री आफ मेडी. बगल हिन्दू इन्डिया भाग १, 
पृष्ठ २७ | ईलियट और डासन कृत हिस्ट्रीं आफ इन्डिया ऐज़ टोव्ड बाई इट्स 
ओन हिस्ट्रीरियन्स, भाग एक भी देखिए | 
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बारहाँ परिच्छेद॑ 


मान्य स्थान प्राप्त कर लिया था। समूचे उत्तरी भारत में कन्नोजिया 
ब्राह्मणों को धाक जम गई थी। वेदों ओर पू् मीमांसा के अध्ययन 
का फिर से प्रचलन हुआ । वेदिक-कमं-काणड के सिद्धान्तों 
शोर दर्शन का प्रसार, इसो काल में, दक्तिण तक पहुँच गया हझोर 
वहाँ के बोद्ध धर्म को अपदस्थ कर उसके लोप होने में उसने 
सहायता दो । 

यशाघम न के उत्तराधिकारी निर्बत सिद्ध हुए ओर काश्मीर 
तथा बंगाल के राज्यों के दबाव ने उनको स्थिति को नगयय बना 
दिया । 

९! 
गुजर प्रतिहार 

इसा संबत्‌ ८९६ के लगभग गुजर-प्रतिदहार वंश के राजा नागभद्द 
ने, जो राजपूताना के भानमल का शासक था, कन्नांज पर 
धश्धिकार कर लिया आर इस प्रकार कन्नाज गुज़रों को राजधानी 
हो गया । गुजरों का यह घंश अपनो उन्नति आर शक्ति के शिखर 
पर मिहिर भोज ( ईसा संवत्‌ ८५७०-६० ) ओर महेन्द्रपाल ( ईसा संघत्‌ 
८प&०-६०८ ) के शासन-काल में पहुँचा । इनका राज्यज्त्तेत्र विस्तृत 
था--पंजाब का अधिकांश भाग, राजपूताना, अवध ओर मध्य 
भारत उनके राज्य में सम्मिल्लित थे । 

दत्तिग को आक्रमणशोल राष्ट्रकूट शक्ति से मिह्दिर भोज की 
गहरी शत्र ता बनी रही आं< गुजरात को पिजय करने का उसने 
प्रयक्ष किया । बंगाल पर उसने सफल गाक्रमण किया आर 
जेजकभुक्ति ( वुन्देलखंड ) की बढ़ती हुई चन्देल सत्ता पर भी 
घशंकुश रखने में सफलता प्राप्त को । 

मिहिरभाज का पुत्र महेन्द्रपाल था। पह पंजाब से बिद्दार तक के 
विस्तृत प्रदेश पर शासन करता था। सुधिख्यात कवि राजशेखर का 
पद् सरत्तक था। गुजर-प्रतिदहारों को शांक्त को पुष्टि तत्कालीन 
धरब लेखकों ने भी की हे । सिध की आर से पूर्व दशा में हाने 
घाले अरबों के घिस्तार को उन्होंने सफलता पृवषंक रोक दिया 
था । भोज की शासन-व्यवस्था की शअरब-लेखक पअलमसूदी 
( ईसा संघत्‌ ८५१) ने भो प्रशंसा की थी। अरब कक्नोज के 
साप्राज्य को जुज्न या गुजरों का साम्राज्य कहते थे। राष्ट्रकूटों की 
प्ररबों से मित्रता थी ओर प्रतिद्दारों से वे शत्न ता रखते थे। प्रतिद्वारों 
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प्राचीन भारंते 
की वे गुजर कहते थे--क्योंकि वे गुजंराष्ट्र, पश्चिमी राजपूताना, के 
सूल निवासी थे। 


महीपाछ 


मद्दीपाल ( ईसा संघत्‌ ६१९०-४० ) ने कुछ काल तक साप्राज्य 
की प्रतिष्ठा को सुरत्तित रखा । समकालीन अरब-यात्री शल-मखूदी 
ने उसकी प्रतिष्ठा ओर शक्ति की पुष्टि की हैे। अल-मखूदी ने ईसा 
संबत्‌ ६१३२-१६ में भारत की यात्रा की थी । 

महीपाल को पूष में पालों का ओर दृत्तिण में राष्ट्रकूटों के 
विरोध का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतोय नें, 
ईसा संघत्‌ ६१७ के लगभग, कन्नोज पर अधिकार कर लिया ओर 
मद्दीपाल को पहाँ से पल्लायन करना पड़ा। लेकिन प्रतिह्ारों ने 
घपने साम्राज्य के अधिकांश भाग को फिर से प्राप्त कर लिया, 
यद्यपि उसे वे कायम न रख सके। बाद के राजा निबंल सिद्ध हुए । 
कुछ सामनन्‍्ती शासकों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 
परिणामतः साम्राज्य का त्षेत्र संकुचित होकर दोआबे तक ही सोमित 
रह गया । 

कन्नोज के गुर्जर-प्रतिह्ारों के साम्राज्य ने सिंध से होने पाले 
घरवों के आक्रमणों को रोकने में बहुत कुछ मदद दो थी। लेकिन 
ध्यरब शक्ति स्वयं नर्वीं शती में क्तीण हो गई आर प्रतिहारों के साथ- 
साथ घहद भी संकुचित-सोमित होकर रह गई। जब सुबुक्तगीन 
के तुर्की घंश ने भारत के द्वार को आकर खटखटाया--दसथीं शती 
के अन्तिम चतुर्थाश में--तब प्रतिहारों का हास काफी आगे बढ़ 
चुका था। 


गुजरों का पतन और महमूद गजनी 


महीपाल के पुत्र के शासन-काल में साम्राज्य का पतन आरबष्भ दो 
गया ओर, ईसा संघत्‌ ६१६ में, कन्नोज पर शक्तिशाली राष्ट्रकूट 
नरेश ने अपना अआधिपत्य जमा लिया। चन्देलों की सहायता से 
कन्नोज फिर मुक्त हुआ--जो धीरे-धीरे शक्तिशाली होते जा रहे 
थे। गुजंरों की सत्ता छिन्न-भिन्न होतो गई ओर, १०१८ में, मुसलमान 
शाक्रमणकारी महमूद गज़नी के सम्मुख उसने अस्त्र डाल दिए। 
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महमद गज़नी ने एक दी दिन में नगर के सात दुरगों पर अधिकार 
कर लिया ओर भारी मात्रा में लूट का माल लेकर लोट गया। 
भीर गुज र-नरेश राज्यपाल कन्नोज छोड़कर चला गया ओर गंगा 
के उस पार बारी में जाकर शरण ली | अगले वर्ष फिर चन्देल राज्य 
की ओर प्रस्थान करते हुए महमूद गज़नी ने नभर पर आक्रमण 
किया ओर नयी राजधानी बारी पर अधिकार कर लिया। 


गहढ़वाकू या गहरवार-हसा संवत्‌ १०९० 


गुजर-प्रतिदारों के पंश का लेप हो गया ओर कन्नोज, जिस पर 
राष्ट्रकूटों के एक स्थानिक घंश का शासन था, ईसा संघत्‌ १०६० 
से कुछ पूष, गहड़घाल जाति के चन्द्रदेष के अधिकार में चला 
गया । चन्द्रदेव का बनारस ओर अयोध्या पर पहले से ही 
आधिपत्य स्थापित था। इस प्रकार चन्द्रदेव के वंश का, जो 
राठोर-घंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शासन एक शी से अधिक 
तक चलता रहा ।# 

गोविन्द चन्द्र ने (ईसा संवत्‌ १११७-४४ ) ज्ञो राठोर घंश के 
संस्थापक चन्द्र देघ का पोत्र था, दीर्घ काल तक शासन का 
उपयोग किया ओर उसके शासन में कन्नोज की ल्लुप्त श्री ओर 
शक्ति फिर से जीघित हो डठी।॥| उसका पात्र जयचन्द्र ( ईसा 
संघत्‌ ११७०-११६३ ) था। घद् दिल्ली के पृथ्वीराज के घातक 
प्रतिदन्द्दी के रूप में, अनेक काव्यों झोर गाथाओं में, प्रसिद्ध 


# जोधपुर के राठोर सरदार ने यह घोषित किया था कि वह अन्तिम 
गहड़ वात्न राजा जयचन्द्र के वंश से सम्बन्ध रखता हे । 

कहा जाता है कि गोविन्द चन्द्र ने पंजाब के मुसत्नम'नों से युद्ध किया 
था और मुसलमानों से होने वाली ल्लडाइयों का खर्च जुटाने के ल्लषिए. उसने एक 
विशेष कर--त॒ुरुक दण्ड --जारी किया। मुसल्नमानों के पाँव पंजाब में दृढता 
के साथ जम चुके थे ओर उनके आकस्मिक आक्रमणों को रोकने के लिये 
गोविन्द्‌ चन्द्र को घोडसवार सेना रखनी पडती थो। मुसत्लमान स्वयं अच्छे 
घोडसवार थे ओर उनका मुकाबल्ला भारतीय सेना के धीमे चलने वाले हाथियों 
या पेदत्न सैनिकों से नहीं किया जा सकता था । देखिए सी० वी० वैद्य कृत हिस्ट्री 
आफ मेडीविश्र॒ल्न हिन्दू इन्डिया भाग दो, पृष्ठ २१३ | आर० डी ० भारद्वाज कृत 
हिस्ट्री आफ इन्डिया, प४ १४१ भी देखिए [ 
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हो चुका है। जय॑चन्द्र ने चन्देल राजा परमारदी की, प्रृथ्वीराज के 
पिरुद्ध सहायता की थी। इस सामन्ती संघर्ष ओर प्रथ्वोराज 
तथा जयचन्द्र को कन्या के प्रेम ओर घिघाह को गाथा चन्द्घरदायी 
कृत पृथ्वीराज़रासो में वशणित है। इस संघष के फेर में पड़ कर न 
तो जयचन्द्र, न प्रथ्वीराज ओर न चन्देत राजा ने उस खतरे का 
झनुभव किया जे मोहम्मद गोरी के पंजाब में घुस आने से 
उत्पन्न हुआ था। 

जयचन्द्र एक शक्तिशाली नरेश था। लेकिन प्रृथ्वी राज से उसकी 
शत्र ता इतनी अधिक थो कि उसने अपने प्रतिद्वन्द्रो को पराजित 
करने के लिए, मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया था। ऐसा 
करके उसने पृथ्वोराज का ही नहीं, स्वयं अपना भी, श्रन्त में, 
नाश किया । 

कुछ इतिहास-लेखकों का कहना है कि ऐसे कोई प्रमाण 
नहीं मिलते जिनके आधार पर जयचन्द्र को, एक पिदेशी 
को निमंत्रित करने के अपराध में दोषी ठहराये। यह भी हे 
सकता है कि मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वोराज को सहायता 
करने से उसने इंकार कर दिया हो। कारण यह कि जयचन्द्र ने, 
जब मोहम्मद गोरी कन्नॉज की ओर वढ़ा, उससे युद्ध करने में 
अद्भुत साहस का परिचय दिया था ओर श्र के हाथ में पड़ने के 
बजाय गंगा में ड्ब कर मर जाना अच्छा समझक्का। इस प्रकार, 
ईसा संघत्‌ ११६४ में, जयचन्द्र की सृत्यु के बाद कन्नोज की 
स्वतंत्रता लुप हो गई, जयचन्द्र के पुत्रों को मुसलमान श्र से 
जान बचा कर भागना पड़ा और बनारस तक पूरा दोआब हिन्दुओं 
के हाथ से निकल गया ।# 


अनमेर के घोहान 


राजपूताना के छोटे से राज्य सांभर--जिसके साथ अजमेर भी 
सम्बद्ध था--पर चोहान बहुत दिन से शासन करते आ रहे थे। 





लटक: लत, जन + अं अन्त -++>+---+-++ “न के जमननन>न>++--+---++००--- 





# मुसल्नमानों को निमंत्रित करने के सम्बन्ध में जयचद्ध का दोष कितना 
था, इसके सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपल्ब्ध है या नहीं, यह सी ० वी० वेद्य कृत 
हिस्द्री आफ मेडीविश्वल हिन्दू इन्डिया, माग ३ ( डाउनफान्न आफ हिन्दू 
इन्डिया ) की सातवीं पुस्तक के आठवें और ग्यारहवे' परिच्छेद देखिए । 


२७७४ 


बारहपाँ परिच्लेद 


टॉड के कथनानुसार चोहान राजपूतों में सव से साहसी ओर शूरघीर 
थे१ उनके प्रारम्भिक राजा नवीं ओर दसवीं शती में हुए थे। 
उनमें से एक--अजयदेव--के बारे में कहा जाता है कि उसने 
ग्यारहवोीं शती के अन्त में अजमेर के दुगं को बनचाया ओर इस 
नगर को स्थापना की । बारहवीं शरती के मध्य में पिशालदेघ 
( अथवा घिगह्रह राजा) हुआ। घष्ट वहुत बड़ा योद्धा था ओर 
दिल्ली पर विजय प्रापघ की थी। वह कथषि भी था ओर दूसरे 
कवियों को प्रोत्साहन तथा संरत्तण प्रदान करता था। किराताज्ुन 
के आधार पर कहा जाता है कि उसने एक नाटक लिखा था। 
ध्पज़मेर में एक सरोवर ओर संस्कृत के विद्यालय की भी उसने 
स्थापना की थी जिसे, वाद में, मुसलमानों ने मस्जिद के रूप में 
परिघषतित कर लिया ।* 


पृथ्वीराज 


ध्गला महत्वपूण राजा, उसका भानजा पृथ्वीराज हुआ।| चहद 
इस घंश का अन्तिम राजा था। चन्द्‌ के प्ृथ्वीराजरासो में उसके 
साहसी कृत्यों का घिस्तार के साथ घर्णन हुआ है। चन्द्घरदायी 
उसका समकालीन था। अन्य ऐतिहासिक काव्यों, ज्ञिनका हाल 
ही में आविष्कार हुआ है, से भी हम उसके सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि उसने अपने शप्त्यधिक 
शक्तिशाली नरेशों-मुजरात के भीमदेष चात्ुक्य, परमार्दी चन्देल 
ओर कन्नोज के जयचन्द्र-से भी युद्ध किया ओर उन पर पिजय 
प्राप्त की । चन्द॒ का सम्पूर्ण कार्य उसके साहस ओर शूरघीरता की 
कथाओं से भरा हुआ है जिनमें कितनी ही कविपत भी हो सकती 
हैं। चक्रवर्ती पद्‌ के लिए उसे जयचन्द्र से प्रतिदृन्द्विता करनी पड़ी 
थी। जयचन्द्र के दादा शक्तिशाली राजा थे ओर उसके पिता 
को अजमेर के विशाल देव के सम्मुख नीचा देखना पड़ा था' 








# दिल्ली के लोहस्तम्भ के उन्कीयां लेख में कहा गया है कि उसने 
मुसलमानों की सामूहिक हत्या करके आर्यावत को फिर से वास्तविक शआार्यावर्त-- 
आये" का देश--बना दिया था | 

$ राय पियौरा ओर प्रृथ्वीराज के नाम से भी वह प्रसिद्ध हे। उसके 
जन्म ओर राज्यारोहण की तिथियाँ निश्चयात्मक रूप से नहीं बताई जा सकतीं । 


२७५ 


प्राचीन भारत 


विशाल देष ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया ओर इस प्रकार 
चोहानों की शक्ति बढ़ गई ।# हे 


इसके वाद विशाल देव के उत्तराधिकारी का, स्वभाषतः जयचन्द्र 
के प्रपोत्न गोविन्द चन्द्र से युद्ध हुआ । चन्द ने अपनी काव्य-गाथा 
में पृथ्वी राज का जयचन्द को कन्या से पिधाह कराया है। पृथ्वी- 
राज़ उसे, अपनी प्रेमिक को, सम्भवतः, शआ्आाकस्मिक पआक्रमण कर 
भगालाया था । जे। भी हो, पृथ्वी राज ओर जयचन्द की प्रतिद्वन्द्धिता 
ने उनकी शक्ति को ज्ञीण कर दिया ओर वे इस योग्य नहीं रह सके 
कि मोहम्मद गोरी से लोहा ले सकें। फलतः, अन्त में, दोनों का 
नाश हुआ । मोहम्मद गोरी की सेना के साथ श्पनी पहली मुठभेड़ 
में पृथ्वीराज ने तलयारी ( तिरोरी ) में, ईसा संवत्‌ ११६१ में, विजय 
प्राप्त की थी ओर शत्र, को इन्द्स के उस पार पीछे होने के लिए 
बाध्य कर दिया था। अगले घष, इसो युद्ध क्षेत्र में, उसकी मोहम्मद्‌ 
गोरो से फिर, मुठभेड़ हुईं। इस दूसरी मुठभेड़ में वह पराजित 
हुआ ओर मारा गया | अजमेर ल्ुट गया, बरवाद हा गया ओर 
दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। पृथ्वीराज के पतन 
के बाद्‌ जयचन्द्र का पतन हुआ ओर मसलमानों का अधिकार 
कन्नोज ओर वनारस पर भी हो गया। इस प्रकार उत्तर भारत 
में हिन्दुओं की स्वतंत्रता के युग का अन्त हो गया। 
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# दिल्ली प्राचीन इन्द्रपस्ष के निकट स्थित थी | ग्यारहवीं शती के मध्य में 
इसकी स्थापना अनंगपाल तोमार ने की थी। इसने ला८ञ किल्ने का निर्माण 
किया था | प्रसिद्ध प्राचीन लोहस्तम्म भी, कद्दा जाता है कि, ईसा संवत्‌ १०४२ 
में उसी ने मथुरा से लाकर यहाँ खा किया था | जेता इम देख चुके हैं, 
एक शती बाद चेहाऩों का इस पर आधिपत्य हो गया। एष्वीराज ने इस नगर 
का विस्तार किया ओर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। गोरी के सूबेदार 
कुत॒बुद्दीन ने जब इस पर अधिकार किया तो उसने हिन्दू भ्रोर जेन मन्दिरों को 
मस्जिदों के रूप में परिवर्तित कर ल्लिया | कहा जाता हे कि कुत॒ुबुद्दीन की ज्लाट 
भी, अपने मूल रूप में, एक अरद्धं-निर्मित कीतिस्तम्भ था जिसे परिवतित कर 
मीनार बना दिया गया । उत्कीय लेखों से पता चत्नता है कि दिल्ली का पुराना 
नाम दिछिका था। | 


२७६ 


बारहवाँ परिच्लेद्‌ 


जेजकथ्रुक्ति के चन्देल 

जेजकभुक्ति के चन्देलों ( जेजक प्रान्त में जमुना ओर नमंदा 
के बीच का प्रदेश सम्मिलित था ) का शासन नर्वी शती में शुरू 
हुआ । इस राजवंश ने दीघ काल तक अपने शासन का उपभोग 
किया। चन्देल सम्भवतः गोंड थे जिन्होंने हिन्दू धर्म को ग्रहण 
कर लिया था ओर अपने मल रुप में कन्नोज के प्रतिहाारों के अधीन 
सामन्ती इलाकों के सरदार थे। नन्नका इस घंश का वास्तविक 
संस्थापक था | न्वीं श्ती के प्रथम चतुथाश में उसने सत्ता प्राप्त की 
थी । यशावमन (ईसा संवत्‌ ६२५-४०) इस घंश का पहला महांन्‌ राजा 
था जिसने पड़ोसी कलचुरियों को पराजित कर कल्िजर के दुर्ग पर 
घिजय प्राप्त की । पहले ही दुबंल हुए कन्नोज के राजा को परास्त 
किया ओर घहाँ से विष्णु की एक प्रतिमा के आया जिसे खजुराहो 
के सुन्दर मन्दिर में प्रतिष्ठित किया । 

चन्देल राजा, पस्तुतः, महान्‌ निर्माता थे। समयचा बुन्देलखंड 
उनको निर्माण-शक्ति के नमनों से--ऊँचे दुर्गा, राजसी मन्दिरों 
ओर तद-निर्भित ( तटय ) सरोधरों--के अषशेषों से भरा पड़ा है । 


धागा आर गांरा 

यशंघषधन का पुत्र धांगा ( ईसा संवत्‌ ६४५०-६६ ) इस घंश का 
सब से बड़ा राजा था। उसने खुब॒ुक्तगोन से-महमूद गजनी के 
पिता--अन्य राजपूत राजाओं के साथ लोहा लिया था। उसके 
पुत्र गांडा ( ईसा संघत्‌ ६६६-१०२५ ) ने सुलतान महमूद के पिरुद्ध 
राजपूत राज्यों को फिर से एक सूत्र में बाँध कर संयुक्त मोर्चा 
स्थापिता किया किन्तु १०२३ में उसे आक्रमकों के सम्मुख 
कलिजर के दृढ़ दुग को छोडने के लिये वाध्य होना पडा । 


कीतिवमन 
एक अब्पकालिक अंधकार के बाद चन्देल शक्ति ने कौतिषर्मन 
के शासन में फिर से जीवन प्राप्त किया | ईसा संबत्‌ १०४६ से ११०० 
तक कीतिघमन ने शासन किया | उसने प्रतिद्वन्द्दी चेदी राजा पर 
विजय प्राप्त को थी ओर एक घिचित्र नाटक ' प्रवोध चन्द्रोदय '-- 
कृष्ण मिश्र रचित--को उसने प्रोत्साहन तथा संरक्तण दिया था। 
यह नाटक वेदान्तिक दुशेन पर आधारित था ओर इसके पात्र 


रु 


प्राचीन भारत 


भक्ति, विनय, शील आदि गणों के प्रतोक थे ।# इसमें राजा की 
विजय का गुण-गान किया गया है। यह नाटक राजा के सम्मुख ईसा 
संबत्‌ १०६५ में खेला गया था । 

मदनवमन एक प्रतापी राजा था । उसने ११२४ से ११६४ तक 
शासन किया। गुजरात के पड़ोसी राज्य पर उसने विजय प्राप्त की 
थी ओर महोवा में एक तल का निर्माण किया था। इस ताल को 
उसने बहुत शआ्राकषंक तथा झुन्द्र रूप दिया था। 

ध्न्तिम चन्देल राजा परमार्दो या परमल था । ११८२ में प्रृथ्वी 
राज़ ने उसे पराजित किया था। १२०३ में, कलिजर का दुगं भी 
उसके द्वाथों से निकल कर गोरी के वाइस राय कुतुब॒द्दीन के अधिकार 
में चला गया था। इसके बाद इस घंश का पतन हुआ 
चन्देल जाति कुछ स्थानिक सरदारों के रूप में, सोलहवाीं शती तक, 


जीघित ” बनी रही । 
चेदी के कछुचुरी 


कलचुरो या हेहेय वंश के राजा चन्देलों से सम्बन्धित थे। 
ध्ति प्रचीन काल से वे नमंदा की घाटी में बसे हुए थे। कहा 
जाता है कि उन्होंने अयोध्या के सूयंघंशी राजा सागर से युद्ध किया 
था| अभी हाल तक दत्तिणी कोशल ( छुत्तीस गढ़ ) पर उनका 
ध्रधिकार स्थापित था। नमंदा पर स्थित महिष्मती या महेश्वर 
उनकी पहली राजधानो थी । 
लचरो, ध्यसंदिग्ध रूप से, हेहेय क्षत्रियों को ही एक शाखा 
थे। जिपुरा (आधुनिक जबलपुर ) में उन्होंने अपना एक अलग 
ज्य स्थापित कर लिया था। उनकी शक्ति का पिस्तार कलिजर 
तक हुआ था जिस पर बहुत दिनों तक उनका शांधकार बना रहा। 
चेदी प्रदेश पर भी उनका आधिपत्य स्थापित था झोर इसी लिए 
उनका नाम चेदो पं 
वे अपने-आपको नमदा की घाटी में रहने वाल्ली त्ञत्रियों की 
पक प्राचीन जाति का वंशज बताते थे। उन्होंने अपने संवत्‌--चेदी 
संबत्‌ू--की भी ईसा संवत्‌ २४८ में स्थापना को थी ओर इसी 
का वे प्रयोग करते थे। कॉकल॒दिव कलचरी-घंश का संस्थापक 





# इस नाटक का संज्षिप्तसार सिल्वविएन लेवी ने अपनी पुस्तक ' इन्डियन 
थियेटर ? में पृष्ठ २१२९-३६ पर दिया है । 


श्ज्प 


धारद्र्पा परिच्लेद 


था ओर ईसा संवत्‌ ८५० में उसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया 
था | इस वंश का सब से वड़ा राजा ईसा संवत्‌ १०१५-४० में गांगेय 
देव था। उसने पड़ोसी-राज्यों पर विजय प्राप्त की थी ओर 
चक्रवतीं बनने की श्याकांत्ता रखता था। उसके पुत्र कर्णदेष ( ईसा 
संघत्‌ १०४०-७० ) ने बंगाल के पालों से युद्ध किया था ओर 
मालवा के भोज को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी ; 
किन्तु अन्त में चन्देत्त राजा कीतिवमंन ने उसे कुचल दिया ओर 
बारहवीं शती के अन्त तक यह घंश नगणय स्थिति को प्राप्त हुआ । 
इस घंश का स्थान रीघा के.बघेलों ने ले लिया भर जे कुछ 
कसर रह गई उसे मुसलमानों के आक्रमण ने पूरा कर दिया। 


पाछृवा के परमार 


मालचघा के परमार ( या पवार ) अप्निकुल जाति के थे। नघों 
शती के आरम्भ में आबू-पवत के निकट इन्होंने अपने राज्य को 
स्थापना को थी। कृष्णराज उफ उपेन्द्र इस बंश का संख्यापक 
था। इन्हें अपने सभो पड़ोसो-राज्यों से घोर संघर्ष करना पड़ा। 
चन्देलों से, कलचुरियों से, गुजरात के राजाओं आर दृत्तिण 
के परवर्तो चाल्लक्यों से--सभी से इन्होंने भीषण युद्ध किया था । 

मुंज 

सियाक ( भ्री हुए ) इस घंश का छूटा राजा था। उसे हणों 
( सम्भवतः अरबों ) पर विजय पाने का श्रेय प्राप्त था। राष्ट्रकूटों 
पर भो उसने विजय प्राप्त की थी। उसकी तिथि ईसा संबत्‌ 
६५०-७३ मानी गई है । उसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी इस घंश 
का सातवघाँ राजा था। घाकयति या मुंज उसका नाम था ओर 
६७४ से ६७ तक उसने शासन किया। वह बहुत ही घिद्दान्‌ 
था। कवियों को प्रोत्साहन देता था। काव्य-प्रेम के साथ-साथ 
वह योद्धा भी था। अपने दृत्तिणी पड़ासो, दक्षिण के चाल्लुक्य, 
के साथ उसका बहुच्रा संघ चलता रहता था।। मुंज का 
शक्तिशाली शत्र तैलप था जिसने राष्ट्रकूट शक्ति को नष्ट कर 
दिया था ओर पश्चिमी चाल॒क्यों ( परवर्ती चालुक्यों) की एक 
दूसरी परम्परा का श्रीगणेश किया था। अतिशय आत्मषिश्वास 
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के पशोभूत दो उसने सातवें आक्रमण का आयोजन किया, किन्तु 
उसकी सेना टुकड़े-टुकड़े कर दी गई ओर बबेर व्यवहार के पश्चात्‌ 
उसे सत्यु दशड दे दिया गया। 

मंज एक प्रतिभा सम्पन्न कषि था | उसके संरक्तण प्राप्त कषियों 
में स॒ुप्रसिद्ध कषि पद्मगुतन ओर धनंजय, “ द्सहप ” का रचयिता 
भी था | यह अंथ नाख्य-रचना पर लिखा गया था। मंज ने बहुत 
से मन्दिर ओर ताल वनवाए जनमें एक आज दिन भी उसके नाम 
से प्रसिद्ध है। यह ताल्य मांडू के निकट स्थित हे । 

भोज 

भोज के शासन-काल ( ईसा संघत्‌ १०१८-६० ) में मालघा की 
ख्याति ओर भ्री में ओर भी वृद्धि हुईैं। वह अपने चचा मंज़ से 
ध्रश्रिक पिद्दान ओर चिद्याप्रेमी था ओर “ सच्ची ऐतिहासिक द्वष्टि 
से भारतवष के श्रेष्ठ ज्षत्रियों का प्रतीक था......घह महाकावब्यों 
में बणित राम ओर युधिष्ट र के या घिक्रम ओर हाला के समान था।” 
उसने ज्योतिष पिज्ञान, काव्य शास्त्र, व्याकरण आदि पर अनेक ग्रंथों 
की रचना की थो ओर एक वड़ी क्रील के अतिरिक्त संस्कृत- 
ध््ध्ययन के लिए एक वहुत बड़े घिद्यालय का निर्माण किया था।. 
इस विद्यालय को उसने अपनो राजधानी धार में बनवाया था 
जिसमें, पत्थरों पर खेदे हुए, पिभिन्न विषयक संस्कृत के प्रचत्तित 
सूत्र लगे हुए थे । 

अपने पड़ोसी राज्यों से उसने घोर युद्ध किए--चालुक्यों 
से, चेदियों से, गुजरात के राजाओं से-यहाँ तक कि मुसलमानों 
से भी उसे भिड़ना पड़ा था। उसके शासन-काल में मालघा 
अत्यन्त श्री-सम्पन्न था । चद कपिराज मालघा-चक्रवतिन कहलाता 
था ओर उसे हम हिन्दू भारत के मद्दानतम नरेशों की पंक्ति 
में रल सकते हैं ।& अपनी राजधानी धार में उसने एक विश्व- 
विद्यालय की स्थापना की थी जो सरघ्घती का मन्दिर कह- 
लाता था। १०७ मन्दिरों का उसने निर्माण किया था झोर इसी 
ध्रनुपात से २०७ काषेताओं को रचना की थी। इनमें से २८ का 


# देखिए, सी० वी० वेय लिखित हिस्ट्री ऑफ मेडीविअल हिन्दू इन्डिण 
के भाग तीन की पुस्तक ७ का चौथा परिच्छेद, पी० टी० श्रीनिवास आयंगर 
कृत “ भोज राजा ' के चोथे से आठवें परिच्छेद तक भी देखिए | 
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अब तक पता चल। है। उसके शासन-काल में काव्य में भाषों 
से अधिक शब्दों के कुशत्त प्रयोगों को महत्व दिया जलने लगा 
था| अन्त में गुजरात के ओर चेदियों की संयुक्त शक्ति के सम्मुख 
उसे पस्त होना पड़ा ओर उसके बाद जा उसके उत्तराधिकारी 
हुए वे निबंल सिद्ध हुप ओर तेरदहदर्वीं णती का अन्त होते-द्वोते 
इस घंश की शक्ति होन ओर नगयणय स्थिति को प्राप्त हो गई | 
मालवा पर दूसरी जातियों का अधिकार हो गया ओर इसके 
बाद, धीरे-धीरे, मुसलमानों का देश पर अधिकार होता गया-यहाँ 
तक कि, २१४०१ के लगभग, मुसक्षमानों ने अन्तिम हिन्दू राजा को 
समाप्त कर अपना शासन पूरो तरह से स्थापित कर लिया । 
गुनरात (अ) अनहिहछवाढ़ के चावढ़ा 

बलभी-राज्य के पतन के बाद उत्तरी गुजरात के पाटन में 
चाघड़ोीं का राज्य स्थापित हुआ। ये ल्लाग, प्रत्यक्ततः, कन्नोज के 
अधीन रह कर, कुछ दिनों तक शासन करते रहे। इनका पहला 
मदहत्वपूण राजा बनराज था। उत्तरों सुज़रात ( अनहिलपुर ) में, 
ईसा संबत्‌ ७४५ के लगभग, उसने अनहिलघाड़ की स्थापना की 
थो | यह नगर आगे चल कर शक्तिशालो संोलंकियों की राजधानी 
बना । बनराज़ के उत्तराधिकारो ईसा संवत्‌ ६६१ तक शासन करते 
रहे । फिर मूलराज ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। ईसा 
संबत्‌ ६६० के तगभग मूल राज ने सालंकी वंश की स्थापना की । 

चाघड़ीं के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हे कि वे सूर्य के उपासक 
थे। वे सम्भवतः शेव थे ओर जेन पणिडतों को प्रोत्साइन तथा 
संरत्तण देते थे | इन्हीं का एक अन्य छोटा राज्य-पंश, चापस-घंश, 
काठियावाड़ के वधवान ( व्धमान ) पर शासन करता था। इसो 
प्रकार एक अन्य शाखा, चूडासम, घामनस्थतती ( वानथली या 
घनस्थली ) में ईसा संघत्‌ ८७५ से राज्य कर रही थी-पाँच सो 
घष से भी अधिक उसे राज्य करते हा गए थे । 

(ब) सोलंकी 

सोलंकियों के इतिहास का घम्व३ गजेटियर मं, जेन स्रोतों और 
उत्कीण लेखों पर आधारित, भली भाँति पर्णन मिलता है। यह 
दत्तिया के चातुक्य-पंश का समानवाचरी नहीं था; इसका बारहथों 
शती के मध्य से उत्कोण ल्लेखों में सारस्थत मणड॒ल की गुर्जर भूमि 
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के रूप में उदलेख मिलता है। अरब ज्योतिषी अत्लवेरूनी ने भारत के 
सम्बन्ध में लिखते हुए राजपूताना में जयपुर के निकय्पर्ती प्रदेश 
को गुजरात कहा है। सालंको वंश के सदस्य, यद्यपि अपने को 
गुजर नहीं कदते थे, फिर भी उनका इस रूप में उल्लेख मिलता 
है। ये शेव थे, किन्तु जेनों के प्रति इनका बहुत ही उदार-भाष 
था ओर इनका दृए देवता सामनाथ था । 
मूलराज 

मूलराज़ (ईसा संबत्‌ ६६३१-६६ ) का राजपूताना, दत्तिणं 
गुजरात आर सिंध के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जमकर युद्ध 
करना पड़ा था | अपनो राजधानी में उसने शिपज्ञो का एक मन्दिर 
बनवाया था । देश के पिभिन्न भागों से विद्वान ब्राह्मणों को बुला-बुला 
कर उसने अपने राज्य में बसाया था । 

मलराज के घाद अगला मह्त्वपूण राजा भीम प्रथम ( इसा 
संबत्‌ २०२९-६४ ) हुआ । पद्द मालचा के राजा भाज ओर चेदि घंश 
के राजा कण का समकात्तोन था आर इनसे उसका वहुधा संघषे 
रहता था। उसके शासन-काल के प्रारभिक दिनों में महम द गज़नी 
ने सेमनाथ पर अपना स॒ुप्रसिद्ध आक्रमण किया था जा काठिया- 
बाड़ के दत्तिणों तट पर स्थित था। लेकिन भीम प्रथम के शासन- 
काल में उसके राज्य ने उन्नत को ओर पहले से अधिक दृढ़ हूं 
गया । उसके पुत्र कण ने तीस वष तक निविपन्न शासन किया ओर 
कणघती नाम से एक नगर भी बनवाया । इस नगर को, शीघ्र ही, 
उसने अपना राजधानी वना लिया | आगे चलकर यही नगर 
अद्मदावाद्‌ के रूप भें विकसित हुआ। 

सिद्धराज 

जयसिद सिद्धराज ( इसा संवत्‌ १०६३-११७३ ) इस वंश का 
अत्यन्त शक्तिशाली राजा था। उसने बहुत से मन्दिर वनवाए थे, 
कुछ म्लेच्छीं का भो पराजित किया था-जजों सम्भवतः घिदेशी 
आक्रमणकारो थे और सितवर को ओर से आ५ थे। अनेक पघिद्वानों 
का उसने पोषण किया था जिनमे जन पणिडत हेमचन्द्र सब से 
बड़ा था और सब से बढ़ कर अनेक गाथाओं का चरितनायक 
बनने का भी उसे गोरवब प्राप्त हुआ था। उसने चन्द्रवतिन नाम से 
गपने एक संघत्‌ का भी चालू किया था। 
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इस घंश का अन्तिम महत्वपूर्ण राजा कुमारपाल (ईसा संघत्‌ 
११७३-११७३ ) था। वह बहुत ही घुद्धिमान शोर न्यायप्रिय राजा 
था | जैन धर्म ओर उसके प्रवतंकों-प्रचारकों का पद बहुत धआादर 
करता था। अपने पूर्वाधिकारियों के समान घहद भी एक महान 
निर्माता ओर योद्धा था-ओऔर उसे सोमनाथ के पु]ननिर्माण का-- 
ध्रथवा पुननिर्माण के काये को सम्पूर्ण करने का--श्रय प्राप्त था। 
ध्यपने शासन के परवर्ती काल में उसने वस्तुतः जैन धर्म अरहदण कर 
लिया था ओर अहिसा के सिद्धान्त का बड़ी तत्परता के साथ 
पालन करता था। लेकिन उत्कीण लेखों में उसका उल्लेख शिघष-भक्त 
के रूप में मिलता है । सम्भवतः घह जैनथर्म का वहुत बड़ा प्रशंसक 
था ओर उसके सिद्धान्तों का उस पर वहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा था। 
ज्ञन इतिवृत्तों के अनुसार अपने मागग दर्शक हेमचन्द्र का संकेत 
पाकर ही उसने सेमनाथ के पुननिर्माण-कार्य के पूरा किया था। 

उसके उत्तराधिकारों शक्तिशालों नहीं थे, फिर भी उन्होंने 
माहम्मद गारी का ( ईसा संबत्‌ ११७८ ) पीछे धर्केल कर गुजरात को 
मुसलमानों के हाथ में पड़ने से बचा लिया था आर लगभग एक 
शतो तक उसे मुसलमानों के आधिपत्य से सुरक्षित रग्वा। ११६६ 
में कुतुब॒ुद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया, पर सदझल न हो 
सका । लेकिन सामन्तो राजाओं ओर सरदारों को छोनभपट से 
यह राज्यन बच सका ओर अनहिलघाड़ में वधेलों ने अपना 
शासन स्थापित कर लिया । इस प्रकार बघेलों के घंश का शासन 
प्रारम्भ हुआ जो कुछ दिनों--१३०७ में मुसलमानों की घिजय 
तक--चलता रहा | गिरनार आर आबदू पध॑त में जो जैन मन्दिर 
मिलते हैं, वे बघेल-मंत्रियों के ही बनवाए हुए हैं। रीवा में ग्राज कल 
इन्हीं बंधेलां के प्रतिनिधि शासन कर रहे हें। सोत्वंकियों का 
वंश, असंदिग्ध रूप से, उल्लेखनीय घंश था ओर इस वंश के प्रायः 
सभी राजा योग्य ओर क्रियाशील शासक थे । 


मेवाड़ के गहछोत 
इस काल में राजपूतान। में जो पिभिन्न राज्य उठ खड़े हुए, उनमें 
मेषाड़ के गहलोत ( सिसोदिया ) प्रसिद्ध थे। श्राज़ के राजपूतों में, 


द्म्रे 


प्राध्यीन भारत 


प्रतिष्ठा ओर मान में, ये सव से अधिक आगे माने जाते हैं। ये अपने 
को, बिना किसी क्रमभंग के, सीधा सूर्यपधंशोी बतलाते हैं। इस 
प्रतापी राज्य-परम्परा का संस्थापक वष्पारावघल था। भीलों का 
उपयेाग करके उसने ईसा संबत्‌ ७३० में पअरबों के ध्याक्रमण को 
व्यर्थ कर उन्हें पीछे धकेल दिया था। उसके जन्म ओर शूरघीरता 
के सम्बन्ध में तरह-तरह को कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । उसके पत्र 
गुहिला ने राजपूताना में स्थित चित्तोर पर कब्जा कर लिया जो 
धराठ शतियों तक, अकबर के शासन-काल तक, उसकी राजधानी 
बना रहा | 

तेरहर्षीं शती से इस घंश ने ख्याति प्राप्त करनी शुरू को। 
मुसलमान-काल में इस वंश का जोहर प्रकाश में आाया। घआधुनिक 
जयपुर कच्छुषाहा, जिन्होंने नी शती में ग्वालियर के दुर्ग का 
निर्माण किया था, दिल्ली के तोमार तथा पअन्य राजपूतों के सम्बन्ध 
में. उनका उब्लेख-भर करने के सिघधा, ध्योर अधिक कहने की 
ध्राषश्यकता नहीं है । 


बंगाल के पाल 


हथ के वाद बंगाल दोघधकाल तक अंधकार में पड़ा रहा। 
सातर्षी शती के परचर्ती काल में मगध के गुप्तों और सामटाटा के 
खड़गों द्वारा बंगाल ओर विहार पर शासन करने का उठलेख मिलता 
है । ईसा संघत्‌ ७५० तक बंगाल पर बाहर से वराबर पग्राक्रमण 
होते रहे--कन्नोज के यशोचरमन की तरह यह भमि भी झआक्रमणों से 
त्रस्त-पस्त होती रही। अन्त में गोपाल ने यहाँ अपना शासन 
स्थापित किया ओर पाल घंश की नींव डाली। पाल अपने को 
महाकाव्यों के नायकों पश्थवा पन्य किसी देवकुल का घंशज 
नहों घोषित करते थे। इस घंश के प्रारम्भिकतम ताप्रपत्र में--धम- 
पाल के खलीमपुर वाले ताप्नपत्र में--गोपाल के सम्बन्ध में लिखा 
है कि “ तत्कालीन अराजकवाद का अन्त करने के लिए उसे 
भाग्यलक्ष्मी का घरण करना पड़ा था। 


गोपाल ने इसा खंबत्‌ ७३० से ४० तक शासन किया । 
उसकी शक्ति का पिस्तार पश्चिमी बंगाल ओर दत्षिणी बिह्दार तक 
था | घद एक पिनयणशील वोद्ध था। उद्दान्तपुर में, बिहार के निकट, 


ब्८छ 


वारहवाँ परिच्लेद्‌ 


उसने एक बहुत बड़े घिहार का निर्माण किया था। उद्दान्तपुर उसको 
राजधानी भी था । 


धमपाल और देवपाल 


गोपाल का उत्त राधिकारी घरमंपाल था | घदहद ईसा संबत्‌ ८०० में 
हुआ था। उसने दीघकाल तक विजयपूर्ण शासन का उपभोग 
किया आझोर उसका प्रभ्ञुत्व कन्नोज़ से विध्या तक स्थापित था। 
कन्नोज़ के शासक के सिहासन-च्युत कर उसने अपने प्रतिनिधि के 
हाथों में वहाँ का शासन सॉंप दिया । तिब्बत की अनुश्न ति के 
झनुसार गंगा के तट पर स्थित विक्रमशला! के सुप्रसिद्ध पिहार 
आझोर विश्वविद्यालय की स्थापना उसो ने को थो | 

देखपाल ( इसा संवत्‌ ८१४-८५४ ) इस घंश का पग्रत्यन्त शक्ति- 
शाली राजा था ओर वोद्ध घर्म का उम्र समर्थक तथा पापक था। 
उसके सेनापति लवसेन ने पूच में ग्रासाम ञआझोर दत्तिण में कलिंग 
पर विजय प्राप्त को थी। पालों के उन्कोण लेखों में--जेसे मंगेर 
का ताम्न-पत्र--देवषषाल का एक महान्‌ घिजेता के रूप में वणन 
मिलता है । शपने मंत्रियों धर्षपाणि और केदार मिश्र--की 
सहायता से, कहा जाता है कि उसने उत्कलों की जाति का नाश 
किया, हणों के गव का भंजन किया और द्वविड्ध तथा गुजरात 
के शासकों के दम्भ की चूर-चूर कर दिया। नालन्द में प्राप्त एक 
ताम्र-पत्र के विधरण के अनुसार, स्वणंद्वीप के राजा के प्रार्थना 
करने पर-जों युवाभम के राजा शैननन्‍्द्र का प्रपोत्न था--नालन्दा 
के एक बोद्ध विहार को सहायता के त्तिण उसने कई गाँवों का दान 
किया था । युवामूमि ओर स्वणंद्वोप आज के जावा ओर सुमात्रा 
बताये जाते हैं। इस प्रकार उस काल में लाअर गंगा के प्रदेश 
शोर श्ार्कपेलेगों के द्वोपों के बोच आदान-प्रदान स्थापित था। 

इस वंश का अगला महत्वपरूण राजा नारायण पाल ( ईसा संघत्‌ 
८५७-६११ ) था। उसके हाथ से बिहार का काफी वड़ा टुकड़ा 
निकल कर मिहिरभाज के अधिकार में चला गया था। मिहिरभाज 
कन्नाज का शक्तिशाली प्रतिहार राजा था। राष्ट्रकूटों ने नारायण 
पाल के राज्य पर आक्रमण किया | इस प्रकार त्ञषीण हुई 
पाल-शक्ति को फिर, राज्य पाल के शासन-काल (६११-६३५ ) में, 


४८५ 


प्राद्यीन भारत 


कुछ सिर उठाने क। अघसर मिला, क्योंकि गुजंर-शक्ति का तब 
तक पतन शुरू हो गया था । 


महिपाल 


महिपाल इस घंश का नघाँ ( ईसा सबंत्‌ ६७४८-१०३० ) राजा 
था । उसने इस घंश की शक्ति को फिर से स्थापित किया झोर उस 
त्तति की पूति की जो पहाड़ी जातियों के आक्रमण से हुई 
थी। उत्तरी बंगाल पर, इस काल में, खम्बोजों ( कम्भोज़ ) का 
अधिकार था। कम्भोज सम्भवतः मंगोंल जाति के लाग थे ओर 
गुजरों के साथ आए थे। पात्तां की शक्ति बढ़ा कर डनका फिर से 
भाग्योदय करने वालां में महिपाल का नाम लिया जाएगा। उसने 
विहार पर फिर से अ्रधथ्िकार प्राप्त किया ओर उसकी शक्ति का 
विस्तार बनारस तक हो गया। 


ब छ 


कल्यागा के चालुक्यों ने उसके राज्य पर पआक्रमण किया। 
महिपाल ने इस ग्राक्रमणा को रोका । लेकिन इस सम्बन्ध में जो 
पेतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए हैं, वे स्पष्ट नहीं हैं । 

महिपाल ने वोद्ध उपदेशकों को तिब्बत भेजा था आर उस देश 
में बोद्ध धरम के प्रचार का घद एक शक्तिशाली साधन वन गया 
था| सुदर दृत्तिण की ओर से चोलें ने उसके राज्य पर आक्रमण 
किया ओर उसे, चोलों के राजा राजेन्द्र गंगशकोंड के सम्मुख, पराजित 
होना पड़ा था । चोल कलिग को पार कर ( निचली ) लेअर गंगा 
की घाटी तक, ईसा संबवत्‌ १०२३ में, बढ़ आए थे। चोलां का यह 
उत्तरी आक्रमण, मोटे रूप में, ईसा संवत्‌ २०२५१ झर १०२५ के 
बीच हुआ था--राजेन्द्र चोल के शासन-काल के नं ओर तेरहवं 
धर्ष में | चोल राजा के तिरुमलई घाले उत्कीर्ण लेख में घणित 
है कि उसने उड़ीसा ओर दत्तिगी कोशल के राजा, दण्डभुक्ति 
( बालासार ओर गिदनापुर के जिल ) के राजध्रम पाल, पश्चिमी 
बंगाल के राणापुर, पूर्षी बंगाल के गंपषिन्द्‌ चन्द्र ओर उत्तीर 
लड॒ढा तथा तक्काना लड॒ढा ( सम्भवतः राधा या पश्चिमी बंगाल का 
प्रदेश ) के राजाओं पर घिजय प्राप्त की थी। यदि चोलों के इस 
उत्कीण लेख की बात ठीक है तो पश्चिमी ओर पूर्वी बंगाल में, 
ओर उड़ीसा के सीमाषर्ती प्रदेश में, स्थतंत्र राज्य स्थापित थे। 


द्ै 


ब८६ 


बारहपाँ परिच्छेद 


यह मान लिया जाए तो फिर महिपाल का राज्य काफी छोटा रहीं 
होगा ओर पूर्षी बंगाल तथा पशन्‍न्य 9्रदेश उसके हाथ से निकल 
गए होंगे ।# 

महिपाल के उत्तराधिकारी दुबंल थे ओर राज्य-द्रोह की घटनाओं 
से त्रस्त रहते थे। यह स्थिति रामपाल ( इसा संघत्‌ १०८७-११३० ) 
के मिथिला ( उत्तरी बिहार में ) ऑर आसाम की घिजय तक बनो 
रही । रामपाल ने पतनशील बोद्ध धर्म को सम्भालने आर प्रोत्साहन 
देने में पूरी सहायता की। संध्याकर नन्‍्दी रचित तत्कालीन ऐति- 
द्ासिक ग्रंथ रामचरित--जों कलियुगो रामायण कहलाता है-- 
रामपाल की प्रशस्ति से पूण है। 


पुसलृमानों-द्वारा पा्ों का पतन 


रामपाल के बाद पात्तां का पतन तेजी के साथ हुआ। अपने 
को ब्रह्म-त्षतत्रिय वंश से उत्पन्न कहने पाले सेनों की बढ़ती हुई 
शक्ति ने उन्हें बंगाल से निकात्वत बहर किया | सेन-घंश का संस्थापक 
सामन्‍्त सेन था | वह करनारा जाति का था आर राधा में आकर 
वस गया था--सम्भवतः वह करनारा-राज़ा के यहाँ लगभग ग्यारहवीं 
शती के मध्य में नौकरी करता था । उसका पात्र घिजय सेन स्थतंत्र 
राजा बन गया था। इस प्रकार, दा ओर से दवाव पड़ने के कारण, 
पाल-शक्ति नष्ट हा गई--एक आर से कन्नाज के गहडचालों ने 
दवाचा, दूसरी ओर से सेनों ने ( ईसा संचत्‌ ११८० ) दबाव डाला। 
पाल-शक्ति इन दोनों के बीच में पिस कर रह गई। 

पाले के घिलुप्त हो जाने के बाद दो शक्तियाँ मगध के प्रदेश में रह 
गई--एक कन्नोज के गहड़वालें की, दूसरी बंगाल के सेनों की । 
लेकिन तुर्को' के आगमन के कारण इन दोनों में आपस में मुठभेड 
नहीं हो सकी । 

इस प्रकार रामपाल के बाद पाल घंश का लाप होता गया 


काजल 


# देखिए साउथ इन्डियन इन्सक्रिप्शन्स, भाग १, प्रष्ठ ६९-६६ ओर 
* एविग इन्डिका ', भाग ६, पृष्ठ २२६९-३३ ओर एस० के० आयंगर कृत 
रजेन्र चोल ओर एच० सी० राय कृत डाइनेस्टिक हिस्दी ऑफ नारदर्न 
इन्डिया, भाग १, प्रष्ठ ३२१८-२४ भी देखिए,--चोल-ल्लेख में वर्णित स्थानों 
ओर राजाओं के नामों को पहचानने ओर उनका पता ज्नगाने के क्षिए | 


जन जी *--+०-कनीनननननन मनन ननीन»नकनन--ननन-जनीन-ननत+कनननन न जनननिननमनाननन नननाननलनजनम जनता ब्ल्-न आजजज+ ++>- 








जज 





र्८७ 


प्राचीन भारत 


शोर अन्त में, ईसा संबत्‌ २१६७ में, वख्तियार खिलजी के पुत्र 
मोहम्मद ने विहार पर प्याक्रमगा किया ओर पाला के साथ-साथ 
बोद्ध धर्म के त्तीण अवशेव का भा उसने अन्त कर दिया। 

पाल-बंश ने दीघ्र काल तक शासन किया था। यह वंश शक्ति- 
शाली था। धरम पाल आर देव पाल के शासन-काल में साहित्य, 
शिव्प और चित्रकला के त्षेत्र मं काफी उन्नति ओर प्रगति हुई थी। 
राजाओं ने बहुत से तालां आझोर भीलेां को वनवाया, घिद्धानां को 
प्रोत्साहन तथा पोषण दिया तथा घिद्दारों का संरक्तण किया |# 
किन्तु पाले के समय के बहुत हो कम स्मृति चिन्ह ऐसे हैँ जो अब 
तक बच रह सके हे । 

सेन वंश 

सेन, मूलतः, दक्तिण के एक वंश से सम्बन्ध रखते थे। ईसा 
संबवत्‌ १०५० में इन्द्रोंने पश्चिमी बंगाल में अपनी शक्ति की स्थापना 
की था। | सामनत सन इनका संस्थापक था | वह सम्भवतः चालुक्य 
राजा कल्याण के विक्रमादित्य का उस समय में भो वेतनभागी 
सैनिक था जब अपने पिता के शासन-काल में, उसने उत्तरपूर्षों 
भारत पर झाक्रमण किया था। सामन्त सेन के पात्र विजय सेन ने, 
ग्यारहवीं शतोी के अन्त काल में, अपने का स्घतंत्र राज़ा के पद 
पर स्थापित कर लिया था। पतनशील पालोां के हाथ से उसने 
बंगाल का काफी बड़ा भाग क्लीन लिया था। उसने दीघ्र काल 
तक-ईसा संबत्‌ १०६७-२१५६- तक शासन का उपभोग किया । 

घिजय सेन के सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि उसने गौड़, तिरहुत, 
नेपाल, कामरूप ओर कल्तिंग के राजाओं पर पिजय प्राप्त की 
थी । ब्राह्मणों ओर निर्धनों के प्रति वह उदार था। वहद्द शिव का 
भक्त था। उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारों वल्लाल सेन ने हिन्दू 
धर्म का संशोधन किया, वण-व्यवस्था का फिर से संगठन 
किया ओर ब्राह्मणों तथा शप्रन्य ऊँचे घर्गो' म॑ कुलीनत्व ओर 
खाभिजाग्य की भावना भर दी थी। उसने ब्राह्मण-उपदेशकों को 
मगध, अराकान तथा दूसरे-दूसरे प्रदेशों में भेजा था | स्पयं 

* देखिए आर० डी० बनर्जी कृत “दि पात्स आफ बंगाह्न --मेमायर्स 
आफ दि ए० एस० बंगाज्न भाग ५। 


श्प८ 


बारहपाँ परिच्छेद 
कक 


बल्लल )सेत प्रसिद्द विद्वान था। कद्दा जाता है कि कमंकायड पर 
उसने कर ग्रंथां को रचना को थो | 
कृक्ष्ष्ण सन 

बल्ल/ल सेन का उत्त राधिकारो, लगभग  इसा खंवत्‌ ११८५ में, 
लक््मण सेन हुआ जा मुखल़मान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट 
दाने तक शासन करता रहा। माहम्मद गारी के नेतृत्व में इन 
तुक आक्रमणकारियों ने दिल्लो के चांहानों ओर कन्नोज के गहड़- 
धालें की शक्ति आझार सत्ता का नष्ट कर दिया था। पाल-शक्ति के 
पद्दले ही नष्ट ही जाने के कारण विहार उस समय स्वामी-विद्दीन हूं! 
गया था, फलतः उस पर तुर्की सनिक मोहम्मद्‌ विन वख्तियार 
खिलजी के लिए अधिकार करना काई कठिन वात नहीं थो। अतः 
उसने बिद्दार के पड़ासो इलाकां पर आर बिहार पर--उसकीो स्थिति 
उन दिनों, चारा ओर से परकोटा-द्वारा घर हुए घिश्वाषद्यालय से 
अधिक नहां था-ईऐसा संवत्‌ ११६३ में अधिकार कर लिया। नदिया 
म॑ लक्ष्मण सेन पर मुसलमानों ने इसा संवत्‌ १५०४ में घिजय प्राप्त 
की । नदिया के पतन के बाद लक्ष्मण सेन ने पूर्वा बंगाल में जकर 
शरण लो ओर इसके बाद, शोप्र हो, उसका मसुत्यु हो गई। उसके 
घाद कुछ काल तक उसके पुत्रों ने शासन किया । 


सभी सेन ब्राह्मण दिन्दू थे आर वांद्ध पालां के कट्टर पिरोधी 
थे। लकिन सेनों का ब्राह्षण-धर्म आंर पात्तां का वोद्ध धर्म, दोनों 
तांत्रिकों के प्रभाव के कारण, श्रष्ट हा गए थे। पाक्तां के अन्त के 
साथ-साथ बाद्ध धरम के संगठित रूप का भो भारत से लाप हो 
गया। मुसलमानों की तलघार से जो वांद्ध भिज्षु बच सके वे 
भाग कर तिब्बत, नेपाल आर वृत्तिणी भारत में चत्ते गए । 
सेन साहित्य आर संस्कृति के प्रेमी थे। गीत गाषिन्द्‌ के रचयिता 
जयदेव बल्ल/ल सेन के दरवार के हो रत्न थे। स्वयं बल्ाल सेन 
ख्याति-प्राप्त कषि था । 


रानपूतों की असफछता 


इस प्रकार, १२०० ३० तक, हिन्दू प्रायः सभो प्रदेशों में अपनी 
स्वतंत्रता खो चुके थे--केघल राज़पूुताना, मालघा, ग्रज़रात ओर 


श्८&€ 
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प्राचीन भारत 


वक्षिण के भीतरी भागों को छोड़ कर। मुसलमानों के भ्राक्रमणों 
को न रोक सकने का कारण राज़पूतों की दोषपूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था ओर युद्ध के उपयुक्त साधनों-भ्रस्त्र-शस्त्नों--का अभाव 
था। कतिपय कारणों से उनका पतन हुआ। इस सम्बन्ध में हम 
आगे चल कर, मुसत् मानों के विजय-काल का घर्णन करते समय, 
घिचार करंगे। 
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तेरहवाँ परिच्छेद 


दक्षिण के राज्य 


चाल॒क्यों से पृ दक्तिण की अचघस्था 


(२१) 

' दत्षिण ! संस्कृत के शब्द दत्तिण या दत्तिणापथ से बना हे 
घोर, अपने व्यापक प्यर्थ में, इस के अन्तर्गत नमंदा के दत्तिण का 
समूचा भूखंड आ जाता है। कुछ ओर अधिक सीमित रूप में लिया 
जाए तो इसके अन्तगंत महाराष्ट्र का सम्पर्ण भाग, बम्बई प्रेज़ीडेन्सी 
का कन्नडी जिला, निज्ञाम-राज्य का प्रदेश ओर वह भखंड जहाँ 
तेलग-भाषा-भाषोी बसते हैं--जो प्राज शंधर देश कहलाता है ध्योर 
कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है--आजोाते हैं। 

दत्षिण का पठार, १भूगभ वेत्ताओं के कथनानुसार यद्यपि भारत 
का सब से प्राचीन भूखंड माना जाता है, किन्तु इसके इतिहास 
का जहाँ तक सम्बन्ध है, अपनी इस प्राच्चीनता के साथ घह उपलब्ध 
नहीं हे--घिस्सति के गर्म में चह अभी तक डूबा हुआ है और निकट 
ध्तोत का इतिहास ही ध्यव तक प्रकाश में आरा सका है। 

दत्तिण आर्यापत से भिन्न प्रदेश समझता जाता रद्दा है। यह भिन्न 
प्रदेश हिमालय से घिध्या तक प्रसरित था। घिध्य पव॑तमाला, 
बहुत दिनों तक, प्ार्याव्त को दत्षिग से अलग किए रदो ओर 
घाय उसे लांघ कर दत्तिण की और न फेल सके। लेकिन अन्त में 
घह समय भी जाया जब--अनुश्रति है कि-अगस्त्य ऋषि 
पिध्यमाला को आदेश दिया--' वस, अब ओर ऊँचा न उठो। ” 

साधारण शब्दों में इसका अथ यह हो सकता दे कि अगस्त्य 
ऋषि ने विध्य को पार करने में सफलता प्राप्त को ओर दृत्तिगा में 
जाने का मार्ग खोल दिया। अगस्त्य ने पहाँ जाकर पधअपना पक 
ध्ाश्रम भी स्थापित किया | 

दक्तिण का प्राचीनतम भखंड--जिसमें श्रायं जाकर बसे-- 
निश्चय ही विदभ-प्रदेश रहा होगा । रामायण-काल में दशु॒डकारणय 
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प्राचीन भारत 


एक ध्यति घिस्तत धन्य प्रदेश था। यह घन्य प्रदेश सम्भवतः घही 
था जहाँ आज महाराष्ट्र बसा हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में--जो 
समूचे प्राचीन संस्क्रत साहित्य से अपना एक अलग (बाहरी ) 
ध्स्तित्व रखता है--आंध्रों, पंडों, साबरों, पुलिन्दों ओर मुतिबों 
का उबलेख मिलता है। इनके सम्बन्ध में कहा गया हे कि ये 
विश्चामिन्न के पुत्रों के घंशधर थे जिन्हें ऋषि ने अभिशाप दिया 
था । इस अभिणाप के फलस्वरूप हो ये आये-वस्तियों के सीमाघतों 
भरबंडों में रहते थे । 

पुलिन्द ओर साबर जंगली जाति के लोग थे ओर घि७घध्या के 
धास-पास रहते थे। व्याकरणाचाय पाणिनि ( ईसा पूथष सातर्षों 
शती ) ने कलिंग का उल्लेख किया हे,--ओर सम्भवतः उसी कात्न 
में ध्यारयो ने पर्धीं तट के उत्तरी छोर के भप्रदेश से सम्प्क स्थापित 
किया था--घिध्य की पर्वतमाला को पार करके नहीं, घरन्‌ उससे 
बचते हुए पर्वी-मा्ग का अनगपमन करके । 


पाणिनि के भाष्यकार कात्यायन ने (ईसा पूर्व चोथी शती ) 
पांड्यों ओर चोलों का उढलेख किया है। उसने नासिक्य नामक 
नगर (ध्याज़ का नासिक ) का भी उह्लेख किया है। व्याकरंण- 
वेत्ता पतंजलि ( ईसा पर दूसरी शती-) ने महिष्मति, बेदमं, 
केरल, कांचोपुर, तथा दत्तिणी भारत के श्न्य स्थानों का उल्लेख 
किया है| 

इस प्रकार, ईसा पूर्ष लगभग चोथी शती से दत्तिण ओर 
प्रायडठीप के घिभिन्न स्थानों से झाय परिचित हो गए थे । सिहल या 
ताप्रपाणि--प्राचीन काल में यही नाम प्रचलित था-से भी आये, 
मोर्या के समय से बहुत पथ, परिचित हो गए थे ।% 








# प्रोफेसर भमण्डारकर का मत हे कि सुदूर दक्षिण के पांच्य उत्तर 
भारत के एक कबीले के वंशघर थे | इस कब्रीले का नाम पाड था। अपनी 
राजधानी का नाम उन्होंने मदुरा रखा, यद्ट भी इस बात का प्रमाण है कि वे 
उत्तर से ही आए थे--किसी ऐसे प्रदेश से जिसका प्रमुख नगर मथुरा 
था। इतना हां नहीं ये लोग विंहज्न भी गए और उसका नाम--अपने 
छोडे हुए प्रदेश की नदी की स्मृति में--ताम्रपायिं रखा। इसी प्रकार 
गोदावरी के तट पर एक उपनिवेश मिलता है जिसका नाम प्रतिष्ठान ( पेठान ) 
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तेरहवाँ परिच्छेद' 


घझाय सम्भवतः अवन्ती से होकर दत्तिण, नर्मदा ओर घिध्य से 
होकर घिदर्भ ओर यहाँ से उपरे ( अपर ) गोदाबरी तक पहुँचे 
थे। इनके अति रेक्त एक समुद्री मार्ग भी था। पूर्वी तट से भी 
प्रतीत हैं ता है कि शआय॑ दत्तिण में जाकर बसे थे । 


पोर्यों के काछ पें दक्षिण की अवस्था 
मोयों" की शासन-सत्ता स्थापित हो जाने के बाद से उत्तर 
झोर दत्तिग के सम्बन्ध की प्री जानकारी हम प्राप्त कर 
सकते हैं। मदरा के सुप्रसिद्ध तामित्त संघ--घिद्यापीठ ( ईसा प्रथ 








था| यह नाम भी उस प्रदेश की स्मृति में रा गया प्रतीत होता है जो गंगा 
यमुना के संगम पर स्थित था---अर्थात्‌ प्राचीन प्रमुख नगर प्रतिष्ठान | 

आर्य सभ्यता ओर संस्कृति का दक्षिणी भारत में प्रसार उनकी उपनिनेशी- 
करणा ओर वहाँ जाकर बस जाने की नीति के द्वारा हुआ था । इसका कुछ 
श्रेय आये अषियों के उत्साह और लगन को भी ह्ै। उदाहरण के लिए. 
अगस्त्य का नाम लिया जा सकता है जो तामिल भाषा और साहित्य के संस्थापक 
माने गए ओर तामिल ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए | बौद्ध और जैन प्रचारकों 
ने भी आरय॑-संस्कृति के प्रसार में काफी योग दिया था। ( देखिए कार्माइकेल 
लेक्चस, १६१८, पृष्ठ ११-२२) 

तस्सम्बन्धी सम्पूर्ण साहित्यिक प्रमाणों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ डॉक्टर 
सर आर० जी० भयडारकर इस निर्णाय पर पहुँचे हं--' इसा पूर्व सातवीं 
शती से पहिले के अआय दक्षिगा भारत से परिचित नहीं थे। पूर्वी मार्ग 
से वे उत्तरी सरकार तेक ही पहुँच सके थे और विंध्या के दक्षिण में 
स्थित प्रदेश से उनका कोई परिचय या सम्पक नहीं था। किन्तु प्रायः 
उसी समय में, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आगे बढ़ने के प्रयन्त सफल्न होने 
लगे थे--क्योंकि उनके विंध्या और क्लिंग के वाद्म प्रदेश में बसने या उससे 
सम्पर्क स्थापित होने के चिन्ह मिलते है। सब से पहले वे विद्र्भ या बेरार में 
जाकर बसे, यहाँ तक वे पूर्वी मांग से हो आए थे। लेकिन आगे चल 
कर, समय बीतने पर, उन्होंने विध्या को भी पार किया ओर गोदावरी के 
तव्वती दुयडकारणय प्रदेश में जाकर बस गए---अथांत्‌ महाराष्ट्र प' दक्षिण 
में पहुँच गए । इस प्रकार ईसा पूर्व ३४० से पहले तक तंजोीर और मदुरा 
तक फेले इस समूचे प्रदेश से उनका सम्पर्क स्थापित हो गया था। ( बम्बई 
गज़टियर, भाग १, खंड २, ४० १४१) 
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प्रादयौन भारत 


दूसरी शती ) के एक घिद्वान भासूलनर ने नन्‍्दों के उेभघ का 
अच्छा धगन किया है । डाक्टर एस० कृष्णा स्थामी पआायंगर 
का कहना है कि खुदूर दत्तिणी भारत पर मोर्यो का आक्रमण 
एक सत्य घटना है।# अशोक-काल के अभि-लेखों से सिद्ध होता 
है कि दत्तिग भारत के समूचे प्रदेश पर मोर्या का आधिपत्य स्थापित 
था | अशेाक की मसत्यु के वाद कलिग ओर पध्ञांध्रों ने अपने को 
स्वतंत्र घोषित कर दिया था, यह हम पहले ही कह चुके हैं। 
ध्रांध्र-साम्राज्य में द'त्तण का अधिकांश भाग सम्मिलित था। 
प्रेमूर पर आंँध्रों का शासन 

मेखूर के पठारी प्रदेश से आंध्रों का घनिठ्ठ सम्बन्ध था। आधुनिक 
नगर चितालदुग के निकट स्थित प्राचीन नगर चन्द्रवल्ली में उनके 
सिक्के पाये गए हैं । तालगंडा के सुप्रसिद्ध स्तम्म-ल्ेख में शातकणि 
का उल्लेख है। उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि घह एक महान 
राजा था और यहाँ के एक मन्दिर में उपासना की थी। प्रोफेसर 
सेसन के शब्दों में - “ शआंध्ों की सत्ता के अन्त के चिन्दह्र उस 
प्रदेश में सब से अधिक स्पष्ट रूप में देखे जा सकते हैं, जिसकी 
राजधानी बनवासी थे । 

मालवली के द स्तम्भ-लखों से--जहाँ शातकणि के तुरंत बाद 
कदम्व का एक दान-लेख हे--इस वात का पता चलता है कि “ यह 
भूखंड चूत्‌-घंश के हाथों से कदम्बों के हाथ में--शिपस्कन्द वमन 
के बाद ही-चला गया था।  सम्भवतः तीसरी शती के मध्य 
में यह भरखंड कदम्त्रों के अधिकार में चला गया था ओर, इस 
प्रकार, सातवाहनों के पश्चात्‌ , मेसूर के उत्तर-पश्चिम में, कदम्बों 
का शासन स्थापित हू। गया था! 


३६ देखिए डाक्टर एस० के० आयंगर कृत * बिगिनिंग आफ साउथ इन्डियन 
हिस्ट्री ', परिच्छेद २। 

| देखिए, एविग्राफिया करनाटिका, साग ७ ( शिमोगा, शिकारपुर, २६३ ) ; 
१६२८-२६ की मसूर आकियोनाजिकल सिट के सप्लीमेट में चन्द्रन्‍लछ्ली की 
खोद।ई का विवरण भी देखिए | इस सम्बन्ध भे मेसूर गजट, नया संस्करण, 
भाग दो, पृष्ठ ४६०-४ भी देत्विए, | 


तेरद्षाँ परिच्लेद्‌ 
प्रारम्मिक इतिहास 


इसा संवत्‌ की तीसरी शतती में साम्राज्य का पतन होते ही 
राजनीतिक सत्ता झोर भूखंडों पर_ आधिपत्य स्थापित करने के 
लिए विभिन्न सनिक प्रान्तपतियों के वीच हाड सो मच गई ओर वे 
झापस में कगडने तथा संघ्रष करने लगे। हाड के परिणाम स्घरूप 
तथा कथित आंध्र-भारतीय--चूतू ओर नागो--ने दक्षिण के पिभिन्न 
गों पर अपना अवब्पकात्विक किन्तु दृढ़ शासन स्थापित कर 
लिया था। बनघासी के एक शक्तिशाला सरदार को कन्या आर 
एक पल्ुव राजकुमार के विवाह-सम्+न्ध के फलस्वरूप पलुवों के 
द्वाथ में आंध्र साम्राज्य के दत्तिणो प्रान्व का अधिकांश भाग आ गया 
था । इसी वीच, फेंली हुई अराजकता से लाभ उठा कर, आभीरों 
एसी घिदेशी जातियों ने भो दक्षिण के पश्चिमी भागां पर अपना 
गआ्राधिपत्य स्थापित कर लिया। एसी स्थिति में कदम्बों का जिस 
समय बनघासी के प्रदेश पर--जिसम मंखूर का समूचा पश्चिमी प्रदेश 
हेगा, उत्तरी कन्नड़, तुलाबन आर दत्षिणां कन्नड, घरदा के तट पर 
स्थित प्रमुख नगर चजयन्तीपुर सांस्मांलत थ--आईश्िपत्य स्थापित 
हुआ, दरत्ञिण का कुछ भाग राष्ट्रकूट। के हाथ में चला गया। मद्दावली 
अथवा घाण आंर पल्लधा ने दांक्षण-पूर्वा भागों पर आर गांगां ने 
मेसूर के मध्य तथा दत्षिणी भाग पर-मद्दावलियों का आंशिक रूप 
में वहां से बद्चिष्छत कर--अपना अधिकार कर लिया । 


आभीर 


ध्राभीर सम्भवतः उत्तर भारत में रहन पाली गड़रिया की जाति 
के लोग थे | पायुपुराण के अनुसार उन्होंने दत्षिण में सत्तर घर्ष 
तक राज्य किया था | उनके सम्बन्ध में ग्रधिक जानकारी उपलब्ध 
नहीं है | अनुभ्न तियों से पता चलता हैँ कि उनका राज्य बम्घई 
प्रेसीडेन्सो के नांसक आर खान देश के जिला तक संंमत था। 
नासिक की गुफाओं मं, वीरसेन आभीर के शासन के नव घष का 
एक अभिलेख मिला हे । इसकी लिपि भी घह्टी हे जिसमें परवचर्ती 
घ्रांध्रों के अभिलख मिलते हैं । 
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प्राचीन भारत 


राष्ट्रकूट 


ध्राभोरों के पश्चात्‌ दकत्तिण के विभिन्न राजाओं ओर सरदारों के 
हाथ से निकल कर राजनीतिक शक्ति जिन लोगों के द्वाथ में चलो 
गई वे राष्ट्रकूट थे। वे दत्तिण में बहुत दिनों से रद्द रहे थे। 
घनेक नामों से वहाँ प्रसिद्ध थे--राठी, भाज ओर राष्ट्रिक | सर 
झार० जी० भगडारकर के अनुसार वे तज्षत्रियों की एक जाति से 
सम्बन्धित थे | महाराष्ट्र के भू-प्रदेश का नाम इन ज्षत्रियों ने अपने 
नाम पर ही रखा था ओर वे अझशोक के काल में भो दत्तिण में 
पाद जाते थे। वे, सच्चे अर्था में, इस प्रदेश के देशी शासक थे--उनके 
शपने देश में हो उनका राज्य स्थापित था। कुछ काल के लिए 
विदेशी आक्रमकों ने उन्द अंधकार में डाल दिया था--जजसे 
सातवाहन ओर चालुक्य जा अपनी साधभोम सत्ता का उपभाग 
करते थे, लकिन राष्ट्रकूटों का पूण नाश करने में वे सफल न॒ हा! 
सके ओर उन्होंने, क्षञप ओर आंध्रभृत्यों की जड़ उखड़ जाने के 
बाद, अपनी स्घतंत्रता का फिर से प्राप्त किया । ईसा संबत्‌ तीसरो 
शर्ता के प्रारम्भ से छुठी शती तक दत्षिण के अधिकांश भाग पर 
उन्होंने शासन किया आर अपना सत्ता का उपभाग करत रहें (# 


चालुक्यों का उत्थान 


इसा संवत्‌ को छुठी शती के मध्य के लगभग दृत्षिण में राष्टर- 
कूट। की सत्ता पीछे पड गई झऔर चालुक्यों का राज्य आरम्भ हुआ। 





# देखिए आर० जी० भणयडारकर--बम्बईइ गजेटियर, पर्ली हिस्द्री आफ 
दकन खड ६ ओर ११, (ए४्ठ १७८ और १६४ | उनका कहना है कि राध्ट्रकूट 
यदुवंशा थे | वरद के अभिल्लेव् के भ्रनुसार वे इस वंश की सात्यकि शांखा। से 
निकले थे और रद्द नामक राजा के वंशज--उत्तराषिकारी थे। रह्ट के एक पुत्र 
का नाम राष्ट्रकूट था | उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा जिसके अतिरिक्त 
उनके वंशानुक्रम के अन्य विवरण भी प्रचल्षित हैं | इनके अनुसार तेलुगू जिल। 
के वार्सी राजपूत राठोर और आधुनिक रेड्रियों से वे सम्बन्धित थे। फ्ल्लीट क। 
भत है कि दक्किण भारत में राष्ट्रकूटों का कोई चिन्ह नहीं मिक्षता, अत: वे 
सम्मवतः उत्तरी भारत से आए थे | पाठक का कहना है कि मराठा कुल्नो में 
यह सरनाम मिल्नता है और ये सम्भवतः शिवाजी के वंशजों में से थे | 
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तेरह्वाँ परिच्लेद 


चाल्ुक्यों ने अन्य राजवंशों के मुकावत्ते में श्रधिक दिनों तक ओर 
आज के साथ राज्य किया । इतना हो नहीं, सच तो यद्द हे--जेसा 
कि डाक्टर वबो० ए० स्मिथ ने भी कद्दा है-दत्तिण का इतिध्दास 
व्यवद्टारतः चालुक्यों से आरम्भ होता है। 

चालुक्यों के इतिहास का अ्रध्ययन करने से पूष दो अन्य 
राजवंशों का संत्तेप में उदलेख करना आवश्यक है। दत्षिण ओर 
मेखूर के इतिहास में इन दो घंशों का एक ध्यपना स्थान रहा है-- 
कभो स्पतंत्र सत्ता के रूप में आर कभी अन्य शक्तिशाली शासकों 
के करद्‌ के रूप में। इन दोनों राजवंशां के नाम थे-कद॒म्ध 
ओर गंग। 

कदम्ब 


कदम्त्रों के सम्बन्ध में एक रोचक बात यह है कि वे ब्राह्मण 
थे। उनका कदम्व नाम इसलिए पड़ा कि वे अपने घरों के सामने 
कद्म्व का वृत्त लगाते थे। उनके राज्य के अन्तगंत मेखूर का 
सम्पूर्ण पश्चिमी भाग ओर दो कन्नड़ी जिले थे। वनचासी उनकी 
सूतत राजधानी थी--जिसका पिजयन्ती के रूप में उल्लेख मिलता 
है। तोलेमी ने उसका पर्णगन किया है। क्लेकिन उनके कई आदेश 
पत्न ऐेसे भो हैं जो अन्य स्थानों से प्रज्ञापित हुए हैं । 

अनुश्र॒ति के अचसार इस घंश का संस्थापक त्रिलोचन कद्स्व 
था । उसका जन्म चमत्कारिक ढंग से हुआ बताया जाता है। राज्य 
के एक हाथी ने, जिसकी संड में राजा-विद्दीन जनता ने एक द्वार 
देकर इसलिए छोड़ दिया था कि जिस किसो श्र छ पुरुष के गल्ले में 
वह डालेगा वही राजा होगा, उसके गले में राजमाला डाल दिया था । 

तालगुंडा के अभिलेख से--ब्युविस राइस ने इस अभिलेख 
का उससे पहले आधिष्कार किया था--इस घंश के संस्थापक 
ओर कद॒म्ब राज्य का निर्माण करने घाली परिस्थितियों पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है ।# त्रिलोचन कद॒म्त्र ओर मयूर पमेन 
... # मानव्य गोत्रोत्पन्न दरितिपुत्र नामक बक्षणों का एक परिवार था। 
हरितिपुत्र अपने घरों के पास कदम्ब का इच्च लगाते थे और बडी स/बधानी 
के साथ उसकी देख-माक्ष करते थे | इसलिए इस परिवार का नाम कदम्ब पष्ठ 
गया | इस परिवार में मयूर वर्मन हुआ था जो अपने धर्मगुरु के साथ पह्लब्रं 


कक 
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प्राचोन भारत 


के बीच कई ओर;,राजा हुए । इनमें एक का नाम चन्द्र बन था। 
वह कुगे शअ्रथवा बाडेग जाति का जनक था । 
मयूर वमेन 

मयूर घमन ने कद्म्वों को सत्ता को फिर से स्थापित किया। 
सम्भवतः नागों ने कद॒म्वों को पीछे ढकेल दिया था। मयूर वमन ने 
उन्हें फिर से उभारने में सफलता प्राप्त की। कुछ अभिल्लेखों में 
उसो के इस घंश का संस्थापक बताया गया है। उत्तरी भारत के 
ब्राह्मणों को यहाँ लाकर बसाने का उसे श्रय प्राप्त था। घाटों के 
नोचे वाले भूखंड को उसने ६७ भागों में विभाजित कर लिया था 
ओर ये भाग अपने साथियों में वॉट दिये थे । इन्‍्हों ब्राह्मणों से मेसूर 
के उत्त र-पश्चिमी भाग के हेगा ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे । 

मयूरघमन के पुत्र त्रिनेत्र (या मुकन्ना ; के शासन-काल में 
ब्राह्मण घाटों के उपरले भू-प्रदेश में-मेसूर के शिकारपुर ताह्ुका 
में स्थित स्थान गुंडर या तालमुंडा में वस गए थे । सम्भघत 


के प्रमुख नगर में, थोड़े ही समय में, प्राथंना नामक धमंग्रंथों का अध्ययन करने 
के उद्दश्य से गया था| एक दिन जब वहद्द अपने अध्ययन में व्यस्त था, पल्लवों 
के अ्स्तबल् में शोरगुल होने लगा ओर उसके अध्ययन में व्याधात पहुँचा । 
इस व्याघात ने मयूर वमन को क्रुद्ध कर दिया ओर उसने प्रतिशा की कि वह्द 
दिखा देगा, कि इस कल्नियुग में भी ब्राह्मणों भें शक्ति हैँ ओर वे किसी क्षत्रिय 
जाति से कम नहीं है । विद्याध्ययन छोड कर उसने सेनिक बाना धारणा किया 
ओर युद्ध करके पल्लव-राज्य की सीमा के रक्षकों को अपने अधिकार में 
कर लिया | श्री पर्वत के सम्मुख एक दुर्गंम बन में उसने अपना अडा जमाया 
और वाया अंदि कई राजाओं से नजराना वसूल करना शुरू कर दिया। 
काँची के पल्लव राजाओं ने उसे पराजित करने के लिए कई बार उस पर 
आक्रमण किए, किन्तु अपनी समुद्र की बाढ़ के समान सेना ल्लेकर उसने उनके 
आक्रमण व्यर्थ कर दिये ओर उन्हें नतमस्तक होने के ल्लिए. बाध्य किया | 
अन्त में पलव-राजाओं ने उसकी शक्ति को स्वीकार किया ओर उससे मित्रता 
बनाए रखना अच्छा समम्का | उन्होने उसकी सत्ता और बुजुर्गी को स्वीकार 
किया, पश्चिमी सागर का तटवर्ती भुखंड उसे प्रदान कर दिया और पूरा आश्वासन 
दिया कि यह भूखंड आक्रमणों से मुक्त रहेगा। ( देखिए एपिंगकर्नाटिका, 
भाग ७, शिमोगा, शिकारपुर, (४ १७६ ) 
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ब्राह्मणों की बस्ती का यह फेलाघ कदम्बों की सत्ता के घिस्तार फे 
साथ हो हुआ। तालगुंडा के उस सुप्रसिद्ध अभिलेख का हम 
पहले ही उब्लेख कर चुके हैं जिसमें कदम्पों के उत्थान ओर 
मयूर घर्मन की सफलताओं का वर्णन हे । 


परवर्ती राजा 
कदम्ब राजाशों में एक वाकुस्थ घमन हुआ था। उसने श्यपनी 
कन्याहओं का घिघाह गुप्त ओर गंगवंश के राजाओं के साथ किया था। 
ईसा संघत्‌ चोथी शती के अन्त में वह हुआ था। इस घंश के एक 
दूसरे राजा का नाम सगेण वर्मन था। पलपषों के लिए वद्द घिनाश- 
कारी श्रप्नमि के समान था । 


कदम्पों का शासन 

कदम्तरों के वंशानुक्रम और शासन-काल के सम्बन्ध में शभी 
बहुत से सन्‍्देह शेष हैं। सम्भवतः उनके अधिकार में उत्तरी 
मेखूर क्मौर मराठा देश का दत्तिणी भ-भाग था। विजयन्ती (बनघासी) 
के अतिरिक्त उनकी राजधानी हालसी ( बेलगाँच जिला ) ओर 
उच्छागी ( चित्तालदु्ग जिला ) भी थी। बनवासी का मधुकेश्चर 
उनका कुलदेवता था। जेनों की उन्होंने बहुत कुछ सहायता की थी । 

उनका अस्पष्ट इतिठास 

कदम्ब राजाओं में से कुछ--जेसे मगेश वर्मन ओर रघि घर्मन-- 
ज्ञेन धर्म के बहुत बड़े संरतक्तक थे। अपने पड़ोसी राज्यों--पलुच 
ओर गंग-से उनकी शत्र ता थी। आस-पास के नाग सरदारों से 
भी उन्हें हिसाव चकता करना पड़ता था। ईसा संघत्‌ ५६६ के 
लगभग एक स्घतंत्र सत्ता के रूप मे उनका ग्रस्तित्व शेष नहीं रह 
गया था । इसके बाद छोटे सामन्‍्ती सरदारों के रूप में वे कई शतियों 
तक बने रहे । उन्होंने वहुत ही सुन्दर स्पणंमुद्राएँ चलाई थीं-- 
तथाकथित पद्मातंक मुद्रा उन्हीं की थी। कदम्ब वंश के कितने 
ही सरदार चालुक्यों के शासनाधोन रह कर राज्य करते रहे । 


कदम्ब वंश की परवर्ती शाखाएँ 
दसवीं शती के अन्तिम भाग में प्राचीन राजघंशों पर काली 
छाया मंडराने लगी थी। इस काल में कदम्प घंश से उत्पन्न कई 
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राज्य उठ खड़े हुए थे। ये कदम्ध राजा दसवाँ से बारहवों शती तक 
हंगल ( धाराघाड़ ) में ओर दसवीं से चोददर्षी शती तक बनघासी 
बारह हजारो (मेसूर का शिमोगा जिला) में उनका राज्य स्थापित था। 


कदम्बों के शासन-काल में शेषमत खूब फूला-फला। शैध 
संन्‍्यासी अपने मठों में रहते थे। जनधर्म का भी अच्छा प्रचार 
हुआ | अभिलेखें में जन भिन्तुओं के अनेक सम्प्रदायों फे अस्तित्व 
का उल्लेख है। कुछ पेतिहासिकों ने तो यहाँ तक लिखा है 
कि कदम्ब जेन मतानुरागी थे। कुछ कदम्ब राजाञों ने अध्थमेध 
धादि अनेक यज्ञ भो किए थे | प्रान्नीन करनाटक में बोद्धमत के भी 
कुछ चिन्द् मिलने हैं। उनका राज्य अनेक बड़े भागों में विभाजित था| 
प्रत्येक भाग में कई जिले होते थे जिनका काम काज गधनर संभालता 
था। छोटे भागों का प्रबंध प्रन्य अधिकारियों के हाथ में थाजे 
 मास्नेय ” कहलाते थे ! 


* शासन-प्रणाढो 


राजा की सहायता के लिए एक मंजिमण्डल होता था जिसमें 
पाँच सदस्य होते थे। भूमि कर पैेदाघार का एक कछुठा भाग होता 
था। बाहर से जो सामान शाता उस पर चंगी लगती थी। पान 
योर नमक पर भी कर लगता था। प्रत्येक गाँष में स्पायत्त शासन 
की प्रथा थी | गाँव का एक अपना गोड ( मुखिया ) ओर पंचायत 
होती थी । न्याय ओर प्रबंध का कार्य पंचायत के द्वारा होता था। 
गाँध वालों की सभा-समितियों का भी उल्लेख मिलता है। कम्वों में 
कार्पोरेशन होते थे और उनका मेयर पाटनघासी कहलाता था । राजा 
की ओर से कस्बों को बहुचा अधिकार-पत्र प्रदान किये जाते थे | 
उद्योग-धंधों ओर व्ययसाय की व्यवस्था अपने संगठनों द्वारा होतो 
थी | ब्राह्मणों की घिद्दान्‌ मण्उत्ती द्वारा, ( ब्रह्मपुरी झोर मठों में, 
उच्च शिक्ता प्रदान की जाता थी ।# 

# इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए जी० एम० 
मीरेस कृत “दि कदग्ब-कुल--ए हिस्ट्री आफ एल्‍्शेन्ट एन्ड मेडीविश्रल करनाटक, 
१६३१, भाग ७, इन्टनंत्न हिस्ट्री | 
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गग वश 
ईसा संघत्‌ दूसरी शती से गंग-राजा मेसूर आर काथेरी नदी 
के बेसिन के उपरले भाग पर शासन कर रहे थे | इस घंश की एक 
योर शाखा पूर्षो गंगा, कलिंग में राज्य कर रही थी। इनका राज्य 
ध्याधुनिक उड़ीसा, गंजम शोर घिजगापट्टम के जिलों में फेल्ता 
था । जहाँ तक सम्भव प्रतीत होता है, पूर्वी गंग, मद्रास प्रेसीडेन्सी 
के उत्तर-पूर्षी भाग में गंग-शक्ति के पुनरुत्थान को सूचित करते हैं । 
मेसूर के अभिलेखों से पता चलता है कि गंगों के पश्चिमी राज्य 
की स्थापना केसे हुईं। इन अभिलेखों से इस वात का आभास 
मिलता है कि गंग उत्तरी भारत के रहने पाले थे शोर अधिकांश 
पश्चिमी गंग, इसमें सन्देह नहों, जेन धर्म के द्ृदद समर्थक थे । 
गंगवादी 
ज्ञिस प्रदेश पर गंगों का ग्राधिपत्य था, उसका नाम गंगघादी 
हुघआआ | कुषघलालपुर ( कोलर ) उनकी पहली राजधानी था। 
लेकिन बाद में उन्होंने कावेरी के तट पर स्थित तालकंद को अपनी 
राजधानी बना लिया | 


गंगों का उद्गम 


गंगों के उद्गम का पश्यभी तक रहस्योद्घाटन नहां हो सका 
है। कहा जाता है कि वे कणवायन गोत्र के थे | किन्‍त्‌ दादिंग ओर 
माधव के समय से राजाजों के उत्तराधिकार का जा क्रम मिलता है, 
मैसूर के चिभिन्न भागों में प्राप्त प्रमाणों से उसको पुष्टि होती है। 
ज्ञेन आचाय सिह नन्‍्दोी की सहायता से दादिंग ओर माधथ्रष ने 
इनके राज्य की स्थापना को थी ।# इसा संवत्‌ तीसरी शती में 
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# सिंहनन्दी ने दादिंग और माधव को परामर्श दिया था--- 

“ यदि अपने दिए हुए वचनों का पालन नहीं करोगे, जिनासन से 
विचलित होगे, दूसरों की पत्नियों को अद्दण करोगे, मद्य-माँस का सेवन करोगे, 
ह्वीनों की संगति करोगे और दीनों की सहायता नहीं करोगे, युद्धक्षेत्र द्लेडकर 
पत्लायन करोगे--तो तुम्हारे वंश और जाति का नाश हो जाएगा । ” 

नन्‍्दगिरि उनका गठ था, कुबल्लाल उनकी राजधानी और ६६००० देश 
में उनका राज्य था, युद्ध में विजय उनके साथ रहती थी, जिनेन्द्र उनका देवता 
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ये हुए थे । इनसे लेकर दसवीं शती के अन्त तथा ग्यारहर्वी शतों 
के प्रारम्भिक वर्षा तक इनके राजाओं का क्रमिक तथा ध्यखंड 
घिघरण मिलता है। चोलों ने इनके राज्य का, ग्यारहर्षी शती के 
प्रारम्भ में, अन्त कर दिया । इनके वंश के वबणन में अनेक 
ञ्र॒टियाँ हैं ओर कई की तिथियों तथा काल का कुछ पता नहीं 
चलता । 


पाधव ओर उसके उत्तराधिकारों 

माधव प्रथम गंग-राजा था। कोंगनी घर्मा उसकी उपाधि थी, 
जिसे बाद के सभी राजाओं ने धारण किया। इस घंश के राजा 
अपने को धरम महाराजाधिराज कहते थे। घाणों से उसने युद्ध 
किया था शोर जंगली श्याग की तरह घाण नामक घन्य प्रदेश 
को भस्म कर दिया था | लगभग पद शती से ऊपर तक उसने 
शासन किया | उसका शासन-काल दूसरी शती में निर्धारित किया 
गया है। उसके उत्तराधिकारियों ने राज्य की ख्याति ओर प्रतिष्ठा में 
शोर भी वृद्धि की । उनमें से एक, हरिधर्मा, ने तलाकंद में पअपनी 
राजधानी स्थानान्तरित कर ली थी। युद्ध में हाथियों का वह 
प्रयोग करता था शोर अपने धनुष के बल से प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त 
कर ली थी। एक प्रन्य राजा का नाम तदगल माधघष था। उसने 
कदम्ब राजकुमारी--सम्भवतः काकुस्थ वमन की कन्या-से घिषाह 
किया था। इस घिषाह से अधिनीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
ध्यधिनीत की शणित्ता-दीत्ता सुप्रसिद्ध जन घिद्दान घिजयकीति के 
संरक्षण में हुई । कहा जाता है कि “ घह बिद्दानों में प्रथम था, 
उसकी उदारता निष्कलंक थी ओर दत्तिण जातीय तथा धामिक 
व्यघस्था के संरत्तण में घष्ठ तत्पर रहता था । 
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ओर जिन मत उनका धर्म घा--इस प्रकार दादिंग ओर माधव ने राज्य किया। 
उनके राज्य की सीमा उत्तर में मरंडेल (अज्ञात > ओर पूर्ब में तोंडाइनद 
( तोंडारमंडलम ), दक्षिण में कोंगू और चेदा की दिशा में समुद्र का स्पर्श 
करती थी । 

राइस ने अपनी पुस्तक * मेसूर ओर कुर्ग ', प्रष्ट १६८, में गंग-राज्य के 
निर्माण में विंहनन्दी ओर होयशालों के राज्य के निर्माण में जेन मुनि का जो 
भाग रहा उसकी समानता की तुलना की है । 
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दावनीत 


अधिनीत के पुत्र का नाम दुर्घिनीत था। पद एक भ्न्य जेन 
विद्वान पूज्यपाद का शिष्य था। भारचि कृत किरातार्जुनीयम्‌ कु 
उसने एक टीका लिखो थी ॥# चालीस घर से अधिक तक 
उसने शासन किया। अभिलेखों से पता चलता है कि उसने 
पेशाची श्रंथ वृह्दत्‌कथा का संस्कृत में रुपान्तर किया था। बाद में 
इस पंथ का अनुषवाद प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव सूरी घोर त्तेमेन्द्र ने 
किया। दुधिनीत कन्नड़ का महान लेखक था। उन्नोसर्षों शती 
में रचे गए ग्रंथ अलंकार शास्त्र में एक महान क्लेखक के रूप में उसका 
उल्लेख मिलता है। साथ हो वह दमदार योद्धा भी था। दृत्तिण 
ओर पू् को ओर गंग-राज्य को विस्तारित करने में उसने सफलता 
प्राप्त को थी। उसके उत्तराधिकारियों में से एक ने पल़व राजा 
नरसिह पोत वर्मा को, भारी युद्ध में, परास्त किया था और, कहद्दा 
जाता है कि, उसने समूचे पलुव-राज्य पर अपना अधिकार कर 
लिया था । 


श्री पुरुष 


गंग शक्तिशाली चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करते थे ओर 
चालुक्य भो उन्हें विशेष आदर की द्वृष्टि से देखते थे। श्रीपुरुष के 
शासन-काल में गंगों का राज्य अपने उत्कष को सोमा पर पहुँच 
गया था। श्रोपुरुष शिषभार का पोनज्र ओर उत्तराधिकारी था। 
उसके शासन-काल में गंग-राज्य ' श्री राज्य “लक्ष्मी का राज्य-- 
कहलाता था । राष्ट्रकूटों से उसे डट कर युद्ध करना पड़ा था। 





# अवन्ति सुन्दरी कयासार में--जिसे कुछ वष पूर्व मद्रास को ओरियंटल 
एम-एस-एस लाइब्रेरी ने आविष्कृत किया पा--इस बात का उल्लेख मिलता 
है कि भारवि कुछ समय तक दुर्विनीत के दरबार में रहा था और वहच्द विष्यणुवर्धन 
प्रथम का समकाल्लीन था | सम्मवतः यह वही विष्णुवर्धन है जिसने पूर्वी चालुक्यों 
के राज्य की स्थापना की थी। काँची का पल्लव-राजा सिंहविष्णछु भी इसी 
समय में हुआ था | इस प्रकार दुरविर्नात का शासन-काल सातवीं शर्ता का प्रथमाद्ध 
होना चाहिए. ( मेसूर श्रा्केलियाजिकल रिपोर्ट, १६२०-२१, पेरा १८-४६ ) 
कुछ का यह भी कहना है कि वह इससे आधी शती पहल्ते हुआ था। 
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पेहुवों को भी उसने युद्ध में वरास्त किया था और उनके राजो को 
मार कर राज्य-कुत्र को छोन लिया था। 


ईसा संवत्‌ ७७६ में उसके शासन का अन्त हो गया। राष्ट्रकूटों 
के झ्राक्रमणों से उसके राज्य को शक्ति क्षीण हा गई थी ओर 
उसके बाद के राजा शिषभार को अपने शन्नथ्ञों के हाथों में 
ड॒ कर दो बार बन्दी हो जाना पड़ा था। लेकिन बाद में, राष्ट्रकूट 
शोर पल्घ दोनों राजाओं ने मिल कर, उसे फिर से गद्दी पर 
बिठाया । 
इस प्रकार इसा संबत्‌ ८१५ तक वह शासन करता रहा। पद्द 
पिद्दानू ओर प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था। द्वाथियों पर उसने एक 
महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी । उसके एक पुत्र का नाम प्रथ्वी- 
पति था। उसने राष्ट्रकूट राज्य से भागे हुओं को शरण दी थी शआओर 
पांड्य राजा व्गृंण वमन को, पुरंबियम ( कुम्भ कोणम के निकट ) 
में परास्त किया था | इस युद्ध में अपने पिरुद ' अपराजित ” को 
साथंक करने के बाद उसकी मृत्यु हा गई। 


गंग-वश के अन्तिम रान्ा 


रच्छामल या राजमल्ल सत्यवाक्य इसा संवत्‌ ८१७ के लगभग 
गद्दी पर बेठा । कहा जाता है कि उसने अपने देश को राष्ट्रकूटों 
के बन्धन से मुक्त किया जा बहुत दिनों से उसके देश पर अधिकार 
स्थापित किए थे--“ वाराहद्द अवतार के रूप म॑ जिस प्रकार घिथ्णु ने 
भूलाक को रक्ता को, वैसे हो राष्ट्रकूटा से सत्यधाक्य ने भपने 
देश के बचाया । 

सत्यवाक्य के शासन-काल में शान्ति आर श्री को वृद्धि हुई। 
राष्ट्रकूटों के उत्पात उसके जत्तराधिकारियों के काल तक चलते रहे । 
रच्छामल सत्यवाक्य चतुर्थ के शासन-काल में--ईसा संवत्‌ ६७७ 
के लगभग--गद्दी पर बैठा था। उसके मंत्रो ओर सेना नायक 
चामुगडकाय नें--गंग-इतिहास में वह महानतम मंत्रियों में से एक 
था--भ्रावण बलगे।ला में एक जन स्मृति-स्तम्भ, पक शिलाखंड 
से निर्मित गामाता की भीमकाय प्रतिमा बनवायी थी। यह प्रतिमा 
ईसा संबत्‌ ६८३ में निर्मित हुई थी। इतने बड़े श्याकार-प्रकार की 
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प्रतिमा की कल्पना करना, सचमुच, साहस का काम था। भारत 
में यह मूर्ति बेजोड़ है ।# 


चोछों की विनय 


कुछ बष पश्चात्‌ तालकंद पर चोलों ने अधिकार कर लिया। 
गंग-राज्य के पूर्वी भाग में घह पहले ही प्रवेश कर चुके थे । इस 
प्रकार, ऐसा संचत्‌ १००४ के बाद, यद्यपि गंग-राज्य का लोप 
हो गया, किन्तु इतिहास से उनका लोप न हुआ । एक गंग- 
राजकुमारी ने चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से पिषाह किया था। 
उससे सुप्रसिद्ध घिक्रमांकदिव ( १०७ई-११२६ ) उत्पन्न हुआ। चोल 
ओर होयसालों की अधीनता में गंग-सरदार अपने स|मन्ती शासन 
की बागडोर संभाले रहे। १११६ में एक गंग-सेनापति ने मेखूर 
से चोलों को भगाया ओर अपने स्वामी पिष्णुवधेन के राज्य की 
फिर से वहाँ स्थापना की । गंग-घंश का अन्तिम प्रतिनिधि 
उम्मातूर का राजा था| कावेरी के जल-प्रपात के निकट शिघसमुद्रम 
द्वोप में उसने ध्यपनी शक्ति को केन्द्रित किया आर, घिजय नगर 
के रृष्णदेघराय ने ईसा संघत्‌ १५११ में, अन्तिम रूप से उसे 
परास्त किया | 


कढ़िंग के पूर्वी गंग 

कलिग में भी गंगों का एक राज्यवंश था जो उड़ीसा के एक 
भाग, गंजम ओर पघिजगापट्टम के ज़िल्मों पर, राज्य करता था। 
इनके शासन-काल को जो सामग्री मिली है, भर उस पर जो 
तिथियाँ अंकित हैं, उनमें गांगेयघंश के अपने संबत्‌ का उल्लेख दे। 
कल्लिंग नगर से ( गंजम जिला ) आदेश ओर दान-पत्र प्रज्ञापित 
होते थे ओर गजपति का घिरुद इस घंश के राजा धारण करते थे। 
ये महेन्द्र पंत के गोकर्ण स्वामी के उपासक थे आझर समूचे कलिग 
पर शासन करते थे। इनके एक राज़ा राजराज़ा ने चोल नरेश 
राजेन्द्र की कन्या से पिधाह किया था। उसके पुत्र अनन्त वमन या 


नननजनन.. मन +जिनननाननफन-++. ल न>अओ+ 


# श्रावण बेलगोला को प्रतिमा ओर मन्दिर का विस्तृत वर्यान श्री० आर० 
ए.० नरसिंहाचार ने “ एपिग करनाटिका, दूसरा खंड, श्रावण बेलभोत्ना के 
संशोधित संस्करण में किया हे । 
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चलगंग ने १०७८ से ११४२ तक शासन किया। पूष में उत्कल 
( उड़ोसा ) के भूषति देवता को उसने किर रे प्रतिष्ठित किया 
शोर पश्चिम में घेंगी के डबे हुए देवता को उबारा। यह्द घंश 
सोलहर्घों शती के मध्य तक-मुसलमानों के श्राक्रॉमण तक-- 
शासन करता रहा |# 


[२] 
प्रारम्भिक चालुक्य ओर राष्ट्रकूट 
पाँचवों (शती (से ;आ।ठवों (शती तक झोर फिर, दसवीं शतो करे 
उत्तराद्ध से बारहवीं शती तक, दत्तिण में चालुक्थों की शक्ति का 


प्राधान्य रह्दा । उनके उद्गम ओर प्रारम्भिक इतिहास की जानकारी 
हम उनके कतिपय अभिलेखों से प्राप्त कर सकते हैं ।| 





नह 


# इस वश के राजाओं का विवरण उनके विभिन्न अमिलेखों में दिया 
हुआ है ( देखिए मद्रास एपिग्राफिस्ट्स रिपोट, १६२१ ) | इनका एक अमिलेश 
मैसूर में पाया गया हुँ | कलिगनगर श्राज का मुखा्मिंगम ही बताया जाता हे। 
इनकी प्रथम राजधानी दन्तपुर--विजभापद्वम पत्र-लेखों में वर्णित जन्तवर--चरथा | 
दिए जनल आफ दि अआप्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी, जिलदू ५, ६, ७ में 
कलिंभ के पूर्वी गंगों का इतिहास | 

| एक श्रमिल्लेख में यह कया वर्णित हु कि जिस समय ब्रह्म अपनी 
तपस्या में ल्लीन थे, इन्ध उनके पास गए. ओर कहा कि मृत्युज्ञोक के निवासी न 
अब यशादि करते है, न देवताओं को मंठ चढ़ाते है जिससे सभी देवता चिन्तातुर 
हूं। उठे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा ने ऋद्ध होकर अपना हाथ फेलाया और 
हथेली की ओर ध्यान से देखने लगे | तर्मी उनकी हथेली में से एक योद्धा 
प्रकट हुआ। म॒त्युलोक मे धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए वही 
चाल्मक्यों का प्रथम जनक था | उसके वंश में दो महान्‌ चरितनायक उत्पन्न 
हुए--एक हरित, दूसरे मानव्य | उन्होने चाह्ुक्य जाति को गौरवमय पद 
प्रदान किया । * 


इसी तरह की अन्य सुन्दर कथाएँ इनके सम्बन्ध में मिलती हैं।इन 
सभी कथाओं में अयोध्या उनकी राजधानी बताई गई है। विष्णु इनका 
कुलदेवता था और इसी लिए वाराह् को इन्होने राज्य-चिन्ह के रूप में 
अपनाया था | 
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इन अभिलेखों में उन्होंने अपने को सोमघंशीय कहा हे। वे 
मानव्य गोत्रीय थे ओर अपने को हरितिपुत्र बताते थे। ' सत्याश्रय- 
कुल पृथ्वी-चल्भ परमेश्वर ' उनका पिरुद था ओर पभिलेखों में 
इसी रूप में उनका घर्णन हुआ है | घाराह उनका प्रमुख राज्य-चिन्ह 
था| पस्तुतः उनका उद्गम क्या था, यह स्पष्ट नहों पता चलता। 
कहा जाता है कि दत्तिण में गाने से पूर्व वे, लगभग साठ पीढ़ियों 
तक, प्योध्या से राज्य करते थे। 


जयसिंह और उसके उत्तराधिकारी 


इस घंश का प्रथम राजा जयसिह था। घद्द एक युद्धप्रिय 
शासक था। देशी शासक राष्ट्रकूटों के हाथ से उसने महाराष्ट्र छीन 
लिया था । उसके पश्चात्‌ इस वंश का महत्वपूर्ण राजा पुलकेशी 
प्रथम था। पुलकेशी प्रथम जयसिंह का पोत्र था ओर ईसा संघत्‌ 
५५० के लगभग गदी पर बेठा था। घह एक महान , घिशिष्ट, राजा 
था ओर अपने राज्य में बहुत कुछ पिस्तार किया था। बस्वई 
प्रेसीडेन्सी में बीजापुर जिला में घातपी ( बादामी ) उसकी 
राजधानी थी। उसने पृथ्वी-चल्लम ओर सत्याश्रम का विरुद धारण 
किया था। शअपनो राजधानो में अनेक मन्दिर वनवाकर उसकी 
शेभा बढ़ाई थी झोर उस महान्‌ भमि की जमीन पूरी तरह 
तेयार कर दी थी जिसका निर्धाह, इस राज्यवंश ने, आगे चल 
कर किया । 


ईसा संवत्‌ ४६७ के लगभग उसका पुत्र कीति घमंन गद्दी पर बेठा । 
चोबीस घष के अपने शासन-काल में उसने उत्तरो कोकण ओर 
उत्तरी कन्नड़ के भ-भाग को अपने राज्य में मिला लिया। ईसा 
संवत्‌ ५६१ में जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने एक भाई मंगलोश के 
लिए काफी बड़े साम्राज्य को थातोी पद्द छोड़ गया। झूत्यु के 
समय उसका बड़ा पुत्र पुलकेशी द्वितीय क्वाटा था, अतः मंगलीश 
ने ही राज्य की देख-भाल की। 
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#डॉ० दोनले का कहना हैं कि चालुक्य सम्मवतः विदेशी थे-ग़ुजर या 
हूण । एक अन्य लेखक ने चालुक्य ओर यूनानी सेल्युकिड की समानता की 
ओर ध्यान आऊष्ट किया हे। 


प्राथीन भारत 


मंगलीश बहुत बड़ा योद्ध। था। कद्दा जाता है कि उसके वाहुबत 
का प्रभाष पूर्वी झ्ओोर पश्चिमी सागर तक स्थापित हो गया था। 
लेकिन उसने गलती यद्द की कि अपने ही पुत्र को सिहासन पर 
बेठाना चाहा | पुलकेशी द्वितीय यह देख कर सतक हो उठा। 
इसके पश्चात्‌ चचा-भतीजे में युद्ध हुआ ओर मंगलीश, ईसा संबत्‌ 
६०८ में, मारा गया। 


पुछ्केशी द्वितीय 

पुलकेशी इस घंश का सब से बड़ा--महान--राजा था। दत्तिणी 
भारत के सभी राजा उससे भय खाते थे। ६११ ईसा संबत्‌ से 
£ २४ तक घद्द समूचे दत्तिण को अपने प्रभुत्व में लाने के प्रयलों में 
लगा रहा ओझोर सर्वेपरि सत्ता का पद प्राप्त कर लिया। सबसे 
पहले घह्द राष्ट्रकूटों की ओर भुका जो पअपने राज्य शोर शक्ति को फिर 
से प्राप्त करने का प्रथल्ल कर रहे थे। इसके बाद उसने कदस्वों 
पर आक्रमण किया शोर उनकी राजधानी बनघासी को नए्ट-भ्रष्ट 
कर दिया | उसकी शक्ति से आतंकित द्ोकर गंग-राजा ओर अलूपों 
ने अपने-ध्याप ही उसकी प्रधोनता स्वीकार कर त्ती। कोकण के 
मोय ओर लाट ( शअथषा लता ), मालवा ओर गुजर के राजा भो 
उसके सम्मुख नतमस्तक हो गए--उन्हें नतमस्तक हीना पड़ा। 
लेकिन इन सब घिजयों से अधिक प्रतिष्ठा उसे सम्राट दहृष के 
पिरुद्ध दृढ़ता फे साथ लोहा लेने से प्राप्त हुई। उसके अद्भुत साहस 
का परिणाम था जो हृष को नमंदां के तट से घापिस लोट जाना 
पड़ा--जैसा हम पहले बता चके हैं। 


पूर्वी चालुक्यों के राज्य की स्थापना 


पुलकेशी को घिजयों का घिस्तार दृत्तिण तक दी सीमित नहीं 
रदह्दा। उसने पल॒घों को परास्त कर उनकी राजधानी पर शप्राक्रमण 
किया। घंगी-देश पर भी उसने प्पना प्रभुत्व स्थापित करने में 
सफलता प्राप्त की ओर इस प्रकार, कृष्णा के निचले काँठे ओर 
गेदाघरी के वीच का भू-प्रदेश उसके अधिकार में झआगया। 
इस भ-प्रदेश का शासन उसने अपने भाई कुब्ज विषतुषधन को सोंप 
दिया । ईसा संघत्‌ ६१४ में कुब्ज घिष्णुवधेन ने पपपने को स्थघतंत्र 
घोषित कर एक नये राज्य-घंश की स्थापना की । पूर्षी चालुक्यों 
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तेरहाँ परिच्लेद 


के इस घंश का शासन १०७० तक चलता रहा। पुलकेशी ने कावेरी 
को पार कर चोलों के प्रदेश पर आक्रमण किया; पांड्य ओर 
करेल भी उससे नहीं बचे ओर इन सब को उसका प्रभुन्च स्पीकार 
करना पड़ा । 


पुलछ्फेशी ओर पहल्व 


पुलकेशी ने महेन्द्र धमन पल के पिरुद्ध युद्ध किया था। इस 
युद्ध का घिधरण पेहोल के अभिल्लेख में मिलता हे। इस अभिलेख 
में कहा गया है कि उसने पलपषों के राजा के गोरष को--जिसने 
उसकी उभरतो .६ शक्ति का घिरोध करने का साहस किया था-- 
अपनी सेना के पदों से उड़ी हुई धूल से शाच्छादित ओर उसे 
कांचीपुर की दोषारों के पोठ़े भाग कर छिप जाने के लिए दशध्य 
किया | लेकिन पद्द स्वयं राजधानो में प्रवेश करने में समथ नहीं 
हों सका। इसका कारण सम्भवतः यह था कि प्रथम पघिजय के बाद 
उसे कुछ पिछड़ जाना पड़ा था । 


इसके बाद पलवों से उसने फिर, दूसरी बार, युद्ध किया। 
इस युद्ध में उसे महेन्द्र घर्मन के पुत्र नरसिह घर्मन का सामना करना 
पड़ा । इस दूसरे युद्ध का श्रोगणेंश स्थयं नरसिह्द घमन ने, सालुकयों 
की राजधानी पर आक्रमण करके, किया था । 


प्र-राष्ट्रों से सम्बन्ध 


पुलकेशी की ख्याति दूर-देशों तक फैल गई थी । फारस के राजा 
खुसरो द्वितीय ने, ईसा संघत्‌ ६२४ में, उसके दरबार में अपना एक 
पिशेष राजदूत भेजा था। इस राजदूत के स्वागत का सम्पूर्ण द्वश्य, 
घनेक घिद्वानों का कहना है कि अजनन्‍्ता की गुफाओं के एक चित्र 
में अंकित है ।# 





# देखिए जे० आर० ए.० एस० (६ न्यू सीरीज ), खेंड ११, ए्रष्ठ १६५। 
एक अरबी इतिवृत्त में इस बात का उल्ल्लेख मिल्लता है कि खुसरो द्वितीय के 
शासन के ३३ वें वर्ष में ( ईसा संबत्‌ ६२५-६ ) उसके और पुल्लकेशी के बीच 
पत्रों तथा उपहारों--भेंटों--का आदान-प्रदान हुआ था 


३०६ 


प्राचीन भारत 


हुएन्त्मांग द्वारा पुरकेशी का वर्णन 

हुएन्त्सांग ने, पुलकेशी द्वितीय के शासन-काल में उसके 
राज्य में भ्रमण किया था। इस चोनी यात्री की डायरी का सब से 
ध्रधिक रोचक भाग वही है जो पुलकेशी ओर उसको शासन- 
प्रणात्ती से सम्बन्ध रखता है ।# 

पुलकेशी के उज्ज्घल जीवन का अन्त वहुत दुःखद हुआ। 
पुलकेशी के आक्रमण ओर बेंगी के हाथ से निकल जाने के कारण 
पल॒यों के हृदय में गहरा घ्राध लगा थ:। योग्य श्योर कुशल राजा.नरसिद्द 
घमन के शासन-काल में उन्होंने एकाणक चालुक्यों के राज्य पर 
ध्याक्रमण कर दिया झर उनकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर 
उसे जला डाला | इस युद्ध में, जहाँ तक प्रतीत होता है, पुलकेशी 
द्वितीय भी मारा गया | 


दर सनी पपिनमनननलन--क५ी-५००»5क० पट. 





# पुत्लकेशी के सम्बन्ध में हुएज्त्सांग ने लिखा है कि--“ वह क्षत्रिय 
जाति का था | उसके विचार उदार और गम्भीर थे और उसकी सहानुभूति 
तथ। उसके शुभकृत्यों का क्षेत्र व्यापक था। उसकी प्रजा प्री श्रद्धा के साथ उसकी 
सेवा करती थी ।?---.इसी प्रकार महाराष्ट्र के लिए हुएज्त्सांग के हृदय में 
प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल्लता--' यहाँ की भूमि सम्पन्न तथा 
उपजाऊ है । अन्न भरपूर होता हे......यहाँ के निवासियों का जीवन 
सोधा-सादा ओर ईमानदारी से पूर्ण है | यहाँ के निवासियों का कद ह्मम्बा होता 
है | गवे उनमें कूट-कूट कर भरा होता है । जो उनके साथ भलमनसाहत से 
पेश आता है, उसे वे कभी नहीं भूलते, लेकिन जो उन्हें हानि पहुँचाता हे, 
उससे बदला लेना मी नहीं भूलते । यदि कोई उनका अपमान करता हे तो अपनी 
जान देकर भी वे उस अपमान का बदल्ला लेने की कोशिश करते हें ...युद्ध में 
भगोडों का ही पीछा करते हैं, लेकिन जो स्वयं आत्मसमपंण कर देते हैं, उनकी 
कभी हत्या नहीं करते | वे अ्रध्यवसायशील् होते हैं, ओर प्रचलित घारणाशओं 
ओर सत्यों का पालन करते हें... ...विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी, संन्यासी 
आदि, ओर विद्रोही भी, उनमें काफी मिलते हैं ''--.एस« पुलिएन कृत फ्रेंच 
पुस्तक हु एन्त्साग के टे बहस से किनकेड द्वारा अनुवादित तथा उसकी पुस्तक 
हिस्ट्रो आफ दि मराठा पीपुल, भाग १, ट४्ट २१ पर उद्ध त | 

' देखिए प्रष्ठ १६२ पर दिया गया फुटनोट नम्बर दो। फादर छेरास ने 
इस युद्ध से सम्बन्धित तीन बातों का उल्लेख किया है--(१) मणिमंगल तथा 
अन्य दो रथानों पर पुल्केशी की पराजय (२) उसका युद्ध कोशल और (३) 
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तेरहर्ाँ परिच्छेद 


पुलकेशी छितीय के उत्तराधिकारी 


उसके बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम, ईसा संबत्‌ ६४३ में, 
गद्दी पर बेठा | पलवों पर आक्रमण तथा कांची पर श्रधिकार कर 
उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला पलवों से त्तिया। इस प्रकार 
विक्रमादित्य ने चालुक्यों को प्रतिष्ठा तथा सत्ता को फिर से स्थापित 
किया । किन्तु तीन चालुक्य अभिलेखों में जहाँ पल्॒घों पर भारी 
घिजय का उल्लेख है, पहाँ पल़वों के अभिलेखों में चालुक्यों को बुरी 
तरह पराजित करने का उद्लेख मिलता है ।* 

उसके शासन-काल में चालुक्य-बंश को एक आर शाखा का 
राज्य दत्तिणी गुजरात में स्थापित हां। गया था। पल्लवों से उनका 
संप्रषं क्रमणः विनयादित्य प्रथम, घिनयादित्य द्वितीय और विनयादित्य 
तृतीय के शासन-काल में भो चलता रहा। इनके बाद पिक्रादिध्य 
द्वितीय सिहासन पर बैठा ओर उसने पल॒वों पर आक्रमण कर एक बार 
फिर कांची पर अधिकार कर लिया। उसने ईसा संबत्‌ ७७० में, 
ताडमंडलम में, पल्व राजा नन्दिपात घमन पर, महत्वपूर्ण घिजय 
प्रात की झोर उसे पत्लायन करने के लिए बाध्य किया। पहलवों 
की क्ापनों को उसने लूट लिया, उनके गज्य-चिन्ह को पअपने 
झधव्विकार में कर लिया शोर विजयी होकर कांछी में प्रवेश 
किया । कांची में जाकर उसने राजशिहेश्वर तथा अन्य मन्दिरों 
में भेट चढ़ाई। दत्षिणी समुद्र-तट पर उसने एक घिजय रुतम्भ 
प्रतिष्चित किया--पांड्य, चोन्त, केःल, काल! भ्र तथा प्रन्य राजाधओं 
को हराने के वाद | तीन वार पल़चों पर विजय प्राप्त करने की 


बनन्‍मनककबनककननममन»१नननान- पाती तिगायीएण: 7 730४ त गणड घक्‍घल जा जजएणज टी जज प777++“घभैैए 








पलवों का बादामी पर अभषिकार जिते उन्होंने न/_्ट कर दिया या, ल्लेकिन पण 
रूपेण नहीं | स्टडीज इन पल्व हिल्‍्द्री, पृष्ठ ३४-९६ ) 

# रेवरेन्ड एच-हेरास ने इस विरोधामास में सामंजस्य स्थापित करने का 
प्रयल करते हुए कह्दा है कि विक्रमादित्य ने पहले काँची पर अधिकार कर लिया 
था जेसा गदृड़वात्न ओर करनूल के ताम्रपत्रों और विनयादित्य के सोराव दानपत्र 
से प्रकठ होता है | इसके बाद दक्षिण की ओर भुड कर उसने चोलिका प्रान्त के 
उरागपुर में अपना पडाब डाला । यहीं ते उसने गड़वाल्न वाक्षा दानपत्र जारी 
किया था जिसमें घोषित किया गया हे कि--“ श्री बल्लभ ने नरसिंह को पराजित 
कर उसके गर॑ को धूल में मिलना दिया | यह वह्दी नरसिंह है जिसने महेन्द्र की 


३११ 


प्राचीन भारत॑ 


स्मप्रति में उसको रानी ने पद्टादिकल में एक मन्द्रि का निर्माण 
कराया था |# 

विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र कोति घमन द्वितीय ने--उस काल 
में जब॒बह राजकुमार थे--नन्दि पर्मन पलव मल का पीछा किया 
ओर उसे किसी किले में भाग कर छिप जाने के लिए बाध्य 
किया । इस प्रकार पलवों के साथ अपने परम्परागत संधष में 
उसने भी भाग लिया; किन्तु पद अपने ही एक राष्ल्‍रकूट सरदार 
रन्तिदुर्ग द्वारा मारा गया। इस प्रकार दत्तिण पर एक बार पुनः 
राष्ट्रकूटों का--जं चालुक्यों के पुराने शत्र थे-प्रभुत्व स्थापित 
दो गया । 


प्रारम्भिक चालुक्यों के शासन काछ में धम का प्रसार 


प्रारम्भिक चालुकयों के शासन काल में जन धर्म को अच्छा 
प्रोत्साहन मिला ओर उसका प्रचार काफी मात्रा में हुआ । 
पुलकेशी द्वितीय ने रधिकीति नामक एक जेन कषि को सं(त्तण दिया 
था | इस घंश के संध्यापक जयसिद के बाद ञअ्रठघं राजा घिनयादित्य 
का धमं-मंत्री एक सुप्रसिद्ध जेन पं्शिउडत था। एक अभिलेख से 
पता चलता है कि पिक्रमादित्य द्वितीय ने एक जन मन्दिर को 
मरम्मत कराई थी शोर इसो सिलसिले में महान जन ताकिक 
पघिज्ञय पणशिडत को सहायता प्रदान को थी । लेकिन चालुक्य अन्य 
धर्मों के प्रति भी सहनशोल थे । जैसा इस काल में बने ब्रह्मा, 
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सत्ता को छिन्न-भिन्न किया था, इश्वर को भी जिसने अपनी राजसत्ता के 
सम्मुख झुका लिया था और महामल्ल वश को नष्ट कर दिया था। ”! 
बेटूरपल्लेयम और कुरम के अभिलेशों में पछबों की विजय (पेरूवल्लानल्दूम वाल्ली) 
और केवल एक चिघड़े से अपना बदन ढके हुए विक्रमादित्य के पल्लायन का 
उत्लेख है। ऐसा मादूम होता है कि इस पराजय के पूर्व चालुक्यों ने अपनी 
विजय वात्ता अभिल्लेख जारी कर दिया होगा। ( स्टडीज इन पल्कव हिस्ट्री, 
पृष्ठ ४२े ) 

* पलव शेल्ली के मन्दिरों को दक्षिण में बनवाने का अंय विक्रमादित्य को 
दिया जाता है। पद्ठादिकल के मन्दरों के विमान पल्लव मन्द्रों के विमानों 
की नकल पर ही बने हैं | 

देखिए बम्बई गजेटियर भाग १, खंड दो, पृष्ठ १६१-२ 


२१९२ 


तेरद्रर्षा परिच्छेंद 


विष्छु ओर महेश के अनेक मन्दिरों से पता चलता है। बाद धरम 
का इस काल में प्रत्यत्ततः हास हुआ | गुफाओं की निर्माण-कला 
इस काल में घिशेष रूप से आगे बढ़ी । उदाहरण के लिए मंगलीश 
ने बादामी में घिप्णु का एक गफ़ा-मन्दिग बनवाया । बलिदानों 
की प्रथा ने भी उल्लेखनोय स्थान प्राप्त कर लिया । प्रायः सभी 
अभिलेखों में पुलकेशी प्रथम द्वारा किए गए अनेक यज्ञों क-- 
जिनमें अश्वमेष्र भी था--उठ्लेख मिलता हे। इस काल में बलिदान 
सम्बन्धों खूत्रों के तीन महान्‌ भाष्यकार हुए । 


राष्ट्रकर्टा का प्रारम्भिक इतिहाम्र 

गष्ट्रकूट, आलुक्यों का अपदस्थ कर जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित 
कर लो थी, प्रारम्मिक काल से ही दत्तिण में बसे हुए थे। उनके 
उद्गम के सम्बन्ध में हम पहले हो बता चुके हैं । जिस भू-खंड' पर 
उनका आधिपत्य था, पहले उसका नाम रद्याधघाडी था। उनकी दा 
राजधानियाँ थीं--एक मयूरखंडी (नासिक जिला ) में आर 
दूसरी, नवीं शती के वाद जो राजधानी बनी, मह्यखेत (मालखेद) में 
जो निम्ञाम के राज्य में स्थित है। उनका सब से पहला राजा-- 
जिसका उद्लेख मिलता है-कृष्ण का पुत्र इन्द्र था। उसे प्रारम्भिक 
चालुक्य वंश के राजा जयसिद ने परास्त किया था। उसके 
बाद के राजा गोविन्द को पुलकेशी प्रथम से परास्त होना पडा। 
गोविन्द के जितने उत्तराधिकारी हुए वे सब चालुक्यों के अधीन 
थे। इनका अगला महत्वपूण राजा दन्तिदुर्ग हुआ। उसने राष्ट्रकूट 

श को प्रतिष्ठा को, जेसा हम घता चके हैं, अन्तिम चालुक्य 
राजा कीति घमन द्वितोय का परास्त कर ऊँचा उठाया। उसने 
नये राष्ट्रकूट राज्यवंश की स्थापना को। इस नये राष्ट्रकूट बंश 
का लगभग दवाई शतियों तक दत्तिग की ग़ाज़नोति पर प्रभुत्व 
बना रहा | 


(्‌ 

दन्तिदुग 
दन्तिदुग), अस। उसके विरुदों से प्रकट द्वोता हैँ, निश्चय दी 
एक शक्तिशाली राजा रहा होगा |# ईसा संघत्‌ ७५७ से पहले ही 
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# उसके विरुद थे-- खडगावश्ञोक--जिसकी दृष्टि खड़ग की घार के समान 
तेज था; प्ृष्वीवः लभ; महाराजाधिराज; परमेश्वर और परमभद्गारक | उसके एक 





३१३ 
प्।० भा०--४० 


प्राधीन भारत॑ 


उसने कैषल दत्तिणी भाग को छोड ऋर चालुक्यों के समूचे भू-प्रदेश 
पर अधिकार कर लिया था। प्रायः इसी काल में दन्तिदुग ने 
धपनी पिजय-यात्रा को कांची, कल्तिंग ओर श्री शैल ( कुरनूल ) के 
राजाओं को पराजय के साथ सम्पूर्ण करने में सफलता प्राप्त 
को । इसके साथ-हो घटन,/ञओं ने कुछ ऐसा पल्ण खाया कि राष्ट्रकूटों 
के मालखेद घंश का यह संघध्थापक्र ओर योद्धा राजा अप्रिय हो 
गया धयोर अपने चच। कृष्ण प्रथम के पत्त में उसे गद्दी छोड देनी 
पड़ी--बह गद्दी से च्युत कर दिया गया । 


इन्तिदग के पश्चात्‌ , इस प्रकार, कृष्णा प्रथम सिद्दासन पर बेठा 
झोर अकालवर्षा तथा शुभातंग के घिरुद्‌ धारण किये | उसने 
रष्ट्रकूट साम्राज्य को नोंव को द्वढ़ किया तथा उसकी सीमाओं 
का घिस्तार कर अपने घिरुदों को साथंक सिद्ध किया। उसकी एक 
बहुत बड़ी देन वह कैलाश-मन्दिर है जो उसने निज्ञाम राज्य में स्थित 
पएत्तेरा में घनवाया था। यह मन्दिर चद्टान काट कर बनाया गया 
था घर निर्माण-कला का अदुभुत चमत्कार माना जाता है |# 


गाजिन्द तृतीय भोर प्रव 
धथ्रव के पश्चात्‌ उसका छोटा पुत्र, गेाविन्द तृतीय, गद्दी पर बैठा । 


अभिलेख में घोषित किया गया है कि उसके हुयियों ने मही, महानदो और 
नर्मदा के तटों को ज्ञतविक्षत कर दिया था। ( देखिए बम्बई गजेटियर, ग्ंड 
१, भाग २, ४४ ३८६ ) 

* देलिए ई० वा हेवल को पुस्तक ' एन्शेन्ट एन्ड मेडीविश्वल्न आको- 
'ठक्चर आफ इन्डिया। इस पुस्तक में इस मन्दिर का विस्तृत वर्णन दिया हुआ 
है| बगेंस्स कृत 'केव टेम्बल्स' में भी इका विस्तृत वर्णन मिल्लता है| हँवलल का 
कहना है कि तेरहवीं शती तक दक्षिण में यह कैलाश-मन्दिर शिव की उपासना 
का प्रभुव केंद्र था। इतना ही नहीं दक्षिण में अन्य जितने भा मन्दिर बने 
हूँ, उनके निर्माण में इस कैलाश मन्दिर का ही अनुकरण हुआ हे--जेसा 
बेकुय्ठपेदमल ओर कंज।वरम ओर विजय नगर के विइज्ञस्वामी के मन्दिरों 
से पता चलता हे | 

ककैराज के बरोदा वाल्ले ताम्रवत्रों (इन्डियन एल्टीक्वेरी, १२ ) में कृष्ण 
प्रथम द्वार बनवाए गए. एक मन्दिर का उल्लेख मिञ्ञता हे । 


३१४ 


तेरहपाँ परिष्लेद 


उसे इस प्रतापोी घंश का सही मानो में सब से महत्वपूर्ण राजा 
कहा जा सकता है ।# उसके गाज्याभिषेक के समय पिरोधी 
राजाओं के एक गुद्ेध ने--जिसका नेतृत्व उसका भाई कर रहा था-- 
बाधा डालने का प्रयन्ष किया। किन्तु गेविन्द ने इस गुदट्द के 
प्रयल्लों को व्यथ कर दिया। उसने गुजर राजा पर श्ाक्रमण किया 
झोर उसे पलायन करने के लिए घाध्य कर दिया। माछषों को 
उसने अपने सम्मुख नतमस्तक कर लिया। इसके पश्चात्‌ उसने 
अपनो सेनाओं के साथ तुंगभद्रा को ओर प्रयाण किया आर पहले 
से हो करके हुए पलवों का ओर अधिक नजराना देने के लिए बाध्य 
किया ! 

इस प्रकार राष्ट्रकूट साम्राज्य का चहुँमुखी पिस्तार हुआ । 
गे।घन्द तृतोय ने अव खुदूर स्थित मयूरखंडी से हटा कर अपनो 
राजधानो मालखेद में स्थापित की। गेषिन्द का साम्राज्य शअब 
पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी छोर तक ओर विध्या के निकय्पर्ती 
प्रदेश ओर उत्तर में मालवा से लेकर कम से कम दत्तिण में 
तुंगभद्रा तक फेला हुआ था ॥ लटों के भू-प्रदेश (दत्षिणी गुजरात) 
पर भी उसका गाधिपत्य था। एक अभिलेख से पता चलता 
है कि उसने अपने एक छाटे भाई इन्द्रराज को पहाँ का 
घाइसराय नियुक्त किया था। पाँच अभिलेख ऐसे हैं. जिनमें गे।पिन्द 
के शासन का उल्लेख है। इन सभी से उसके विजयो ओर प्रतापो 
जीवन को पुष्टि हांती है ओर उसकी विजय-यात्राओं का इनमें 
उल्लेख मिलता है ।[ 





# नर्वी शती के भारत के इतिहास में यह जिपहलू संघर्ष अपना विशेष 
राजनीतिक महत्व रखता हे | देखिए. आर० सी० माजूमदार कृत गुजंर-प्रतिद्दार 
शीपक लेख जो कल्लकत्ता विश्वविद्यालय के दि जनंल् आफ दि डिपाटमेन्ट आफ 
कोट्स, खंड ३.०, में प्रकाशित हुआ है । 

देखिए डाक्टर फ़ल्लीट की पुस्तक “डाइनेस्टीज आफ दि कनारीज 
हिस्ट्रिक्टस ? । ह 
| मन्‍ने ताम्रवत्र, ईसा संबत्‌ ८६२; इस। संवत्‌ ८०६ का नन्दि दान-पत्र और 
इसके अगल्ले द्वी वक्ष में प्रशापित याणी-दानपत्र ; इंसा संवत्‌ ८०८ का रामधनपुर 
याक्षा दानपत्र ओर कार ताम्र-पत्र | कद्दा जाता दे कि पत्कव राजा दन्तिग ने 
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धाधौन भारत 


अमोपघ्रष ( ८१५--७८ ) 


गे।विन्द का पुत्र, अमेघचर् प्रथम, नृपातृंग, ईसा संघत्‌ ८५१५ में 
गददों पर बेठा । उसने दोध काल तक, सुख-सम्रद्धि के साथ, शासन 
किया | उसके शासन-काल में राष्ट्रकूटों ओर पूर्वी चालुक्यों के 
बीच, घिजयाम्तर फे साथ, संघर्ष चलता रहा। मालखेद का जो 
दुर्गीकरण उसके पिता ने पआारम्भ किया था, उसे सम्भवतः धशअमोघघण 
ने पूरा किया। मेखूर के गंगें के साथ भी उसका युद्ध हुआ | भीषण 
युद्ध ओर पराजय के वाद राष्ट्रकूटों को गंगषाडी से हट जाना 
पड़ा। किन्तु वनवासो प्रान्त पर, जिसे उन्होंने चालक्यों से क्लीना 
था, उनका प्रथ्रिकार बना रहा । कुछ काल के बाद उसका 
गंगें से समक्ोता हुआ धझोर उसने उनके राज़ा से अपनी कन्या का 
विघाद कर दिया । 

कन्नड भाषा ओर साहित्य का यह प्रेमी था। कद्दा जाता हे कि 
घरव सोदागारों ने जिस “ सुदोध जीवी वाब्हर ' ( बल्भ राय ) का 
उठ्लेख किया है, वह यही था। सुलेमान (ईसा संबत्‌ ८५१) ने 
दुनिया के चार बड़े नरेशों में उसका उल्लेख किया है। यद्द चार नरेश 
थे--बगदाद का खत्तीफा, चीन का सम्राट ओर रोम (कुस्तुन्तुनिया) 
का सम्राट |# 

जेनधम ( दिगम्बर सम्प्रदाय ) का घह बहुत बड़ा संरक्तक था। 
उसके धमंगुरु जिनसेन के पथ-प्रदर्शन ओर संरत्तण में यह धर्म 
खुब फूला-फला | कहा जाता है फि रल्लमालिका नामक जेनग्रंथ 
को रचना उसी ने की थी । इस ग्रंथ की रचना उसने राज्य का त्याग 
करने के पश्चात्‌ की थो। कपिराजमाग नामक प्रंथ का रचयिता 
उसे ही माना जाता है। कन्नड-भाषा के प्राचीनतम काव्य-स्रंथों 
में इसका स्थान है | इस ग्रंथ में उस काल की जनता आर सभ्यता- 


>रमे-नक आग. कान रन 


अपने मंत्रियों के हाथ, गोविन्द की दृष्टि का संकेत पाते ही, पूरा- नजराना भेज 
दिया था... ---ओऔर वेगी का राजा, बिना किसी वाधा के, सदा उसकी सेवा के 
लिए तेयार रहता था | 

# नवीं ओर दसवीं शी के अरब यात्रियों ने बाव्सरों के एक शक्तिशाली 
बंश का उल्लेख किया है जो मनकिर (माक्षखेद या माह्खेद ) में शासन 
करता था। 
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तेरद्र्षां परिच्छेद 


संस्कृति का सुन्द्र पर्णन हुआ है। इसके कथनानुसार कप्नड़ प्रदेश 
में कावेरी के उपरले काँठे से लेकर गेदाघरी के उपरले कॉँठे तक 
का भ-भाग सम्मिलित था | 
कृष्ण द्वितीय और इन्द्र तृतीय 

अमोघधप का पुत्र कृष्ण द्वितीय ( ईसा संबत्‌ ८द८०-६११) 
' ध्रकालबषों ” कहलाता था। पूर्षी चालुक्यों तथा श्रन्य पड़ोसी 
राज्यों से उसने भी युद्ध किया | गंगराज्य राष्ट्रकूट सत्ता के श्धीन 
सामन्‍ती इलाके के रूप में था। उसके पश्चात्‌ अगला राष्ट्रकूट 
राजा इन्द्र तृतीय (ईसा संबत्‌ €१२-१६ ) हुआ। अपने पूषंज 
गे।पिन्द तृतीय की भाँति, जिसने भीनमल के गुजरों से युद्ध किया 
था, उसने भी कन्नोज के गुजरों से युद्ठ किया ओर कुछ काल के 
लिए गुजर नरेश को सिंहासन से वंचित कर दिया | लेकिन 
राष्ट्रकूट अधिक दिनों तक कन्नोज़ के सिह्दासन पर अपना अधिकार 
स्थापित नहीं रख सके धयोर महीपाल ने, चन्देलों तथा अन्य शक्तियों 
को सहायता से, सिदासन पर फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया। 

गोविन्द चतुथ 

गे।पिन्द चतुर्थ इन्द्र का छोटा पुत्र था। ईसा संघत्‌ ६१८ से ६३३ 

तक उसने शासन किया । अपने पिता की तरह घह भी ख्याति प्राप्त 


योद्धा था। दान-आदि देने में घह इतना उदार था कि उसका नाम 
' स्वशाघर्षा ” पड़ गया था। 


कृष्ण वृतीय और चोछ 


इस घवंश का अगला महत्वपूण राजा कृष्ण तृतीय था। वह्द 
ध्रकालघर्षो कहलाता था | उसने इसा संघत्‌ ६४० से ६६ तक शासन 
किया । वह भी महान योद्धा था। उसके कितने ही अभिलेख मिले 
हैं जा मद्रास प्रेसीडेन्सी के मध्यवर्ती जिलों ओर मेसूर स्टेट में 
पाए गए हैं। गंग-राज़ा को सहायता में उसने चोल राजा राजादित्य, 
प्रान्तक प्रथम के पुत्र, से युद्ध किया था। तकोलम के युद्ध में 
राजादित्य मारा गया और गंग-राजा ने, युद्ध में उदलेखनीय साहस 
दिखाने के फलस्वरूप, बनघासी प्रान्त को प्राप्त कर लिया | इस घिजय 
के फलस्परूप राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार चोल-राज्य के हृदय 
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प्राध्यीन भारत 


प्रदेश तक हो गया था | फलतः अभिलेखों में कृष्ण का उल्लेख करते 
हुए कहा गया है कि उसने “ काच्छी ( कांची ) ओर तंजई (तंजोर) 
पर अपना अधिकार कर लिया था। ”? 

ईसा संवत्‌ ६६६ में कृष्ण की सत्य तक राष्ट्रकूटों का शासन 
द्ृढ़ रहा । लेकिन द्सथों शी के मध्य के लगभग चोल साम्राज्य 
का घिस्तार काफी हो गया ओर उसको सीमाएँ राष्ट्रकूट साम्राज्य 
को सोमाझों को छूने लगीं। 

राष्ट्रकूट घंण का घधन्तिम राजा करक था जो ककलि नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | मालवा के परपार राज्ञा से उसकी शज्नता हो गई 
थो। उसने महाराष्ट्र पर शआक्रमण किया ओर राष्ट्रकूटों की 
राजधानी मालखेद का उसके सम्मुख घुटने टेक देने पड़े । परमारों के 
साथ जव उसका युद्ध चल रहा था, उसी बीच तेल अथवा तेलप 
द्वितीय--जो साहसो किन्तु अज्ञात चालुक्य नायक था--प्रमुख वंश 
की एक शाखा से उद्रूत हुआ शओर राष्ट्रकूटों को अपदस्थ कर 
एक नये घंश को स्थापना को। यह नया वंश कब्याणी के परघर्तोी 
चालुक्यों ( ईसा संवत्‌ ६७३ ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


धारपिक स्थिति 


राष्ट्रकूटों के शासन-काल में पोराणिक देवताओं को उपासना 
ने महत्वपूर्ण स्थान श्रदण कर लिया था । चअट्टानें खोद कर 
तथा दूसरे तरोकों से मन्दिरों का निर्माण बड़े पेमाने पर हुआ | 
इन मन्दिरों में शिव ओर घिपष्णु की उपासना होती थो। इसके 
घतिरिक्त अमोघवष प्रथम के कन्टेरी वाले अभिलेख से पता चलता 
है कि बोद्ध धर्म के अनुयायियों ओर संरत्तकों की संख्या भी 
काफी थी, यद्यपि इस धर्म का हास होकर उसने नगयणय रूप 
धारण कर लिया था। जैन धम का भी, चालुक्यों के शासन-काल 
को अपेत्ता, इस काल में अधिक प्रचार हुआ। अमोघवर्ष इस धर्म 
का महान संरत्तक था। ओर सम्भवतः उसने जैन धर्म को श्रद्दण भी 
कर लिया था। निम्नवग के अधिकांश लोगों तथा व्यापारियों में इस 
धर्म के अनुयायी थे दि्गम्बर सम्प्रदाय का ही इस काल में अधिक 
उत्थान हुआ । अनेक दिगम्बर ग्रंथ इस काल में रचे गए । 
राष्ट्रकूटों के दान-पत्रों में, प्रारस्मिक चालुक्यों से भिन्न, दान-दाताशों 
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तेरहर्या परिच्ले३ 


के पूषजों का पयवद्ध' उदल्लेख मिलता है। उनके द्रवार में कविगंण 
रहते थे ओर घिद्वानों को वे प्रोत्साहित करते थे। श्रमोधवर्ष की 
साहित्यिक ऋृतियों ओर ख्याति का हम पहले हो उल्लेख कर चुके 
हैं । इस बंश के तीनों कृष्णों में से एक को नायक के रूप में, कथि- 
रहस्य नामक काव्य ग्रंथ में, चित्रित किया गया है । 
अरब व्यापारियों को प्रात्साहन 

राष्ट्रकूट अरब व्यायारियों के मित्र थे ओर उनको शरण तथा 
प्रोत्सादन देते थे । अरबों के प्रति मित्रता दिखाने झर उनके लिए 
व्यापार का मार्ग खेलने के क्या परिणाम होंगे, यह वे नहीं अनुमान 
कर सके थे। अलमसूरी नामक एक अरब यात्री ओझोर लेखक 
(ईसा संवत्‌ ६५६ ) ने लिखा है कि एक ओर जब वाल्हर राज्ञा 
( राष्ट्रकूट ) मुसलमानों के प्रति मित्रताभाव प्रदर्शित कर रहा था, 
उस समय कन्नोज का राजा उनसे ( मुसलमानों से ) संघर्ष कर 
रहा था। सभो अख यात्रियों ने राष्ट्रकूटां ओर कन्नोज़ के गुज़र- 
प्रतिहारों की स्थायी शन्न ता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
है। उन्होंने यह भी लिखा है कि कन्नाज की चारों सेनाओं में से 
दत्तिणो हमेशा बाव्हरों के विरुद्ध युद्ध करतों रहती थी ।% 

राष्ट्रकूटों को साम्राज्य विस्तार की आबकांत्ता ने दत्तिण के राजा 
को हिन्दुस्थान के हृदय को आर बहुधा बढ़ने का अबसर प्रदान 
किया-यहाँ तक कि वे उत्तरां साम्राज्य को राजधानो कन्नोज तक, 
जे। उनका लक्ष्य थो, आगए | बेस ता मराठों को द्वृष्टि मुगल 
साप्राज्य को राजधानी दिल्लो पर भी गडी हुई थी। 


[३ | 
क्ल्याणी के परवर्ती चालुक्य 
पश्चिमी चालुकयों का पुनरुत्थान 
ध्व हम पश्चिमी चाल्ुक्यों की राजनीतिक प्रगति का अधवलोकन 
करंगे । तेल के साहस ओर अध्यवसाय के फलस्थरूप उनकी 


# देखिए इल्लियट और डासन कृत ९ हिस्टो अफ इन्डिया एज टोल्ड बाई 
इटस ओन हिस्टारियन्स *, भाग १, पृष्ठ ४, १० और २२-२३ | 

+ प्रारम्भिक चालुक्प वंश का अन्तिम राजा कीतिव्धन द्वितीय था। एक 
अभिल्लेख में कहा गया है कि चालुक्य राज्य के विस्तार का उसने अन्त कर 
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, ध्राद्चोन भारत 


जक्ति फिर से स्थापित हो गई थी ओर दत्षिणोी गुजरात को छोड़ 
कर राष्ट्रकूटों के समृचे प्रदेश पर उसने अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था| इस नवप्राप्त राज्य में कुन्तल देश, जिसमें कन्नड़ 
प्रदेश का अधिकांश भाग आगया था, सम्मिलित था। इसके पश्चात्‌ 
तेल्लप परपारों के प्क्रमणों से अपने सीमा-प्रदेश को सुरक्षित 
करने को ओर ध्यान दिया। परमार नरेश मंज ने घालुक्यों के राज्य 
पर कम से कम सोलह वार अआक्रमणा किया ओर तेल को उसने 
परास्त कर दिया । अन्त में, प्रटनापश, गेदाघरी को पार करते 
समय, मुंज पकड़ा गया ओर उसे मोत के घाट उतार दिया गया। 
ईसा संचत्‌ ६६७ के अन्त तक तल ने २४ घर्ष तक राज्य किया 
ओर उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र, सत्याश्रय, गद्दी पर बेठा । 
सत्य(श्रथ 

सत्याध्रय. (६६७--२००८ ) को अपनी शक्ति वनाप्‌ रखने 
में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके शासन-काल 
में चेतों की शक्ति, राजराजा महान के नेतृत्व में, गष्ट्रकूटों के पतन 
के बाद, वहुत वढ़ गई थी। उनकी आढकांत्ता विस्तत विजय प्राप्त 
करने को थी। उन्होंने गंग-राज्य पर आक्रमण किया | चोलों के 
ग्राक्रमण से लोहा लेने के त्तिण चालुक्य नरेश दत्तिग की ओर बढ़ा, 
किन्तु चेल नरेश राजराज़ा ने उसे परास्त किया ओर आस-पास 
के प्रदेश को लूट-प/ट लिया ( लगभग इसा संवत्‌ १००७-८ ) 


दिया था। उसके उत्तराधषिकारियों के नामों का पता नहीं चन्नता | उनमें से 
एक, जयसिंह, गुजरात में स्थित अनहिलवाड भाग कर चल्न गया था जहाँ उसका 
पुत्र मूलराज वहाँ के सेर राजा की कन्या से वित्राह करने के बाद प्रथम चालुक्य 
शासक बन गया था | मूलराज के उत्तराधिकारी इसा संवत्‌ की बारहवीं शती के 
मध्य तक भ्रनहिलवाड में स्थित अपनी राजगद्दी से गोरव के साथ शासन करते रहे । 

तेज्ञप ने चालुक्य वंश को फिर से प्रतिष्ठित किया था। उसके वारे में 
कहा जाता है कि उसने करक के दो युद्ध-स्तम्मों को गिरा दिया 'ओर जिस 
प्रकार वाराह ने समुद्र के तज्न से इस प्रथ्वी का उद्धार किया वेसे ही उसने 
चालुक्य वंश का राष्ट्कूठों के कुचक्र से उबार कर फिर से भाग्योदय किया था। 

देखिए एप्िग करनाटिका भाग १, दावनगियर (१) इस अभिलेख में पव 
काल्नीन चालुक्यों का सर्वाधिक लंबा वंश व्रत दिया हुआ है । 





३२० 


तेरद्रर्पाँ परच्छेद्‌ 


विक्रमादित्य ओर जयसिंह 


सत्याश्रय॒ के बाद उसका भतोजा पघपिक्रमादित्य पंचम गदी 
पर बेठा ओर फिर विक्रमादित्य का भाई जयसिद्द जिसका चोल्ों 
से असफल युद्ध चलता रहा। तामिल में चोलों की शक्ति ओर 
सत्त। वढ़ रहो थी। गंगवाड का उन्हंनि अपने राज्य में मिला 
लिया था और तुंगभद्गा तथा कृष्णा नदी के तटों को उनके राज्य की 
उत्तरो सोमा छूती थी । 

ईसा संवत्‌ ६६६ से पूव ही चोालें ने गंगवाडी ओर नोलम्बधाडी 
पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने रक्तपदो 
के साढ़े सात लक्खा प्रदेश पर आक्रमण कर उसे रॉद डाला। यह 
प्रदेश पश्चिमी चाल्ुक्पों के अधिकार में था। इस विजय का संघ 
प्रथम उदलेख राजराजा चाल (ईसा संवत्‌ १००७-८) के शासन-काल 
के वाइसव वष के अभिलेख भें मिलता हे। चाल सेना ने “ इस 
देश को लूथ-पाट कर वरावर कर दिया; स्त्रियों, बच्चों और 
ब्राह्यणों को मार डाला; युवतियों को पकड़ कर शअ्रपने घर में 
डाल लिया ओर उनको जाति का नष्ट कर दिया। ”% 

चेल्तों ने पूर्वो चाल्ुकयों से स्थायी संधि कर लो ओर इस 
संधि को पिवाह-सम्पन्ध-द्वारा आर भो पुण्ट बना लिया अन्यथा 
उनके लिए घंगी आर कब्याणा के चालुकयों की संयुक्त शक्ति 
से लेदा सेना कठिन हांता आर उनका शक्ति बहुत कुछ त्तोण 
हा जातो । विशेष कर उनको उत्तरी सामा बहुत कमजार रहती 
ओर वे अपने राज्य का विस्तार न कर पाते । 


विक्रभादित्य पश्चम ओर जयसिंह 
राजेन्द्र चाल राजराजा का खुयाग्य पुत्र था । शासन के 
श्न्तिम दिनों में उसने अपने पिता के साथ योग दिया था ओर, 
अपने राज्याभिषेक के प्रारम्भ से हद्ीी, राज्य की उत्तरो सोमाओं 
के पिस्तार को ओर अग्रसर हुआ था। घिक्रमादित्य पंचम, जो 


9 सत्याश्रय का द्वोत्तर वाला अमिल्लेल, देखिए, बम्बई गजेटियर, खंड 
१, २, ४३३;--साथ ही फ्लीट की ' डाइने€टीज आफ दि कन्नड़ी डिस्टिक्ट ? 
भी देखिए । 


३२९ 
प्रा० भा०--४१ 


प्राचीन भारत 


सत्याश्रय. ( ईसा संघचत्‌ १००६-१८) का भतीज़ा था, चोलों के 
आक्रमण के चक्र में झा सकता था। अतः उसने नोलम्बधाडी पर 
अपने अधिकार को ट्रढ़ करने के लिए घविधाह-सम्बन्ध का सहारा 
लिया । जगतमल्ल जयसिह द्वितीय पविक्रमादित्य का छोटा भाई था। 
महत्व की द्वप्टि से इस वंश में उसका स्थान दूसरा था। ईसा संघबत्‌ 
१०२८ से ४२ तक उसने शासन किया। राजेन्द्र च्राल यदि हाथी 
था तो वह सिह । खास नोलम्बवाडी में डसके अभिलेख हैं 
जिनसे पता चलता है कि उसने इस प्रदेश से चोलों को शक्ति 
का अन्त कर दिया था । चोलों के अभिलेखेां से पता चलता है कि 
जयसिह ने मुसांगी में पीठ दिखा दो थी और राजेन्द्र चाल ने ईसा 
संबत्‌ १०२६ में रक्तपदी के साढ़े सतलक्खा प्रदेश पर अधिकार कर 
लिया था। अतः अन्य अभिलेखों में जा इस बात का उल्लेख है कि 
इस प्रदेश में चालुक्योां का शासन अच्छी तरह जम गया था, 
अतिरंजित है | अपने पूषजों की भाँसि जयसिंह भी जैन था ओर 
जन यतियों तथा पिद्वानों को प्रोत्सहन देता था। 


सोमेश्वर प्रथम 

ईसा संवत्‌ १०४२ में जयसिह के वाद सोमेश्घर प्रथम गद्दो पर 
बैठा | आहवमल का उसने घिरुद्‌ धारण किया शआओर बड़े उत्साह, 
यद्यपि उतनी सक्नलता के साथ नहीं, उसने पुराने शत्र चोलों से 
संघष जारी रखा। नोलम्बधाडी तथा अन्य प्रदेशों पर फिर से अपना 
अधिकार स्थापित करने के लिए चोल प्रयलशील थे। राजाधिराज 
( १०५२ ), राजेन्द्र (१०४०-६३ ) ओर बीर राजेन्द्र ( १०६२-७० )-- 
इन सभी चोल राजाओं ने चालुक्यों से युद्ध किया। अभिलेखों 
में इन्होंने अपनी विजयों की घोषणा को है। राजाधिराज की 
घोषणा है कि उसने ईसा संवत्‌ १०३६ काम्पिल में चालुक्यों के 
महल को भस्मीभूत कर दिया। राजेन्द्र का दावा है कि पअ्पने 
भाई के साथ आगे बढ़ कर कोब्हापुरम में उसने एक पिजय-स्तम्भ 
प्रतिष्ठित किया ओर पीर राजेन्द्र का कहना है कि उसने चालुक्य 
राजा को पाँच वार पराजित करने में सफलता प्राप्त की 

१०४२ में कोप्पम का युद्ध हुआ जिसमें दोनों द्वी पत्त चिज्य 
का दाषा करते हैं। चोल राजा राजाधिराज़ इस यद्ध में मारा गया 
किन्तु कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण यद्ध फिर भी चल्नता 


३२२ 


तेरहर्याँ परिच्छेद 


रहा | सहायता माँगने पर आहचपमल पूर्वा चाल्ुक्यों के राजकुमार 
कुलोत्तुंग की ओर से युद्ध में कूद पडा । इस राजकुमार को उसके 
पेतृक उत्तराधिकार से बचित कर उसके चाचा को, चोल राजा 
वोर राजेन्द्र की सहायता से, गद्दी पर बेठाने का उपक्रम किया 
गया था ।%# उसे राकने के लिए ही आहचमल ने राजकुमार कुलोक्तंग 
का साथ दिया। 


राजराज़ा प्रयम 





( ६८१५- १०१३ ) 
किम मलिक कि 
| | 
राजेन्द्र कुन्द्रवाय्यर पूर्वी चालु क्‍्य 
( १०११--१०४२ ) विमलादित्य ( १०११--१०२२ ) 
| | 
। | | | 
राजाधिराज राजेन्द्र वीर राजेन्द्र आ्मभंगा देवी 
(१०१८--१० १२) (१०५१५०--१० ६३) (१०६३--१०७०) 
राजराजा प्रथम विजयादित्य 


| 
राजेन्द्र द्वितीय कुल्नोत्तंग 


इसके फलस्परूप जो युद्ध हुआ उसमें सोमेश्चर प्रथम पहल्‍्ले 
बेजवाड़डा ओर फिर कृष्णा ओर तंगभद्वा के कुडाल संगम पर 
पराजित हुआ । १०६६ में तंगभद्वा में हुव कर सोमेश्घर ने आत्महत्या 
कर ली। संमेश्वर एक क्रियाशील ओर युद्धप्रिय राजा था। 
चल राजा के विरुद्ध उसने साहस तथा पोरुष के साथ युद्ध किया 
था । उसका सेनापति विजयादित्य भी बहुत योग्य आओोर साहसी 
था। उसके पुत्रों ने उसका पूरा साथ दिया। कल्याणी को एक 
महान्‌ ओर प्रसिद्ध नगर बनाने का श्रेय उसी के शासन-काल में 
प्राप्त हुआ था। इस राज्य घंश की महानता के अनुकूल ही यह 
नगर महान्‌ बन गया था। 


अस्तव्यरत काह 


ग्राहवमल के बाद का काल पश्चिमी चाल्॒क्यों के लिए घिनाश- 
# निम्न वंशठत्त इस विषय को ओर भी स्पष्ट करता है। 





अिनमन ना 


३२३ 


प्रायौन भारत 


कारी सिद्ध हुआ | उत्तराधिकार के लिए घमासान ग्ृह-युद्ध हुआ । 
इस काल का बहुत कुछ घिधरण काश्मीरी कषि विल्हण की 
रचनाओं में मिलता है। पिल्हण विक्रमादित्य द्वितीय के द्रबार 
में रहता था। उसने अपने शआआाश्रयदाता को नायक बना कर पिक्रमाँक 
देव चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की थी । 


किक 
सोमेश्वर द्वितीय 

भुवनामक मल सोमेश्चवर द्वितीय ( ईसा संघत्‌ १०६८--७+ ) 
को चोलों के आ्रआक्रमण--जो सम्भधतः घीर राजेन्द्र के नेतृत्व में 
हुआ था--से लोहा लेना पडा। एक तट से दूसरे तट तक विस्तृत 
तीन प्रान्तों में उसने अपनी दत्तिणी सोमा के प्रदेश को बाँट दिया 
था। यह विभाजन उसने चोलों के आक्रमण को रोकने के लिए किया 
था झोर इसके फलस्घरूप उसके राज्य में कुछ शान्ति भी स्थापित 
हो गई थी। 

सोमेश्वर शेष मत का उत्साहोीं समर्थक था। उस काल में 
कालमुख संन्‍्यासी बहुत प्रचलित थे ओर सोमेश्घर उन्हें संरतक्तण 
प्रदान करता था | कालमुख संन्यासियों ने जेनियों को पीछे डाल 
दिया था | कहा जाता है कि पीर राजेन्द्र ने उसे कन्नड़ प्रदेश से 
बहिष्कृत कर दिया था। घीर राजेन्द्र उसके छोटे भाई विक्रमादित्य 
के पत्त में था जिसके साथ डसने चोत्त राजकुमारी का घिघाह 
किया था । किन्तु चालुक्य नरेश चेलों से प्रारम्भिक युद्ध करने पर 
भी पिचलित नहीं हुआ । केवल शासन के अन्तिम काल में उसे 
अपने छोटे भाई की ओर से, जिसे उसने अपने घरेलू प्रान्त का भार 
सोंप कर स्थयं बांकपुर में रहना आरम्भ कर दिया था, कुछ परेशान 
होना पड़ा था। उसकी मृत्यु सम्भवतः ईसा संघत्‌ १०७६ के लगभग 
हुई थी ।# 


# इन दोनों प्रतिदवन्द्दी भाइयों में से बडा भाई सोमेश्वर द्वितीय राजनीति 
में शून्य था जब छोठा भाई विक्रमादित्य राज-कार्य को संभालने में काफी 
कुशक्ष और साहसी था। मृत्यु से पहले उनके पिता, कौन-सा पुत्र वास्तव में उसका 
योग्य उत्तराधिकारी होगा, यह नहीं निश्चय कर सके थे। विक्रमादित्य को 
जब राज्य नहीं मित्ला तो वह निराश हुआ और भाग कर कदल संगम पर 
स्थित चोल्लों की छावनी में गया और वीर राजेन्द्र से सहायता प्राप्त करने का 








३२७ 
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विक्रमादित्य पृष्ठ 


विक्रमादित्य ने अपने भाई सोमेश्वर को ईसा संघत्‌ १०७६ में 
पकड़ कर बन्दी बना लिया था । उसी समय से, अपने राज्याभिषेक 
की रुप्नति में, उसने चालुक्य-पिक्रम संघत्‌ भी चलाया था। अपने 
बड़े भाई सोमेश्वर को, जिसने कुलोत्तुंग चोल से गठबंधन कर 








अनुरोध किया । वीर राजेन्द्र ने उसे सहायता देने का ही वचन नहीं दिया, वरन्‌ 
अपनी राजकुमारी से उसका विवाह भी कर दिया । 

अपने भाई के विरुद्ध क्रोध में आकर विक्रमादित्य ने यह कारय किया 
था। चोल राजा को विक्रमादित्य की सहायता करने की विशेष चिन्ता नहीं 
थी, क्योंकि बावजुद सहायता के वचन के भी चालुक्य-राज्य पर उसके 
आक्रमण जारी रहे | ।इसके अतिरिक्त चोल राज्य-वंश के भीतरी मगड़ों 
में मी विक्रमादित्य फेस गया और बडी कठिनता तथा कोशल्न से वह 
खपने को इन मगडों से मुक्त करने में सफन्न हो सका | अन्त में 
पूर्वी चालुक्यों के कुमार कुल्लोत्तंग ने, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हें, 
चेन राज्य पर अपना अधिकार प्रकट करते हुए कहा कि राजराज्य का वंशज 
होने के कारण वह वास्तव में उत्तराधिकारी है | इस प्रकार पर्वी चालुक्यों की 
गद्दी से अपने चचा को अपदस्थ करने में उसने सफलता प्राप्त की । 

अमिलेखों से पता चल्नता है कि सोमेश्वर अपने गव॑ के मद में चूर हो 
गया था ओर उसे अपनी प्रजा के दुःख-सुख की कोई चिन्ता नहीं थी। 
अन्त में विक्रमादित्य ने उसे बन्दी बना लिया और राजका्द को अपने 
हाथ में ले लिया | एक अन्य अभिल्लेख के अनुसार विक्रमादित्य ने युद्ध करके 
राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था ( फ्लीट, बम्बई गजेटियर, १, प्रृष्ठ ४४४ ) । 
ये अभिलेख विक्रमादित्य के पक्त का वर्यान प्रकट करते हैं। अन्त में सोमेश्वर का 
क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं चक्नता | “ विल्हया ने दो विभिन्न घटनाओं 
का उल्ल्लेख किया है--एक का अन्त तो इस प्रकार होता है कि उसने दोनों 
भाइयों--विक्रम ओर जयसिंह--की ओर से अपना ध्यान हटा लिया था ; और 
दूसरी घटना का अन्त उसके बन्दी हो जाने में होता है | पहली घटना के फल- 
स्वरूप द्वी सम्मवतः उसे कल्याणी से माग कर बाकपुर में रहना पड़ा था और 
दूसरी घटना सम्मवतः बाद में, ईसा संवत्‌ १०७६ में, हुई | उस समय तक के 
उसके शासन के अमिलेख मिलते हैं ।” ( देखिए मेसूर गजेटियर, नया से स्करण, 
खंड २, भाग २, एृ४ ७६६-८०० ) 
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लिया था, घण में करने ओर अपने क़ोटे भाई के विद्रोह को शान्‍्त 
करने के पश्चात्‌ उसे अन्य किसी विशेष परेशानी का सामना नहीं 
करना पड़ा और उसका शासन-काल, काँची आओऔर होमसालों के 
घिरुद्ध युद्धों को छोड़ कर, शान्ति के साथ व्यतीत हुआ | 


विक्रमादित्य की सफर ताए 


ध्याधी शती से अधिक तम विक्रमादित्य ने गोरष के साथ राज्य 
किया । किन्तु उसके सुदीधघ ओर शान्तिप्रणं शासन-काल में कुछ 
कारणों से उसे कुछ दृढ़ मैनिक काय करने पड़े। कुलोत्तंग से युद्ध 

रने के कुछ काल पश्चात्‌ विक्रमादित्य के भाई जयसिंह ने, जो 
बनवासी प्रान्त का अश्विपति था, घि6द्रोह किया। घिक्रमादित्य को 
इस घिद्रोह को दबाने के लिए सैनिक कार्यधाही करनी पड़ी। 
इसके बाद उसने आक्रमण करके काँची को अपने अधिकार में कर 
लिया। ईसा संबवत्‌ १११७ के लगभग होयसालों ने--जो चोलों 
के पिरुद्ध घिजय प्राप्त कर चके थे-पश्चिमी चालुक्यों के पिरुद्ध 
तलघार खोींची ओर विक्रमादित्य की सेना पर, उस समय जब 
चद्द पड़ाव को स्थिति में थी, आक्रमण कर दिया। होयसालों 
के इस शाक्रमण को पिक्रमादित्य के स्घामिभक्त सिदा सरदार 
आाचगी द्वितीय ने शान्त कर दिया। 


विक्रमादित्य का दरबार 


पिक्रमादित्य ने ११९६ तक शासन किया। धम आर साहित्य का 
चद्द बहुत बड़ा प्रेमी था। उसका द्रबार प्रभाषपूण था। उसमें 
काश्मीरी कषि विल्दण ओर मितात्तरा ग्रंथ के रचयिता विज्ञानेश्वर# 
जैसे महान पणिडत थे | धामिक द्वष्टि से घिक्रमादित्य त्रेष्णब था, 
लेकिन अत्यन्त उदार हृदय होने के कारण अन्य देवताओं के निमित्त 
भी घह दान करता था--जेसे लेकेश्वर झोर बुद्ध । परम्परागत 


# उसकी राजधानी कब्याणी की ख्याति और गोरव का वर्णान विशानेश्वर ने 
निम्न शब्दों में किया हे--““ कल्याणोी जेसा नगर इस घरती पर न कभी था, न हे 
क र न आगे होने की सम्भावना है। विक्रमांक के समान श्रीसम्पन्न नरेश भी 
न पहले कभी सुना, न देखा गया है । ” 

डाक्टर एस० के० आयंगर कृत “ एन्शेन्ठ इन्डिया “, पृष्ठ १४२ 
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पद्धति पर विक्रमादित्य अपना शासन चलाता था। अपने राज्य 
में वह बहुधा अनुसंधान पर जाता ओर मालखेद के निकट 
यातागिरि ओर घिजयपुर ( बीजापुर ) में--अपनी प्रान्तीय राज- 
धानियों में--ज्ञाकर ठददरता था। अभिलेखों में उसे त्रिभुधघनमल्ल 
कहा गया है । एक में उसे विक्रमादित्य देव कह कर सम्बोधित 
किया गया हे। ये अभिलेख उसके शासन के प्रथम व से लेकर 
पचासवें वर्ष तक सम्बन्ध रखते हैं। घिह्हण के ग्रंथ विक्रमांकदेव 
चरित में कहा गया है कि उसने-तामिल अभिलेखों में ठीक 
इसका उठ्टा वर्णन हे--अर्थात्‌ कुलेक्तं ग ने विक्रमांक का पराजित 
किया था | नोलम्बवाडी के प्रदेश में चातलें आर चालुक्यों के बीच 
युद्ध हुआ था ओर सम्भवतः विक्रमादित्य के शासन काल में 
ही चोल अन्तिम रूप से इस प्रदेश से बहिष्कृत कर दिए गए 
थे। चेलें के निकालने में, प्रत्यत्ततः, उच्छांगो पांड्यों ने सहायता 
दो थी । 

विभिन्न धर्मा के प्रति उसका व्यवह्दार उदार था। जेन, बोद्ध, 
शेव ओर वेष्णबव धर्म-सभी को उसने प्रोत्साहन दिया था। 
बनवास। की राजधानी बलिगामी विद्या का वहुत बड़ा केन्द्र थी 
जहाँ मठों में देश के सभी धर्मो' का शित्ता की जाता थी। कालमुख 
संन्यासियों का इस काल में प्रधान्य था ओर पशुरपात मत का उन्हाने 
व्यापक प्रचार किया। वेदान्तिक घिचार-घारा ने इस काल में 
प्रमुख स्थान प्राप्त किया था। कवियों ओर घिद्दवानों को आदर की 
द्व0 से देखा जाता था। धम के प्रप्तुख केन्द्रों में मन्द्रों, शिक्तालयों, 
दान आर विश्रामग्रह के निर्माण का अच्छा चलन था। भघषन- 
निर्माण-कला उद्नांत पर थी | इस काल में जो मन्दिर बने, 
उन्होंने चाठुक्य-शेली को फिर से जांवित किया | ञझागे चलकर 
होयसालें ने इस शैली का ओर भो विकास किया। मेखूर तथा 
कन्नड़ जिलों से मिले हुए प्रदेशों में इस शैल्लो का विशेष रूप से 
प्रधान्य था। 

प्रान्तीय शासकों ओर अधिकारियों पर पिक्रमादित्य कड़ा 
नियंत्रण रखता था। अपने करद्‌ सामन्ती सरदारों से भो उसके 
सम्बन्ध अच्छे थे। उसका शासन सम्पन्न ओर समृद्ध था ओर पह्द, 
असंदिग्ध रूप से, अपने घंश का एक मद्दान्‌ नरेश था। 
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चालुक्यों का हास 

विक्रमादित्य के वाद चालुक्य-वंश का तेज़ों के साथ हास होने 
लगा। उसके वाद सामेश्वर तृतोय, जा भलेाकमल्ल भो कद्दलाता 
था, गद्दो पर वेठा । उसके शासन में राज्य सम्द्ध रहा ओर उसके 
श्रधोनस्थ सरदार उसे सवज्ञ मानते थे । अपने पिता की तरह घहद 
भी घिद्या ओर साहित्य का प्रेमी था ओर स्वयं भो साहित्यिक 
धशभिरुचि रखता था। ईसा संवत्‌ ११३८ में उसको सत्यु हुई ।# 

विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी 

जगदेकमल उसका उत्तराधिकारी हुआ ओर बारह वर्षा तक 
( ११३८--५१ ) उसने शासन किया | अभिलेखों से पता चलता है 
कि पहलो वार युद्ध में उसने दत्षिणी प्रदेशों पर घिजय प्राप्त को 
ओर दूसरो वार होयसालों के आक्रमण का उसे सामना करन; 
पड़ा । उसके राज्य पर चोलें ने भी आक्रमण किया था, किन 
उन्हें पराज्ञित होना पड़ा। उसने अपना एक संबत्‌ चलाया था, 
इसका उसके कई अभिलेखों से पत। चलता है । उसके शासन-काल 
में कुन्तल देश सम्पन्न और समृद्ध हुआ | 

उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र तलप तृतोय गद्दी पर बेंठा। तेलप के 
शासन-काल में राज्य का द्रुत गति से हास हाने लगा। अपने भाई 
सामेश्वर द्वितोय के प्रति उसके पिता ने जा अनेक प्रान्तपतियों को 
खडा कर दिया था, अन्त में बह घातक सिद्ध हुआ। धोरे-धोरे इन 
प्रान्तपतियों ओर सरदारों ने केन्द्रीय सत्ता का मानने से इन्कार 
कर दिया ओर जैसे हो अवसर मिलता, अपने स्थामी-नरेश को 
अवज्ञा कर वे अपने को स्वतंत्र घोषित कर देतें। इन्हों में से एक 
सरदार ने, तेलप के शासन-काल में, सोमा-स्थित एक कवीले पर 
विजय प्राप्त करने के वाद अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया । उसका 
नाम विज्ञल कलचुरो था ओर वह बनवासी का अधिपति था। 

तेछूप अपने राज्य से वंचित 
तेलप का गद्दी पर बेठे अधिक व नहीं हुए थे कि विज्ञल नें, 


# सम्भत्रतः उसने मानसोस्ल!स नामक संस्कृत ग्रंथ को रचना का थीं। 
अन्य विषयों के अतिरिक्त इस अंथ में राजनीति ओर राजाओं के मनोरंजन के 
कार्य-कन्नापों का भी वर्णन हुआ है | (एक्न० राइस, मेसू र, भाग १, प४ ३८० ) 
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जा दराडनायक था, कुछ 'शक्तिशाली सरदारों--जिनमें काकातीय 
घंश का प्रोलराजा भी था--क्रे साथ पडयंत्र कर सिदहासन को 
अपने हाथ में करने का प्रयत्न किया। ईसा संवत्‌ ११६२ के लगभग 
वह सिदासन पर अधिकार करने में सफल हुआ । इस व के 
एक अभिलेख में उसका उल्लेख स्घामी-नरेश के सभान हुआ हे। 
ईसा संवत्‌ ११५४ से उसने राजकीय-सत्ता ग्रहण करने की गणना 
की है। भुजबल चक्रवर्ती तथा प्नन्‍्य कई पिरुदों-जैसे परमेश्घर 
झोर जिभुवनमलछ--को उसने धारण किया था। तेलप ने भाग कर 
बनवासो में शरण ली ओर पिज्जल के अधिकार को बाध्य हॉकर 
मान लिया | वघिजल ने यह “ अद्ध राजनंतिक, अं सैनिक, 
क्रान्ति कुछ ता अपने भुजबल झोर कुछ अपने साथियों की मदद 
से सम्पन्न की थी।” नेलप का उत्त गाधिकारी नाम मात्र का राजा 
था ( ११६४७ ) 

११८० के लगभग एक अन्य चाल्ुक्य नरेश संमिश्चर चतुथे 
न साम्राज्य को किर से प्रतिष्ठित किया। इसके फलस्वरूप कल- 
चुरियों का आधिपत्य समाप्त हां गया । बम्मरस नामक अपने 
शक्तिशाली मंत्री की सहायता से सोमेश्वर ने यह सफलता 
प्राप्त की थी । एक अभिलेख में बम्मरस को चाल्चुक्य राज्य-बंश का 
पुनर्सस्थापक कद्दा गया है | सेमेश्वर का सब से अन्तिम अभिलेख 
ईसा संवत्‌ ११६६ का है। इसके बाद उसका क्‍या हुआ।, कुछ पता 
नहीं चलता । 

राज्य-वंश का अन्त 

देवगिरि के यादव शासक भिल्ठम ने चात्लुक्य राज्य के उत्तरी 
आर पूर्वी भागों में प्रवेश किया था। दक्षिग की ओर से घीर 
बलाल के नेतृत्व में होयसालों के आक्रमण का भय उत्पन्न हो 
गया था | अन्त में अन्तिम चालुक्य राजा को बनपासी में जाकर 
शरण लेनी पड़ी ओर ईसा संवत्‌ ११६६ से, पुराने सामन्‍्ती सरदारों 
के अभिलेखों में, चालुक्यों के प्रभुग्व का कोई उद्लेख नहीं मिलता । 
इस प्रकार चात्ठुक्य घंश का ईसा खंवत्‌ १२०० के लगभग अन्त 
हो गया, यद्यपि चाल्ुकय पंश के कुछ सरदार, तेरहवीं शती तक 
कोकण में राज्य करते रहे । 

चाल्ुक्य साहित्य ओर कलाझों के प्रेमी थे। भघन-निर्माण-कला 
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के क्षेत्र में उन्होंने चालुक्य शेली को जन्म दिया था। उनके सिक्के, 
बहुत कुछ अंशों में, कदम्ब-सिक्कों की नकतत पर वने थे ओर प्याले 
के आकार के थे। राज्य का अन्त होने के बाद उत्पन्न अस्तव्यस्त 
वातावरण ओर गड़वड़फाले में दो शक्तिशाली घंशों का उदय 
हुआ ओर दृत्तिण में राजनीतिक सत्ता उन्होंने प्राप्त कर ली। 
ये वंश थे देवगिरि के यादव ओर द्वारसमुद्र के होयसाल । इस प्रकार 
इतिहास के प्ृष्ठों से शक्तिशाली चाल्ुकक्‍यों की सत्ता का लोप हो 
गया, यद्यपि इस वंश के कुछ छोटे-मोटे सरदार, तेरहीं शती तक, 
कोंकशण में राज्य करते रहे । 
कलूचुरो 

ईसा संवत्‌ ११५१ में कलचरियों ने ,चाल्लुक्यों को अपदस्थ कर 
अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। यर्धाप उनकी प्रभ्ुता थांड़ 
काल ( ११४१ से ८५ तक ) रहो, फिर भी उनके शासन-काल का 
महत्व था--विशेष कर इसलिए कि उनके शासन-काल में लिगायत- 
सम्प्रदाय का उदय हुआ। यह सम्प्रदाय कन्नड़ भाषा-भाषी प्रदेश 
में अधिक व्याप था । कलचुरी एक प्राचीन जाति के लोग थे। 
यह इस बात से भी प्रकट हाता है कि वे चेदि संवत्‌ का प्रयोग करते 
थे जिसका प्रारम्भ ईसा संबत्‌ २४६ से होता है। मेखूर के 
झअभिलेखों में उनका उल्लेख ' कलंजर के स्वामी ' के रूप में हुआ 
है जो चेदि या ब॒ुन्देलखंड में एक दृढ़ दुग था। किन्तु यहाँ हम 
प्रमुख रूप से दत्तिण में ही उनके प्रभुत्व का वर्णन करंगे | 


विज्नक््‌ (११५६-५७) 


ज्ञेसा हम पहले कह चुके हैं, बिज्ञल या विज्जल, चालुक्यों 
के अन्तर्गत महामंडलेश्वर के पद पर स्थित था। अपने स्थामी 
तैलप को, पिश्वासघात कर के, उसने बन्दी वना लिया था ओर 
उसके सिंद्ासन पर, ११४६ में, अधिकार कर लिया था। वह एक 
ब्राह्मण कन्या पद्मापती के प्रेम में पड़ गया था और उसके सोन्दर्य 
के सम्मुख पूर्णरूपेण आत्मसपण कर दिया था। घासव पद्माघती 
का भाई था। अपनी बहन के प्रभाव से सहज हो घह प्रधान मंत्री 
शोर सेना-नायक के पद तक पहुँच गया। 

पिज्जल ने जैन धर्म ग्रहणकर लिया था ओर तदनुसार उसके 
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झनेक मंत्री ओर पदाधिकारी जैन हो गए थे। घासव को यह 
धशच्छा नहीं लगा। उसने जेन पदाधिकारियों को अलग कर दिया 
ओर उनकी जगह अपने आदमियों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त 
किया। इस रृत्य ने राजा को क्रद्ध कर दिया--विशेष कर इस 
लिए कि घासव ने एक नये पंथ, ललिगायत, को जन्म दिया था। 
फलतः इन्द्र शुरू हुआ जिसके परिणाम स्परूप घासव ने पिज्ञल की 
हत्या कर दी ।# इस प्रकार अपना अधिकार स्थापित करने के बाद 
घिजल ने १०७६ से अपना संबत्‌ शुरू किया। 


छलिंगायत - 


पिज्ञल के प्रधान मंत्रो घासव ने लिगायत पंथ चलाया । 
घह ब्राह्मण का पुत्र ओर बेलगाँव का रहने घाला था। एक दनन्‍्त- 
कथा के अनुसार उसने अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षो में ब्राह्मणों की 
कुछ प्रथाओं के विरुद्ध आधघाज़ उठाई थी--जेसे यज्ञोपचीत, बाल- 
घिघाह ओर हिन्दुओं की विधवा प्रथा आदि। ञतः, कलचुरियों के 
शासन-काल में ज़ब उसके हाथ म॑ शक्ति आई तो उसने अपने धामिक 
ओर सामाजिक घिचारों के अनुसार एक नये पंथ को जन्म दिया। 
उसके अनुयायी लिगायत कहलाये । घर्णव्यवस्था को उन्होंने 
धस्थीकार कर दिया था ओर वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। तीन 
वस्तुओं के प्रति वे अपार श्रद्धा प्रकट करते थे--एक गुरु, दूसरे 
लिंग और तीसरे जंगम--अर्थात्‌ अपने धर्म-भाइयों के प्रति। 
लिगायत, स्वंसाधारण में, घीर शेव कहलाते थे। भीम कथषि 
रचित घासपघ पुराण ओर विरुपात्त पणिडत रचित चन्ना घासव पुराण 
उनके प्रमुख धम ग्रंथ थे। ये ग्रंथ हाल की कन्नड भाषा में लिखे 


# हत्या करने के बाद वासव भी अधिक दिनों तक अधिकृत राज्य का 
उपभोग न कर सका | विजल्ल के पुत्र राजमुराय सोनी ने वासव का बुरी तरह 
पीछा किया--यहाँ तक कि वासव को कुए में कूद्‌ कर आत्महत्या करने के ल्लिए 
बाध्व होना पड़ा । स्वयं लिंगायतों का कहना हे कि वासव को जब अपनी जान 
छिपाने का कोई अवसर नहीं रहा तो वह संगमेश्वर के श्लिंग में---जे। मल्नप्रभा, 
और कृष्णा के संगम पर प्रतिष्ठित था--लोप हो गया। (देखिए एल राइस कृत 
'मेसू , भाग १, ४४ ३३२)--विजलल ने वोरशेवों का दमन आरम्म कर दिया 
था | विजलराय-चरित नामक जेन ग्रंथ में उसके अन्त का वर्णान मिलता है । 
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गए थे । इनमें लिंगायत सम्प्रदाय के सन्‍्तों ओर गुरुओं के चमत्कार- 
पूर्ण कृत्य धशित हैं । शिव की उपासना अपने अतिरूप में 
प्राचीन काल में प्रचलित थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। जो भी हो, इस सम्प्रदाय की ब्राह्मण- 
विरोधी प्रवृत्तियाँ घिशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। मेसूर ओर 
दत्तिणी मराठा प्रदेश में यह सम्प्रदाय अपने जन्‍म से ही फेल गया 
था। १३१६६ से १६१० तक मेसर के शासक ओर बेदनोर के सरदार 
इसी मत के अनुयायी थे! पशुपतों ने इस धर्म को फेलाने में 
महत्वपूर्ण योग दिया था | आज भी मैसूर तथा अन्य कई जगह्ों में 
इस धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं । 

पिजल के शासन-काल में घासव, श्संदिग्ध रूप से, एक महत्व 
पूर्ण धामिक व्यक्ति था। शेषमत के अभ्युत्थान में एक दूसरे व्यक्ति 
एकदन्त रमेया ने भी महत्वपूर्ण योग दिया था। पिज्ञल का 
उत्तराधिकारो सोधिदेघ हुआ आर उसके बाद दो अन्य राजा हुण, 
किन्तु उन्होंने कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया। कलचुरियों 
के काल में घीर शेयों का उत्थान हुआआ ओर कक्नड़ का फिर से भाग्य 
चमका ओर अधिक प्राचीन बोद्ध ओर जैन धर्मो का हास हुआ | 


देवगिरि के यादव 
चालुक्यों के पतन के वाद सत्ता के लिए जिन शक्तियों में 
संघर्ष हुआ, उनमें एक देघगिरि के यादव थे। वे अपने को 
कृष्ण का पंशधर कद्दते थे। हेमाद्वि-रचित न्नतखंड की भूमिका 
में सुबाहु नाम आता है। उसे ही इस घंश का अद्ध-ऐतिदासिक 
संस्थापक माना जाता है । उसके एक पुत्र का नाम द्वधाप्रहार था 
जिसने दत्तिण में सेउना-प्रदेश पर--जो नासिक से देवगिरि तक 

फैला हुआ था--अधिकार कर लिया था ।# 


* देधाप्रहार के पुत्र का नाम सेउना चन्द्र था। उसने सेउनापुर नामक एक 
नगर को स्थापना की थी। यही इस वंश का पहला सदस्य था जिसके नाम का 
उल्लेख, ईसा संबत्‌ १००० में अंकित, सैगमनेर के दान-पत्र में मिह्लता है। 
इस अभिलेख में कहा गया है कि उसने अपने प्रदेश और अपनी प्रजा का नाम 
अपने नाम पर ही रखा था | उसके उत्तराधिकारियों का ठीक-ठीक पता लगाने 
में यह अभिलेख बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा । देखिए, फ्लीट कृत 
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उसके पश्चात्‌ २९ अन्य राजाओं ने शासन किया। इनमें से 
भिललम ( ११८७--६१ ) के शासन-काल में यादवों ने पिशेष ख्याति 
घोर प्रतिष्ठा प्राप्त की। देवगिरि में उसको राजधानी थी। भिल्लम ने 
होयसालें से यद्ध किया था जो कृष्णानदी तक बढ़ आए थे । अन्त 
में होयसालों को तंगभद्रा की दत्तिणी रेखा तक पीछे हटना पडा | 
लम के बाद जेतुगी या जेत्रपाल ( ११६१--१२१० ) गद्दी पर 
बैठा ओर उसका उत्ताधिकारी सिघधन (१२०१--४७ ) हुआ जो 
इस बंश का सम्भवतः सब से शक्तिशाली राजा था। उसने गुजरात 
तथा धन्य प्रदेशों पर आक्रमण किया ओर एक ऐसे अद्पकालिक 
राज्य की स्थापना की जो ञआकार-प्रकार में चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों 
के राज्य की समानता करता था ।# 


रामचन्द्र ओर मुसछपानों का आक्रमण 


इस घंश के अगले महत्वपण राजा का न|म रामचन्द्र था। घष् 
सिंधन का पोत्र था | उसने ईसा संघत्‌ १२९७१ से १३०६ तक शासन 
किया था कुछ अज्ञात कारणों से उसने अपनी राजधानी बदल 


' डाइनेस्टीज आफ़ दि कन्नडी डिस्ट्रिक्ट्स--( बम्बई गजेटियर, भाग १, 
पृष्ठ ५१२ ) 

# जेतुगी ने ही सुप्रसिद्ध ज्योतिष शाशत्री भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीघर को 
अपने प्रमुख पणिडत के पद पर नियुक्त किया था और लक्ष्मीघर का पुत्र संघदेव 
सिंधन का प्रमुस्र ज्योतिषी था| उसने अपने दादा तथा अन्य अज्ञात सम्बन्धियों 
द्वारा लिखित सिद्धान्त शिरोमणि शआदि ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए एक 
विद्यापीठ की स्थापना की थी | 

| धर्मशाश्र॒ पर अनेक ग्रंथों का रचयिता हेमाद्रि रामचन्द्र और उसके 
पर्वाधिकारी के शासन-काल्न में हुआ ओर दोनों का मंत्री था । उसके 
ग्रंथ को भूमिका में उसे महादेव का श्रीकणीजिप--सम्मवतः प्रमु खपत्री-- 
कहा गया है। उसके ग्रंथों के प्रारग्म में उसके स्वामी-राजा और स्वयं उसका 
वंशानुक्रम दिया हुआ हे। हेमाद्वि विद्वानों और आह्यणों का हितेषी था। 
चतुर्बग चिन्तामग्यि उसके ग्रंथों में सब से महान है। इस ग्रंथ में चार भाग 
हैं । इन चार भागों में से एक का नाम त्रतकायड हे। उसके सभी ग्रंथों से 
आचार नीति ओर धार्मिक प्रयाओं पर अच्छा प्रकाश पडता है। ये ग्रंथ 
तत्सम्बन्धो जानकारी ओर अनेक उदरणों से पूर्ण हैं । कहा जाता है कि उसने 
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कर मेसूर में स्थित बेटूर में स्थापित कर ली थी। बहुत सम्भष 
है उसके सेनापति सालुवा तिकंण ने दत्तिण पर सफल आक्रमण 
किया हो | मुसलमान दत्तिण के द्वार तक आ चुके थे ओर रामचन्द्र 
के शासन-काल में अलाउद्दीन खिलजी ने दत्तिण पर घिजय प्राप्त 
करने का घिचार किया था ( १२६७ )। साहसी खिलजो को देवगिरि 
तक आने में देर न लगी आझोर राजधानी पर, जो लड़ने के लिए 
तेयार नहीं थी, ञझ्राक्रमण कर राजा को परास्त कर दिया। राजा ने 
पघिरोध किया किन्तु उसका पिरोध करना मूर्खता-पर्ण तथा व्यथ 
सिद्ध हुआ | खिलजी बहुत सा लूट का माल ओर रामचन्द्र से 
वाषिक नज़राना लेकर चला! गया | 

१३०६ में मल्लिक काफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के आदेशा- 
नुसार, देवगिरि पर पश्राक्रमण किया | इस बार राजा ने आत्मसमपंण 
कर दिया जिसके फलस्प्ररुप खिलजी ने उसे शेष जीवन तक अपने 
प्रदेश का राजा बने रहने दिया। उसके बाद उसका भाई शंकर 
( १३०६--१२ ) गद्दी पर बेठा । उसने खिलजी के पिरुद्ध घिद्राह कर 
दिया जिसके फलस्वरूप उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 
१३१६ में रामचन्द्र के दामाद दरपाल ने भी इस वंश की प्रतिष्ठा को 
फिर से स्थापित करने का प्रयल्ल किया, किन्तु यद्द प्रयल सफल 
नहीं हो सका । इसो बीच अलाउद्दोन की मृत्यु हा गई और मलिक 
काफूर ने सिद्दासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किन्तु 
अलाउद्दोन के सही उत्तराधिकारी मुबारक ने मलिक काफूर का 
पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया ओर सिद्दासन पर अपना 
ध्धिकार प्राप्त कर लिया। ११९८ में धुवारक ने भी दकत्षिग पर 
आक्रमण किया आर घिद्रोही हरपाल को बन्दी बना लिया ओर 
जीते-जी उसको खाद्य खिन्रवा कर उसे मार डाला। इस प्रकार 
यादषों के वंश का--उनकी सत्ता का--अन्‍्त हो गया। 


अलपनसवाकरननमपयकत <न्‍मतानजकनन-मन इसलनपण“ा्रथक, 


मोदी लेखन-शेली का आविष्कार किया था। एक विशेष प्रकार के प्राचीन मन्दिरों 
के निर्माण का श्रेय भी उसे दिया जाता है| संत ज्ञानेश्वर उसका समकाल्नीन 
था | उसने मराठी में गीता पर टीका लिखी थो और मराठा देश में वह सब से 
पहल्ला सन्त माना जाता है। ( देखिए भगडारकर कृत बम्बई गजेटियर माग १ 
में हिंस्टी आ्राफ दि दकन, पृष्ठ २४८-१५०) 
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दक्षिण भारत का इतिहास (१) 
[१ |] 


प्रारम्भिक तामिल नरेश, तत्कालीन राजनीतिक ओर 
सामाजिक व्यघस्था 

दत्तिणी भारत से हमारा आशय भारतीय शयद्वीप के उस भाग 

से है जो कृष्णा नदी के दत्तिण में है । यह प्रदेश स्पष्टतः तीन भागों 

में विभाजित हे--एक तटवर्ती पट्टी, जो पश्चिमी घाट और अरब 

सागर के बीच पड़ती है और मालाबार-तट कहलाती है; दूसरे 

डित प्रर्वी घाट ओर बंगाल की खाड़ी के बीच का मेदानी चोडा 

प्रदेश ओर तीसरे दोनों घाटों के बीच की पठारी भमि जो दत्तिण 

में नोलगिरि के पहाड़ों तक विस्तृत है । मंसूर ओर कन्नड़ प्रदेश के 

अन्तगंत इस पठार का अधिकांश भाग आज्ञाता है। इस भाग का, 

ज्रेसा हम कह चुके हैं, दत्तिण से बराबर सांस्कृतिक ओर राज- 
नीतिक समक रहा हे | 


प्रारम्भिक निवासी 

दक्षिण भारत का देश, अति प्राचीन काल में, पूव॑-द्रविड ले।गों 
से बसा था। कोई उपयुक्त नाम न मिलने के कारण इन लोगों को 
पूर्व-दुचिड कहा गया है | दक्तिणी भारत के जंगली तथा पहाड़ी 
कबोलें में से कुछू--हरूलन, चेंच, येनादि, अनामलाई के पहाड़ी 
भागों में रहनेवाले कादर, पश्चिमी घाटों के घासी पनैयन--इन्‍्हीं पूर्ष- 
द्रषिडों से निकले थे । सिहल के वेड्ाह भी सम्भवतः पूष-द्रविड' ही 
थे ।# घोर जो शुद्ध द्रविड थे--उनके उद्गम के सम्बन्ध में हम 
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# डाक्टर काव्डवेल तथा अन्य कई विद्वानों का मत है कि जंगल्ल 
भोर पहाडों में रहने वाले कब्रीले, ओर दास-जाति के लोग, उन द्रविडों 
में से थे जो जंगल्नों-पहाडों में खदेड दिए गए थे अथवा अपने ही लोगों 
द्वारा दास बना लिए गए थे। लेकिन इस मत का समर्थन करनेवाले बहुत 
कम हैं। अब यह माना जाता है कि दक्षिण भारत के अनाय॑ निवासी 
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पहले ही बता चके हैं--एक समय में वे समूचे प्रायद्वीप में फेल्ले 
हुए थे ।# 


दक्षिण भारत में आर्थो का प्रवेश 


प्रायः सभी स्पीकार करते हैं कि दत्तिण में आये संस्क्रति 
का प्रवेश विजयों के फलस्वरूप नहीं, घरन्‌ आया के वहाँ जाकर 
धीरे-धीरे बस जाने के कारण हुआ । ईसा पूथष पाँचरषी शती 
के प्रारम्भिक सूत्रों के रचयिता वाधायन को कृतियों से पता 
चलता है कि झआारय संस्क्रति, उसके समय से पहले ही, दत्तिण में 
कलिग तक फेल गई थी। उस काल में दत्तिण में अनेक सम्पन्न 
मझ्रोर सम्ृद्धिशालो राज्य स्थापित थे ज्ञो विद्या और शास्त्रीय क्षान के 
उदलेखनोय केन्द्र थे। सिददल अनुश्रति के अनुसार इस दीप पर 
बंगाल के घिज्य ने इसा पूव क़ुठी शती के मध्य में अपना 
ध्राधिपत्य स्थापित कर लिया था। ईसा प्र्॒ध॑ तीसरी शती में 
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स्पष्ठत: दो भिन्न जातियों के ल्लोग थे जिन्हें पूर्व दरविड ओर द्वविड कद्दा जाता 
है | सुप्रसिद्ध विद्वान डे क्राठे फेजज का कहना है कि पूर्व-द्रविड ल्लोग नीग्रिय 
जाति के प्रतिनिधि थे जो सम्मवत: मलयेशिया से आए. थे। इंसा चस्टन, 
जिन्होंने दक्षिण मारत के कबं|लों पर खोज-काय किया है, कद्दत हैं कि ये 
प्व-द्रविड कबील्नों के ज्लञोग मल्लय प्रायद्वीप के शकाई लोगों से मिलते-जुलते 
हैं।ऑस्ट्रलिया के नीग्रियों से भी वे मिल्नते हैं | पर्व-द्रविडें में कुछ दक्षिय्य 
भारत के प्रस्तर काल्न के ल्लोगों के वंशज प्रतीत होते हैं। अनुश्रति के अनुसार 
प्‌्व-द्रविड कबीलों में कुछ उस समय तक सम्यता के किसी स्तर तक अवश्य 
पहुँच गए थे जब द्र विडो से उनका सम्पक स्थापित हुआ । 

# देखिए 2४ १५ पर दिए गए नोट । द्वविडे। के उद्गम को आज भी 
हम एक विवादास्पद प्रश्न कह सकते हूँ | सर० एच० रिसिले ने अपनी महान 
कृति ' दि पीपुल आफ इन्डिया ! में कहा है कि द्रविड इसी देश की मिट्ठ। 

पजे थे। अपने मूत्न रूप में वे सिहुज्ञ से थंगा। की घाटी तक के प्रदेश भे रहते 
थे । उनका विशुद्धतम रूप आज भी छोटा नागपुर के संघाज़ों ओर मालाबार 
के पनेयनों में देखा जा सकता हें । श्री वी० कनकसभाई पिछाई ने अपने ग्रंथ--- 
दि तामित्स १६०० ईशअर्स एगो ( १६०६ )-में यह मत निर्धारित किया है 
कि दक्षिण भरत के आदि निवासी मिलवर और मीनवर--कमान चल्नाने ओर 
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भरशोक ने वृत्तिण भारत में बोद्ध धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया थां 
शोर उससे दो पोढ़ी पूर्ष जेन गुरू भद्वबाहु ने मेसूर प्रदेश की ओर 
धभियान किया था; ब्राह्मो अभिलेख, जो सम्भवतः ईसा पू्ष 
तोसरी शती के हैं, दत्तिण भारत के घिभिन्न भागों में पाए गए हैं 
जिनसे प्रकट होता हे कि अशोक से प्॒ काल में हो उत्तरी भाश्व 
का दत्षिणी भारत से सम्पर्क स्थापित हू! गया था । 
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मछक्षी पकडने वाले--थे। उनपर तामप्नल्निष्टि या तामितन्न त्ञोगों ने--जो 
मंगोल थे--विजय प्राप्त कर त्ली थी। ये तामिन्र ल्लोग तिब्बत से दक्षिण भारत 
में आए थे | पू्वीतट के माग से चार दर्लों मे, इनका यह अभियान हुषआा 
या--एक भराद जिन्होंने पाठ्य राज्य के त्यापना की ; दूसरे चोलों में 
त्रिय्यर कत्रोल्ले के ज्लोग, तीसरे बानवर जो चेरा-नरेशों के पू्वज थे, और चौथे 
दल्ल में कोसर देश के कोगू थे | ये चारों दल सुदीध्ष अन्तर के बाद दक्षिण 
भारत में ग्राएं थे -अल्लग अलग कबाल्नों में : श्रीर इनकी सख्या, आदिवासी 
न'गों और मिल्लवर्रो के अनुपात में, कम थं। । उन्होंने पुराने आदिवासियों को 
भाषा को अपना लिया था जो आगे चल कर, संशोषित होकर, तामिल बन 
गई | नाग लोग सम्य ये। भरावर, थुहुनर, ओलियर, अरुवत्लर, और '्न्य 
असम्य कर्बले के ज्लोग, जिनका तामित्न के प्रारम्मिक ग्रथों में उल्लेख मिलता 
है, नाग.जाति से ही सम्बन्ध रखते थे और ताभित्नों से उनका निरन्तर संघर्ष 
रहता था । 


तामिल्न मंगोल जाति से उद्भूत हैं, इस पर काफी उम्र विवाद चल्ला हे 
ओर इसके विरोध में बहुत कुछ कहा गया हूँ। तामिक्ष काक्ले होते हैं और 
उनका सिर लबा होता है। त्तेकिन इस धारणा की कि द्रवेंड पश्चिमी एशिया 
से सम्बन्ध रखते हैं, इस बात से और भी पुष्टि होती है सम्मव है उनका 
सम्बन्ध सेंघव तम्यता से रहा हो जो भी हो, इन विरोधी धारणाओं से इतना 
तो पता चन्न चइ्वी जाता हे कि द्रविडों के उद्गम का प्रश्न कितना कठिन और 
विवादास्पद है । इस प्रश्न पर विचार करने का सही तरीका यह हो सकता हे कि 
सब से पहले हमें द्रविड शब्द का सह्दी अर्थ स्थिर करना चाहिए, साथ हु हमें 
पूर्व द्रविड क्लोगों की ओर द्रविडों की जातिगत भिन्नताओं पर भी ध्यान रखना 
चाहिए ओर फिर यद्द मालूम करने का प्रय्ष करना चाहिए कि किस ह॒द तक 
द्रविढों ने पूर्व द्रविडों को अपने में समा लिया था । 


३३७ 
हा० सा+- डे दे 


प्रायीन भारत॑ 
आग्त्य सम्बन्धी अनुश्रुति 


अनुअ्नति है कि अगस्त्य ऋषि को दत्षिण की ओर जाने का 
झादरेश मिला था। घह अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर चले । 
मार्ग में जब दवरका पहुँचे तो अपने साथ विष्णु राजपषंश के 
गटठारह पध्यादर्भियों ओर वेलेार तथा अरुवलर जाति के पठारहद 
लाख लेगों को लेक? वे ञागे बढ़े । दक्षिण में परँच कर इन्होंने 
॥ते को साफ किय। ओर वस्त्री वना कर रहने लगे। इन्हों के 
साथ-पाथ दत्तिण में उत्तर भारत की संघ्कृति का भी प्रवेश हुआ ।# 


# अगस्त्य के अभेयान वी इस अनुश्रति का कोई ऐतिहासिक मूल्य 
है तो इसका अर्थ यह है कि यह अभियान गुत्रगात से दक्षिण की 
ओर हुआ था... सतवातों ( यदु कर्बल्ले का एक वर्ग ) का दक्तिय में 
जाकर बसना और सुदूर दक्षिण में गुजरात से लोगों का जाकर बस जाना, 
कम-व-अभिक रूप में. वसुदेव की उपासना तथा पंचरात्रि प्रथा के प्रनज्नन 
का का'ण हो सकता है। परार्वान वामित्न साहित्य में इनका उल्लेख जलता 
है। कृण के प्रारम्मिक जीवन की घटनाओं के अस्पष्ट संक्रेत भी इन तामित्न 
ग्रंथों में मिलने हैं। आचाय चयढ का कहना है कि वसुदेव की उपासना पाणिनि 
के समय से पहले प्रचलित थी | लेकिन यहाँ हम जिस बात को अपने ध्यान में 
रखना चाहते हैं, वह यह है कि वसुदेव की उपातना, अपने प्रारम्मिकतम रूप 
में जिस काल में उत्तर में प्रचलित थी उत्ती कल्ल में दक्षिण में भी उसका 
अत्तित्व पाया जाता है। यह उपासना वहाँ इतने प्रारम्भ में ही पहुँच गई थी 
ओर उसका वहाँ की जनता पर इतना अधिक प्रभात्र था तो वसुदेव-उपासना 
का इतिहात और भी पुराना होना चाहिए ओर अगस्त्थ की अनुश्र ति में, जितना 
कि हम अनुमान करते हैं, उससे कहीं अधिक ऐिहातिक होना चाहिए । 
( एस० के० आयंगर ) 





एक मत के अनुसार अगस्त्व की अनुश्रुति निरी कल्पना डे और दक्षिण 
मारत के इतिहास तथा साहित्य में जो प्रमाण मिलते हैं, उनके विरोध में पड़ती 
हैं। देखिए के० एम० शिराज पिल्लाई कृत “ अगस्त्य इन दि तामिल लंड, पृष्ठ 
६१ : विद्वान लेखक का कहना है कि अगस्त्य की अनुश्रुति ने जो इतनी जड़ 
पकड ली है इसका श्रेय दन्‍्त-कथाओं का अचार करने वाल्मों को देना चाहिए 
उसकी ऐतिहसिकता को नहीं । 


बेशे८ 


चोद्दर्वां परिष्लेद 


संस्कृतियों का पिश्रण 


दत्तिण भारत के अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि 
समय-समय पर उत्तर भारत से छोटे-छृंटे दल प्रयाण करते रहते थे, 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि सम्तूची वस्तियाँ अभियान करने लगी हों । 
जितने भी प्रमाण मिल्ते हैं, उनसे ब्यपक अभियान ओर शाक्रमणों 
का पता नहीं चलता ; इसी एक बात की पुष्टि होती है कि झआर्या ने 
शान्ति के साथ, धीरे-धीरे ओर छोटे दलें में, दत्तिण भारत में 
प्रवेश किया था । 

इस प्रवेश के फल्लस्घरूप सांस्कृतिक सम्पके ओर मिश्रण होना 
घनिषाय था। किन्तु दृत्तिण भारत में जो प्राचीन धारणाएँ आओोर 
प्रथाएँ प्रचलित थीं, जो घामिक ओर सामाजिक संस्थाएँ पहले से 
चली आरही थीं, उनमें अनाय तत्व उसी परिमाण शोर मात्रा में 
मिला रहा जिस परिमाण में उसने नवागन्तुओं को प्रभाषित 
किया । संस्कृतियों के अंतर्मिश्रण का क्रम दी्रकाल तक चलता 
रहा, किन्तु उसने जीवन के कुछ ही पहलुओं पर प्रभाव डाला 
झोर सामाजिक धारणाओं, पारिवारिक संध्याओं, धार्मिक ओर 
वेधाहिक अनुष्ठानों में आसूल परिवर्तन करने में सफल न दो 
सका । 


तामिक देश का विभानन 


इसा संघत के प्रारम्भ के लगभग तामिल देश की सोमाएँ उत्तर 
में तिरुपति ( घेंकटम ) से कुमारी अन्तरीप तक ओर बंगाल की 
खाडी से अरब सागर तक फेली हुई थीं। एक स्थतंत्र भाषा 
के रूप में मलयालम अभी तक विकसित नहीं दो सकी थी ओर 
समूचे प्रदेश में तामिल ही बोली ज्ञाती थी। घंकटम फे उत्तर 
में जो लेग रहते थे वे बदुकर ( उत्तरोय ) कहलाते थे। एसुमेन्दुर 
( महिष्मणडल ), तुलुनद, कुदकम, झोर कोंकनम का भी उस 
काल में अस्तित्व था। तामिल देश तेरह नाष्ट शअथषा प्रान्तीय 
प्रदेशों में घिभाजित था | इनमें से चार ध्यरव सागर के तसटघतती 
प्रदेश में थे--पूली ( सेंडी ), कुदम ( पश्चिम ), कुदम ( कील का 
देश ) ओर वेनद ( बाँसों का प्रान्त )। ये सब, ओर करनाइ ( पहाड़ी 
प्रदेश ) मिज़् कर चेरा राज्य का निर्माण करते थे। चेरा राज्य की 
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प्राधीम भारत 


राजधानी पश्चिमी घाटों के पदतल में, पेरियार नदी के मुद्दाने पर 
स्थित वाँची में थी। इसी नदी के मुद्दाने पर स्थित मुजी री नामक 
पक महत्वप्रण पन्द रगाह था । कुमारी अन्तरीप स्नानाथियों के लिए 
एक पःथत्र वीथे वन गया था। अनुश्रति है कि अतीत काल में, 
यह भू-भाग, दूर-दत्तिण तक विस्तृत था शोर आज के इस जल्लमग्न 
भाग में एक प्चत और नदी स्थित थे # 


पॉड्य 
पांड्यों के देश में मदुरा के जिले, रामनद्‌ झोर तिप्रेषली 
समप्रलित थे। उनके प्रमुख नगर परथावरों ( मछियारों ) के भू-भाग 
में स्थित जो भोती निकःलने का प्रमुख केन्द्र कोरकाई का दुर्ग 
शो महान्‌ रालनगर गदुरा थे। मदुरा के ध्यंसावशेष आज भी 
आधुनिक मदुरा के दक्तिग प॒व॒ में कु मील की दूरी पर देखे जा 
सकते हैं | 
चाल 
पांड्य-देश के उत्तर में बेदुनरों का देश स्थित था : ओर इसके 
उक्त में चालाों का राज्य फला हुआ शा। इनकी प्राच्योन राज- 
धानी राजनगर, काघेरी के मुहाने पर स्थित क.वेरी पद्टनम थाो। 
तब तक कावेरी नदी की शाख्ाएँ नहीं निकली थीं ओर हझपने 
गरभी र रूप में बहती हुई बह समुद्र में गिरती थी । 


सोमास्थित सरदार 


पुलीकोट से तोंदी ( रामनद ज़ित्ता ) तक पूर्वी तट चोलों के 
झाधिपत्य में था। इस भाग में कबीत्याई सरदारों के छे।रे-मोरटे 
भूखणयठ भी सम्मिलित थे। ये सरदार कम घ अधिक रुप में चॉोलोें 
के अआधोन थे ॥ पांड्यों के आधीन पाडिमिल पषंत के चारों 
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# देखिए काज्नाठोकाई, स्टेजा १०४, और शिक्लाप्पाटीकरम ( डा० स्वामी 
नाथ अय्यर द्वारा संपादित , परिच्छेद २०,१७-२२ । 

 पनाक्ष नाड़ू ( बार्टों का ध्रान्त » के उत्तर में कावेरी का बेसिन था जो 
अस्वानाह़ कद्दलाता था और इसके उत्तर में अरुवा वदाथक्षाई था। ये दोनों 
प्रदेश मिज्षकर मवित्नंगाई ( महान्‌ क्षंका ) €। रचना करते थे | काँची इनको 
राजधानी थोी। एक आवारा कबरीक्षे अस्वाक्षर के क्षोग यहाँ बसते थे | ये 
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सैावहर्षां परिथ्लेद 


ओर के शझाय के सरदार भर मैदानी भाग के सीमाघर्ती प्रदेश में 
स्थित पेहान के सरदार थे । चेरा-राज्य पॉाड्य-प्रवेश के उत्तर 
पश्चिम में स्थित था जो पश्चिमी घाटों के समानान्‍तर द्ोकर समुद्र 
तक घिस्तृत था। यह पालघाट दरें के .उस पार तक फला हुप्मा 
था ओझोर इसमें सलेम ओर कोयम्बट्र भी सम्शिल्नित थे। दत्तिणी 
मेसूर कई सरदारों के बीच बेटा हुआ था। तामिलकम की सीमाओं 
पर तुलूदेश के नाञ्नव ओर यंगदम ( तिरुपति ) के पल्ली अपना 
शधिकार स्थापित किए थे। इस सोमा के ओर उत्तर भे घदुकरों 
( उत्तरोय ) का देश था। ईस। संवबत्‌ के प्रारम्मिक-रेखा काल में 
राजनीतिक शक्तियाँ इस प्रकार फेली हुई थीं। 


ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव 

ईसा संघत्‌ सातवीं शती से पूच के तामिल राज्यों के इतिवृत्त 
का सही घिघरण, तथ्यों के पअभाष में, देना असम्भष है। यहाँ 
तक कि उस काल को प्रमुख घटनाओं की जानकारी के लिए भी 
हमें संघम-काल में रचित कुछ उड़ती हुई पद्य-रचचननाओं की शरण 
त्तेनी पड़ती है ।* 
करूमत्रार भी कहते थे | कद्दा जाता है कि कदंकाल्न चोल ने इन ल्लोगों को 
सबसे पहले यहाँ बसाया था और उनके इस प्रश्श को कोट्टम--जिल्नों--में 
विमाजित कर वचेल्लान परिवारों को दे दिया था । 

# संघम साहित्य से तात्पय उस साहित्य-विशेष से है जा उन तीन संघो 
में रचा गया जो पाड्यों की राजघानियों में स्थित थे--इन राजधानियों मे 
सब से अन्तिम मदुरा थी | अनश्रुति भी इसका समथन करती है। साधारण- 
तया यह माना जाता हे कि प्रथम दं। संधों का जो विवरण मिल्लता है, वह इस 
सीमा तक काल्पनिक गायाओं से पूर्ण हे कि उनका ऐतिदासिकता पर विश्वास 
नहीं शिया जा सकता। इत विवरणया में जिन ग्रंथों का उल्लेख मिलता हे, वे 
उपल्ब्ध हुए. हैं केवल तोल्कवियम को छोड कर--जो तामित्र व्याकरया 
का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता हु । अनुश्रति के अनुसार यह ग्रंथ 
दुसरे संघ में रचा गया। इसग्रंथ के लेखक के चारों ओर अनेक दन्तकथाएँ 
जमा हो गई हैं। अगर्त्य के सम्बन्ध में अनेक दनन्‍्तकथाएँ प्रचल्नित हैं जिनमें 
कहा गया है कि उसने इत ग्रंथ से पहले भी एक ग्रंथ की रचना की थी | 
अगस्त्य का नाम सभी संघों के बिवरणा में - तत्सम्बन्धी दन्तकथाओं में-- मि्लता 
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प्राथीन भारत 


निश्चित रूप से हम इतना ही कह सकते हैं कि चोल 

छोर पांड्य राज्य भारत के प्रारम्मिकतम राज्यों में से थे जिनका 
संगठन सभ्य प्रणाली पर किया गया । तामिलकम के तीन 
' मुकुटधारी ' राजाओं में बंहुधा युद्ध चलते रहते थे। इन युद्धों 
का उद्देश्य एक-दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्राकांत्ता 
थी | प्रभुत्व की यह स्थिति, ईसा की पहली शतती में, चोल राजा 
करिकाल ने प्राप्त कर ली थी, यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता 
है। इन तीनों नरेशों के जीवन का--राज्य का- प्रारम्भ छोटे-छोटे 
प्रदेशों के आधिपतय से हुआ ओर इनके प्रथम शासक सम्भवत 


है । ऐसा प्रतीत होता है कि अगस्त्य कल्न के सदस्य--जो अगस्त्थ कहलाते 
थे, अगस्त्य नाम को जीवित रखे हुए थे | अन्तिम संध में रचे गए. अनेक प्रो 
का उल्नेख मिलता हें--जेसे एक्तत्तोगई, पत्तप्पत्त , पत्थिनेन किल्कानक्‌ 
आदि--'आठ संकक्षन दूस पतद्म-रचनाएँ तथा अठारह अन्य ल्लप्ु अंध। इस 
सूची में मगिमेकलाई ओर शिलाप्पचिकरम न मक महाकाव्य भी सभ्मिल्नित हैं । 
कल विद्वानों का अनुमान है कि ये संघ बौद्ध संघों के अनुकरणा पर स्थापित 
किए गए थे । इनका उद्देश्य साहित्यिक गति विधि का नियंत्रण करना 
था--सेन्सर का काम ये संघ करते ये इन सघों के कात्लानुक्रम के तम्मन्ध 
में निश्चयात्मक रूप से कुछ कइद्दना कठिन है | फिर भी इतना कहा जा सकता 
है कि तोल्कपियम के रचना-काल्न में सघ ने एक प्रतिष्ठित संस्था का स्थान 
प्राप्त कर लिया था। इस ग्रंथ का रचना-काल्न तिझ्वल्लुवर के कुर्ल--जो ईसा 
पूर्व दूसरी श्री में हुए थे--पहले माना गया हैं | सम्भवत: संघ का कार्य ईसा 
पृव दूसरी शर्ती में प्रारम्म हुआ था ओर कई शरतियों तक चलता रहा। 
सघ का प्रारम्भिकतम उल्लेख दन्तकथाओं से पूर्ण श्रैयानर अशप्पोरूल के 
माष्य की भूमिका में मिलता है । संत्र में निभित जो प्रचुर साहित्य मिलता है, 
बह सम्मवतः कई पीढ़ियों में--दे। से तीन शतियों में--तैयार हुआ होगा। 
इस साहित्य में उस काल्न की राजनीतिक त्थिति की जे। काँकी मिलती हे, उससे 
तीन परम्परानु गत नरेशों के अतिरिक्त अनेक छोटे सरदारों के श्रस्तिस्ब का पता 
चल्नता है | बन्द्रगाहों और विदेशों के साथ व्यापार का भी उल्लेख मिलता है 
जिससे पश्चिम के क्लासिकल ले वकों के--ईसा संवत्‌ पहली और दूसरी शती 
वे-दक्षिणी भारत सम्बन्धी वर्णानों की याद आती हे। सघम साहित्य 
में कुछ रचनाएँ एक विशेष प्रकार की शैज्नी को मिल्लती हैं जिनसे प्रकट होता 


बैड२ 


चाद्हवाँ परिष्छेद 


कबीलाई सरदार थे | प्रथम चोल सरदार समुद्र-तट के सरदारों में 
से एक था जिसने उरेयूर पर अधिकार करने के पश्चात्‌ महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर ल्तिया था ।# 


प्रारम्भिक चोछ साम्र ज्य 


करिकाल (या कृष्ण-पद्‌ जसा उसे कटद्दा जाता था ) उन 
सब राजाओं में खव से अधिक घिर्यात था जिनका उल्लेख 
प्रारम्मिक तामिल साहित्य में मिलता है। उसके जीवन के प्रारम्भिक 
दिन मुसोक्शों से भरे हुए थे । घह शक्तिशाली राजा था 
उसने चेरा तथा पॉांड्यों का यद्ध में पराजित किया । चोल 
राज्य की सीमान्मों का घिस्तार करने में उसने स5,लता प्राप्त 
की ओर भीतरी भाग में, जिचनापत्ती के निकट, स्थित उरैेयूर 
से हटाकर श्रपनी राजधानी कंवेरी के मुद्दाने पर स्थित 
कावे रीपद्ननम में स्थापित की । यह उसी का प्रभाव था जा 





है कि वे अवार और नयनमार के मंत्रों से भी पहल्ले रची गई थीं। इन दोनों 
में व्यक्त धार्मिक स्थिति की भिन्नता से भी इस बात की पुष्टि होती है । इन सब 
बातों से इत अनुमान की पृष्टि होती है कि सघम साहित्य का रचना-काल 
ईसा संबत्‌ की प्रथम दो या तीन शती रहा होगा | ( देखिए एस० के० आयंगर 
कृत ब्िगिर्थिंग ऑफ दि साउथ इन्डियन हिस्ट्री, प्र २६१--३६४६, (ए* के० 
आयंगर कृत एन्शेन्ट इन्डिया भी देविए, वी० आर७ आर० की स्टडीज इन 
तामिल लिटरेचर एन्ड हिस्द्री, परिच्छेद पहला, ओर के० वी० एस० अख्यर 
कृत एन्शेन्ट दकन भी दे-बिए | 

# देखिए शिवराज पिलछाई कृत दि क्रानोलॉजी ऑफ दि अर्तली तामिल्स 
पृष्ठ ६४ | उनका मत हे कि तामिल्कम का समूच। प्राचीन राजनीतिक इतिहास 
युद्ध और विजय का इतिहास है जिसके फल्लस्वरूप सभी कबीलों पर खेतिदर 
जाति के ज्लञोगों ने विजय प्राप्त कर त्नी थी और नदियों की धाटियों में सुसम्बद्ध 
राज्यों की स्थापना हुई थी । 

| एक प्रतिद्वन्द्दी राजा ने, उनके पिता के सिंहासन पर अधिकार प्रात करने 
के बाद, करिकाल के जीवन का अन्त करने का प्रयक्ष करना चाह्ाया। अतः 
उसने एक दिन रात के समय उस घर में आग लगा दी जिसमें बानल्नक करिकात्त 
सो रहा था । जलते हुए घर से भागने के प्रयज्ञ में वह ठोकर खाकर गिर पड़ा 
आर उसका पाँव बुरी तरह जल्ल गया । इसके बाद अपने एक चचा की सद्चायता 


शे७३रे 


प्राथीन भारत॑ 


चोल नाम को त|मिलकम में हो नहों, वरन बाहर भी प्रतिष्ठा की 
दृष्टि से रेखा जाने लगा था। उसने कावेरी का बाँध बनवाया 
जिसके कारण उसका नाम चिरस्मरणोय रहेगा। कावेरी में बह्ुधा 
बाढ़ आती रहतो थी जिसके फलस्वरूप किसानों की फसल 
नए द्वो जाती थीं। बाढ़ों का रोकने के लिए करिकाल ने कावेरी के 
तटों को, कई मील तक, ऊँचा उठपघा दिया। इससे अकाल का संकट 
ही नहीं टल गया, घरन नहर निकाल कर उसने ऐसी व्यघस्था 
को जिससे कावेरी का प,नी सिचाई के काम में आने लगा। 

प्रारम्भिक तामिज कवियों के अनुसार उसने सिद्ठल पर श्राक्रमण 
किया था घोर वहां से हज़ारों बन्दियों को लाकर उसने बाँध 
बनाने में लगा दिया। करिकाज़ साहित्य का भी प्रेमी था। 
उसने दोध्र कॉल तक शासन किया । उसका, उसके दा 
पू्वाधिकरियों ग्रो ( बाद्‌ के एक राज। का शासन क/त्त-इन तोनों 
का सम्मिलित कात्त दृत्षिण में चोल-राज्य के प्रथम उत्थान का काल 
कहा जा सकता हे ! 

ईसा को प्रथम शती में चोलें के उत्थान का एक प्रमुख कारण 
कावेरपट्टनम कावनद्रग.ह था। यद्द व्यपार का प्रम्मुद्ध केन्द्र था 
और इससे बहुत आय होती थी। कहा जाता है कि उसके पुत्र के 
शासन-कात्त में भयंकर बाढ़ के कारण यह बन्दरगाह नष्ट हो 


से करिकाह ने अपने धिहासन पर फिर से अधिकार प्राम किया। तभी से उसका 
नाम करिकाल्र--कष्यापद अर्थात्‌ कान्ना पाँव--पड गया। शिवराज पिलाई के 
प्रतानुसार करिकान्न नाम के दो राजा थे | इनमें से एक कि परनार के पहले 
हुआ था ओर दूसरा बाद में | इन दोनों ने अपनी अल्लग -अलग विशेषताओं और 
कार्यो' से नाम कमाया | इस नाम का दूसग राजा महान्‌' कहलाता था | उसी ने 
चेह्न वंश की दो शालाओं की प्रतिदृन्द्रिता का अन्त किया था | उसके शासन 
के प्रारम्म में जो कभडा उठ खड़ा हुआ था उसका कारण चेल्न वंश की दो 
शाखाओं की प्रतिद्ृन्द्रिता ही थी | ( देखिए प्रष्ठ १२८ पर दिया गया नोट, साथ 
ही पी० टी« श्रीनिवास आयंगर कृत हिस्ट्री ऑफ दि तामित्स, परिच्छेद २०. 
भी देशिए जिसमें करिकाल के शासन-काल का विवरण दिया है और साथ ही 
प्राचीन तामिल साहित्य में जो उसका उल्क्लेख मिल्नता है, उस पर भी प्रकाश 


ढाका गया है | 


रे७४ 


चेददर्चा परिच्छेद 


गया। इसके बाद चाहल्लां की शाक्ति बढ़ने के बजाय उत्तरात्तर 
घटती गई | उनको प्रति" भी कम हो गई ओर अन्त में चेरा- 
राज्य ने उन्हे अवदस्थ कर अपना प्रभ्ुत्व स्थापित कर लिया । 


छाहछू चेरा ओर पांड्य 


करिकाल के कुछ समय वाद चेरा लेगों ने, अपने दुद्धघ नेता 
आर योद्धा सेंगुत्तवतान लाल चेग के नेतृत्व में, ईसा की दूसरी 
शती में, एक राज्य की स्थापना को जो उसके बाद अधिक दिनों 
तक कायम न रह सका। संध्रम साहित्य में इस राज्य का जो 
विघरण मिलता है, उससे पता चलता हे कि लाल चेरा के पुत्र 
आर उत्तराधिकारी को तलेयालंगनम के यद्ध में परास्त होना पड़ा 
आर पांड्य राजा नेदनजेलियान-द्वारा वह घन्दी बना लिया गया। 
इस घटनाकारों यद्ध के फलस्वरूप पांड्यों ने चेरा-शक्ति को 
स्पदस्थ कर दिया ओर उनके राज्य पर अ्रपना अधिकार स्थापित 
कर लिया। इस प्रकार पांड्यों का राज्य स्थापित हुआ जो कई 
पीढियों, दूसरी शती से चोथी शती तक, चलता रहा। 

संघ साहित्य में जिन पांड्य राजाओं के नाम मिलते हैं, उनमें 
से कई ता निरे काल्पनिक प्रतीत होते हैं। नेदुनजेलियान नामक एक 
राजा का उल्लेख मिलता है जो चेरा-शक्ति पर विजय प्राप्त करने वात्न 
राजा से भिन्न था। वह उस काल में जब शिलप्पत्थिकरम की 
घटना घटी थी, मदुरा का राजा था! तलेयालंगनम युद्ध का विजेता 
एक हिन्दु-ब्रह्मण था | कहा जाता है कि उसने वेदिक बलि-यकज्ष 
किया था | इस समय तक पलुवों को शक्ति भी बढ़ गई थी ओर 
उन्होंने चोलें के अधिकाँश उत्तरी मंडला पर अधिकार 
कर लिया था । इस प्रकार पल॒वों ने अपने राज्य की स्थापना कर 
ली ओर आगे चत्त कर वे इतने शक्तिशाली हा गए कि 
परम्पतनुगत तामिल शक्तियों के अंधकार में डाल दिया। ईसा की 
प्रथम चार शतियों मं दक्तिण भारत के इतिहास को प्रगति इस प्रकार 
हती रद्ी। 


[२ | 
पल्ुव और उनका काछ 
कई वष पूष स्थर्गीय डाक्टर घो० ए० सिप्रिथ ने पलपों के सम्बन्ध 


३७५ 
मा डे ढे 


धराचोन भारत 


में लिखते हुए कहा था कि भारत के इतिहास में उनका स्थान समर 
से अधिक रहस्यमय है । तब से, कितने ही देशो तथा पिदेशी 
चिद्दानों ने, पलवों के इतिहास का रहस्योट्घाटन करने का प्रयत्न 
किया है झोर इस सम्बन्ध में पिस्तत खोजें की हैं ३ 
कुछ घिद्वानों का विश्वास हे कि पलव पाधियन स््नोत की पघिदेशी 
जाति--कपधोले--ऊ लेग थे। उत्तर-पर्चिम से अभियान कर वे 
कचिोघरम तक पहुँच गए थे | इन घिद्वानों का यद्द भी कहना दे 
कि दत्तिण भारत क पल्व भो उन्हों पल॒वों के समान हैं जो सरहदी 
कब तले का सचा मे अपना विश॑ष स्थान रखते हैं और जिनका 
त्लेख विभिन्न काव्यों तथा अभिलेखों में मिलता है। श्री वंकस्या 
का कहना है कि वांतभोपुत्र शातकशि द्वारा पराजित होने के बाद 
पल्लय दू ९ दत्तिग को आर अभिय/न करने के लिए बाध्य हे! गए थे । 
पलवों के पराथियन स्त्रात की घात को पश्ब कोई नहीं 
मानता शोर अब साधारणतया यह माना जाता है कि पल़ष चोतल 
आर नागवंश से निकले थे जा प्रारम्भ में सातवाहनों के अधोन 
थे और बाद में उनके देश के एक भाग पर अपना शासन स्थापित 
करने में सफलता प्राप्त कर लो थो । किन्तु डाक्टर एस« 
क्रष्णास्वामी आयंगर ने इसके विरोध में कट्दा हे कि ईसा की 
दूसरी ग्ोर तीसरी शती के संप्रम साहित्य में पल़षों का उल्लेख 
मिलता है जो, उस काल में तोन्दय्य " कहलाते थे ओर उनका नाग 
सरदारों से घानष्ट सम्बन्ध थाजा सातवादह्नों के साम्राज्य की 
सीमाओं के रक्तक थे | इसलिए पल्वां को दत्तिण भारत का ही 
निधासोी समभझ्तना चाहिए । अपने इस मत की पुरा्टि में राजशेखर के 
यवनकोष नामक एक भांगालिक ग्रंथ से भो प्रमाण दिया हैं। 
राजशखर इसा का दसवा शतो के प्रारम्भ में हुआ था। इस ग्रंथ 


सन्त लए न क्र न 2०. 
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# पलवों के स्पष्ट तथा सन्चित विवरण के लिए इस विषय पर लिखी गई 
सा० एस» श्रीनिवासाचारा की पृश्तिका देखिए | यह पुस्तिका वेसलियन मिशन 
प्रेस मेसूर से प्रकाशित हुई है | जे० डेबत्र्‌ इल लिखित * पल्वाज ? भी देखिए ; 
एच० हेरास कृत ( दि पल्लवाज जेनियोज्ञाजी एन्ड स्टडीज इन पलछब हिस्ट्री म॑ 
देखिए | डाक्टर एस० के० आयंगर, वी वंकय्या और आर० गेपालन ने भी 
पल्लबों पर विस्तृत ल्लेख लिखे है । 
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में उत्तरी भारत के घोर दत्तिण में रहने घाले पलवों में भेद किया 
गया है |# 


पछव और आंध्र साम्र.ज्य 


पल्लवों के उद्गम स्रोत के सम्बन्ध में हम निश्चयपृषक चाहें 
कुछ न कह सक, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि इतिहास के पन्नों में वे अपना एक घिशेष ओर पघिस्तृत स्थान 
रखते हैं। शञ्ाँधों के पतन के बाद दत्तिण के विस्तृत भागों पर उनका 
शाधिपत्य हो गया था--वरन्‌ कहना चाहिए कि अ्राँध्रों के समूचे 
साम्राज्य पर डन्‍्होंने अपना अथविकार कर लिया था। 

।इसा की तीसरी शतती के प्रारम्भ में आँधों का साम्राज्य क्रिन्न-भिन्न 
हो गया ओर सातघाहनों के कुछ सामन्ती सरदारों ने अ्रपने को 
स्घतंत्र घोषित कर दिया। इन सरदारों में एक महदासेनापति 
सस्‍्कन्द नाग था जो, धन्य प्रदेशों के अतिरिक्त, तोन्द्नमणठलम का 
भी अधिकारी बन गया था | इस नाग सरदार की एक कन्या का 
घिघाह पलघ राजकुमार से हुआ । इस पल्लघ राजकुमार का 


# एस० के० 'आयंगर लिखित ' सम कन्ट्राब्यूशन्त आफ दि साउथ 
इन्डिया टू इन्दियन कन्चर, परिच्छेद सात और आठ देखिए | 

तामिल्न स्टडीज के लेखक स्वर्गीय एस० श्रीनिवास आयंगर का मत हे कि 
पह्थब नाग जाति के थे और तामिल्न देश के कछरों से उनका सम्बन्ध था। इस 
बात का समर्थन डाक्टर स्मिथ ने भी किया हे और अपने इतिहास में--श्राक्स- 
फोड हिस्टी आफ इन्डिया दूसरा संस्करण, २०५-उन्होंने इसका उद्लेख भी 
किया हे | 

प्रारम्भिक तामिल साहित्य में व्शित अनुश्रति के अनुसार प्रथम पल्व शासक 
एक चोल राजा किल्लिवल्षवन का नाजायज पुत्र था जो सिहल द्वीप के निकट 
मणिपल्लवम की नाग राजकुमारी से उत्पन्न हुआ था। तोन्देमगडल्लम का वह 
प्रथम राजा हुआ | तामिल साहित्य में पलल॒बों को तोन्दय्यर नाम दिया गया 
है और पल्॒व राजा को तोन्दय्यमन या तोन्दय्यरकोन कहा गया है। पोत्तरय्यर 
नाम से भी पलब राजाओं को सम्बोन्धित किया गया है। यह सम्बोधन तामिल्ल 
शब्द पोच से बना है जो पल्लवम का संज्ञासूचक है | यह अनुश्रुति पल्लवों के 
खोत को स्वष्ट करती है, यह सन्देहास्पद है। इससे यघ्डछी प्रकट होता है कि 
अपने इतिहास की एक अवस्था में उन्होंने काँचीपुरम तथा उसके आस-पास 
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नाम सम्भवतः घीगरकुच था जिसने नाग-कन्या के साथ-साथ 
उनके राज्य-चिन्ह को भी प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार षीरकुच 
पलचों का प्रथम राज़ा हुआः |# पलपघों के अनेक राजवंश हुए जिनमें 
से चार का उब्नेंख अभिलेणों में मिलता हैे। इस काल में पललच 
राजाओं की क्रप्िकता के सम्बन्ध में निश्चित रुप से कुछू नहीं 
कद्दा जा सकता | 


के प्रदेशों पर अधिकार कर ल्षिया था | श्री एच० कृष्ण शात्री का 
अनुमान है कि पल्यथ उस जाति के ल्लोग थे जो ब्राह्मणों और देशी 
द्रविड कब्रीलों के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी | अपने इस अनुमान के समर्थन में 
उन्होंने एक अनुश्र्‌ ति का उल्लेग्व किया है | इस अन्श्रति के अनुसार इस 
जाति का संध्यापक अश्वत्यायन नामक एक ब्राह्मण था ज्सने एक नाग ख्तरी 
से विवाह किया था | इस विवाह से उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम स्कन्‍्द- 
शिष्य था ( रायकोट ताप्रयत्र ) | इसके सिवा तामितलल साहित्य में तोन्दन का 
अभ होता है दास | यह अच भी कुछ मानी रखता हैं जब पलकों को, सात- 
बाहनों के अधीन, स्थानिक गवरनरों के रूप में हम देखते हैं। पल्लवों ने अपने 
को स्वतंत्र कर लिया था आर उनका प्रदेश तोन्दमयडल कहल्लाया - सात: 
बाहनों के दासों का प्रान्‍्त | किन यह खअनुमान और अर्थ कोई विशेष मूत्य 
नहीं रग्क्‍ता | 

# इंता की तीसरी शर्ती के तीन प्राकृत ताम्र -पत्रों के अनुसार राजाश्रं के 
वेशानुक्रम में पहला बप्पदिव था जिसने जंगल को नष्ट कर खेतों में परिवतित 
कर दिया था, जिसने ताह्लों को बनवाकर सिंचाई आदि का प्रबंध किया था। 
उसके पृत्र का नाम स्कन्द वर्मन था | अपने नाम के पूर्व वद्द ' शिव ' और 
' विजय ' शब्दों का प्रयोग करता था | काँची उसको राजधानी थी ओर वहीं से 
वह शासन करता था। छराहुदागलली ताम्रपत्रों ( एपिक इन्डिका, भाग १, 
पृष्ठ २ ; के अनुसार और मामिडोवोलु ताम्र-पत्रों ( एप्कि इन्डिका, भाग ६, 
पृष्ठ ८४ ) के अनुसार पल्लवों के राज्य में काँची और उसके चारों ओर का 
प्रदेश--उत्तर में कृष्णा नदी तक--सम्मिल्लित था। उनकी शासन-प्रणाल्नी 
जटित्न थी, गबनर से ल्लेकर निम्नस्तर तक अनेक पदाधिकारी इस व्यवस्था के 
आधार थे। उनकी शासन प्रणा नी उत्तर से मिल्लती-जलतो और सुदूर दक्षिया 
के तामित्नों की प्रणाली से मिन्न थी। प्राकृत में वे अपने घोषणापत्रों को 
प्रकाशित करते थे | उनकी ल्लेजन-शेल्ली के अध्ययन से पता चलता है कि वे 
समृद्रगुत्त के दक्षिण पर आक्रमण से पहले के ह-- कम-से-कम इतना तो 
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काँची में पलुवों के शासन के इतिहास का चार भागों में बाँटा 
जा सकता है--( १ ) प्राकृत घोषणा-पत्रों का काल (२) संस्कृत 
के घाषणा/-पत्रों का क,ल ( ३ ) महान पल्वों का काल ( ४) नन्दि 
समन के पदच्यत होने के बाद का काल । इन कालों में जिन वंधों 
ने राज्य किया उनके सम्बन्ध मं निश्चित जनकारी नहीं 
प्राप्त हा सकी हे | प्रात आर सस्कृत के घोषणा-पत्रों को 


जज (अचल 


निश्चित ही हैं कि इन घोषणा।-पत्रों का काल समुद्रगतत के अभियान से पहले ही 
माना जा सकता हूं. बाद में नहों | 

पल्लब् राजाओं का दूसरा काल -वह काल जिसमें घोषणा-पत्र सस्कृत में 
जारी किए जाते थे अनिश्चित ओर 'अश्यिर मूमि पर चआधारित ह। दून फतरों 
में विभिन्न राजवंशों का उल्ल्लेग्व मिन्नता ह इन दान-पत्रों को जारी करने वाल्ते 
राजाओं में से कुछ राजाओं ने इन पत्रों को उत्तरी पेन्नार और कृष्णा के बीच 
के प्रदेश में व्यित ताम्रप चन्द्र, दसनपुर और मेनमतूर से जारी किया था । 
प्रोफेसर डब्रइल इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि पल्लाकइ और काँची मे एक साथ 
दो पल्ब वंश राज्य करने थे ( देखिए ' पल्ञलयाज ', ४८ २४५ ५; | कुछ काल 
शरद काँची के राज्य पर भा पत्चाकड़ु के वश के आधिपत्य ही गया । महान्‌ 
पलवों के पृवंज सिंह बमन और सिंह विष्णु इसी वंश के थे इन राजाओं का 
वंशज्ल सिंह विष्णु ( लगभग १8० इसब्री ) से शुरू करके, पीछे की ओर 
चल्नता है और प्रत्येक पीर्ट। की अवधि २८ वर्ष की रखी गई है। प्राकृत 
पाषया। पत्ना में बणत अन्तिम राजा का पहला उत्तराधिकारी काँची का किष्यु- 
गोप था | ( देखिए प्रोफेसर डब्रइल को एन्शेन्ट हिस्टी आफ दकन, ४४ ५४ ) 

डा० एस० के आयंगर ने इत साबन्ध में निश्चयात्मक रूप से कछ नहीं कहा 
है | प्राकृत घोषणा-पत्रों के बाद एक दूसरे वंश का सूत्रपात हो गया था और 
पल्वों का राज्य, कम से कम, स्वडित होकर तीन भागों में बट गया था। 
यह विभाजन सम्मवतः इच्त्चाकु और पल्लबों के संघर्ष के पश्णिम स्वरूप हुआ 
था | समुद्रगुम द्वारा विष्णुगोप की पराजय के फलन्नस्वरूप काँची में विद्रो्ठ हो गया 
ओर सिंहासन पर संस्कृत घोषणा-पत्र जारी करने वाले वंश के संल्यापक नें 
अधिकार कर लिया | इस वंश का राजा बीरकुर्च था। नाग राजकुमारी के 
स।थ-साथ उसने राज्य पर भं अधिकार प्रात कर लिया था। पश्चिम के शक्तिशाल्नी 
नागों ने इस कार्य में उसकी सहायता की थी | या तो उसके, या उसके पत्र 
स्कन्दवर्मन के काल्न में, समू चे प्रदेश पर--उत्तर में बेंगी तक--इस वंश का 
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जारो क रने वाले राजाओं के इतिवृत्त के सम्बन्ध में निश्चयपूषक 
कुछ नहीं कहा जा सकत। । संह्कृत घाषणा-पन्नों के काल को पल्॒पों 
के इतिहस का निर्माण-काल कहा जा सकता है। प्रथम वंश 
के राजापं का प्रारम्भ सातवाहनों के शासन के तुरंत बाद- तीसरी 
शती के प्रारम्भ में-ह्टो गया था। कन्तु काँची से वे बहिष्कृत कर दिए 
गए। दूसरे घंश का शासन काँची से भिन्न दुसरे स्थानों से आरम्भ 
हुआ । नेलोर के उत्तर ओर पेन्नार से जारी किए गए उनके दान-पत्र 
मिलते हैं । इनमें से एक राज़ा कुमार विष्णु ने काँचो पर फिर से 
अधिकार प्राप्कर लिया था जो प्रत्यत्ततः, चोलों के अधिकार में थी।# 
इस काल में पलष-राज्य में काँची से घगी तक का प्रदेश सम्मिल्लित 
था, साथ ही उसमें कुरन्दल, शअनन्तपुर, कुइपाद्ट श्रोर बेलारी के जिले 
भो सम्मिलित थे। इन प्रारम्भिक अभिलेखों में कुछु ऐसी महत्वपूर्ण 
बातें भी मिलती हैं जिनसे पत्रा चलता है कि पल्षों की शासन 
प्रणाली उत्तरोय आर दूर दत्तिण के ताम्तिला से, सम्भवतः, भिन्न थी | 


जन + +नननननगम+-त >2--+-- 2कन- बन ननिजनननाननलन+ जा जाई3---7+777/+ * “लीन लिनीन जजनननाननन-+++-म ० अमल, 








प्रभुत्व स्थापित हो गया था। स्कम्द्वर्मन के पुत्रों--सिहवमन, युवमहाराजा 
विष्णुगीप और कुमार विष्णु ने भी विजय-विस्तार मे सफलता श्रात्त का। कुमार 
विष्णु के सम्ब-ध में कहा जाता ह कि उसने कदम्बों के हाथ से या अपनी ह्ठा 
एक वंश-शाखा के हाथ से काँची को छीन लिया था। कुमार विष्णु के पुत् 
बुद्धवर्मन ने दक्तिणा में चोन देश पर विजय प्राप्त की । ( उसके इतिदृत्त के लिए 
देखिए सम कन्ट्र ब्यूशन्स ऑफ साउथ इन्डिया टू इन्डियन कल्चर, पृष्ठ १६६) । 

फादर हेरास ने यह दिखाने का प्रयत किया है कि शिवशकन्दवर्मन ओर 
कुमार विष्णु--जिन्होंने काँची पर विजय प्राप्त की थी--मिन्न न होकर एक ही व्यक्ति 
थे | प्राकृत और संस्कृत के घोषणा-पत्रों के बीच कोई काल्लान्तर नहीं मिलता | 
कुमार विष्णु के उत्तराधिकारियों के हाथ से काँची निकल गया ओर उन्हेंने 
अपने घोषणा-पत्र अन्य स्थानें से जारी किए। चोला तथा कथित विक्षेप के 
कारण पल्लवां को अपनी राजधानी छोड कर अन्य स्थाना में शरण लेनी पड़ी । 
( देखिए, फादर हेरा8 कृत पल्लव जनियोत्ञाजी एन्ड स्टहीज इन पल्लव हिस्टी)। 

# एविग्राफिया इन्डिका में संस्कृत और प्राकृत घाषणा पत्रों सम्बन्धी विवरणा 
देखिए | फादर हेरास का कहना है कि प्राकृत ओर संस्कृत कालों को एक-दूसरे 
से अल्लग कर के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं 
मिल्लता | ( देखिए स्टडीज इन पल्थव हिस्टी, भाग पहला ) 
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चादद्दर्यां परिच्छेद 
सिह विष्णु का वंश 


पलच इतिहास का सर्वाधिक उज्ज्वल काल तीसरे राज्य-पंश 

से, सिह विष्णा ( लगभग ५६० ईसपी ) जिसका संस्थापक था, 
ध्रारम्भ हुआ | पह ओर उसके उत्तराधिकारी महान पलव कदलाए । 
सिंह धिष्णु के घोषणापत्रों से मालूम होता हे कि उसने भी, चोल 
आर पांड्य राजाओं के श्रतिरिक्त,. सिहल पर घिजय प्राप्त की थी। 
उसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी महेन्द्र वमन प्रथम था | उसने 
लगभग £००-३० इसवी तक राज्य किया। उसके शासन-काल 
में ही पश्चिमी चालुक्यों के पुल केशी द्वितोय ने पलवाँ के राज्य के 
उत्तरों भाग पर झाकमरणा कर वेंगी घर अधिकार कर लिया था। 
किन्त, इस यद्ध में पराजित होने पर भा, महेन्द्र का प्रतिष्ठा आर 
गारघ में काई घिशेष धट्ट।/ नहीं लगा | दालघान र में चद्भान काट कर 
उसने अनेक मन्दिरों का निर्मागा कराया था जिससे उसको ख्याति 
ओर नाम बढ़ा। पलव एम, यामनदुर आदि अनेक स्थानों में भी 
उसने मन्दिर बनवाएण । साहित्य का वह प्रेमी था। मत्तविलास 
प्रहसन को उसने रचना को थो जिसमें क.प.लिक भर पशुपतों 
ज्ञसे विभिन्न सम्पदायों के घरार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है; 
उसके अभिलेखों में अन्य कई ग्रंथों के नाम मिलते हैं-- 
मत्तपिलास, अवनिभाजन शत्रभल्ल और गुणाभार आदि, जिसके 
प्रारम्भिक भाग में राजा के गुणों ओर विशेषताओं का प्रशंसात्मक 
बणन मिलता है |# दत्तिण के राजाओं में उसी ने सब से पहले चद्दान 
काट कर मन्दिरों का निर्माण कराया था। उसके घिरुदों में एक 
चैत्यकारी भी था जो उसकी मन्द्र-निर्माण सम्बन्धो ख्याति का 
चोतक है । एक अभिलेग में बताया गया हे कि उसने ब्रह्म, ईश्वर 
ओर घि७ष्णु का एक मन्दिर, थिना ईंट, लकड़ी ओर धातु का प्रयोग 
किए, घनवाया था । निश्चय हो यह मन्दिर चट्टान काट कर 
वनधाया गया होगा | ईट अर लकड़ी के मन्दिर बनाने की प्रथा 
पहले से हो मोत््‌द थी । महेन्द्र ने चद्ठानी मन्दिरों को निर्माण- 
कला को जारी किया। ये मन्दिर गुफाओं के प्रकार के होते थे 


# मत्तविलास ( ट्राबनकोर संस्कृत सीरीज, नं+ ४१५ ) पग्रिडत ठी ० गणपति 
शाद्नी द्वारा संपादित । 
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प्राचीन भारंते 


ज्ञिनके अग्नभाग स्तम्भों से सुसज्ञित होते थे |# महेन्द्र को 
उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डब्र इल ने कहा है--“ उसने 
पुलालूर में चाल्ुक्यों के आक्रमण का रोका था, शंच मत को 
नया जीवन ओर स्फूति दी थी; काव्य आर संगीत को उसके 
काल में उन्नति हुई (कुदीमियामलाई के संगीतमय शिलालेख की 
स्व॒रलिपि स्वयं उसने तेयार की थी); चट्टन कटे मन्दिरों का 
कृष्णा के तटबर्ती प्रदेश से लेकर, कावेरी ओर पालर के प्रदेश 
में प्रचलन किया ओर उनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न की; सियाई 
के लिए महेन्द्रवाडी, मामनद्र ओर सम्भवतः दाल घपानर में भी 
ताले का निर्माण कराया था ।! 

दत्तिण भारत के धामिक आन्दोलनों के इतिद्दस में महेन्द्र बमंन 
का प्रतिष्ठित स्थान है । पहले वह जन था, किन्तु बाद में सन्‍त्र अपर 
ने उसे शेष मत में दीत्षित कर लिया था। पलव देश से जेनों को 
बाहर निकालने में भी उसने प्रमुख भाग लिया था ओर नयनमारों 
के तक्तावध।न में शव मत के प्रचार को प्रोत्साइन दिया था । उसके 
काल में अनेक शेंघ संत्र हुए जिनमें आझप्पर ओर सामबन्द्र उल्लेख- 
नोय हैं | एक घिद्दान्‌ का कहना है कि उसी के कल में बेधगाच 
अ्लवार और सन्त तिरुमलिशाई भी हुए थे ।६ महेन्द्रधाडी म॑ उसने 
चअद्धान काट कर, विष्णा के एक मन्दिर कः निर्माण कराया था | 


नरसिंह वर्मन महान 


महेन्द्र वमंन के बाद उसका पुत्र नरसिह धर्मन (लगभग ६३०-६८ 
इसघोी ) गद्दो पर बेठा । बह महान्‌ कहलाया । उसने बार-बार चोलों 
केरलों ओर पांड्यों को यद्ध में पराजित किया। एक बहुत बड़ी 
सेना का संगठन करके उसने चाल्लुक्पां की भूमि में प्रवेश किया 


_->-- ७क>ल++ -+- +« ज> विओ न अनणा-4++3+9%+* >>» 


# विस्तृत विवरण के लिए देखिए जे० डब्रइल कृत * पलबत्र एन्टीकिटीज 
ओर लॉगहस्ट-कृत आरकेयोलोनिकल रिपोर्ट फॉर साउच इन्डिया ( १६:८) 

देखिए ' दि पल्वाज ', १६१७, 7४ ४० । 

+ देखिए श्री निवास आयंगर कृत तामिज्न स्टर्डीज, प्ृधध २०१-६, जिसमें 
कह। गया हे कि नाननुगान-तिरुवानददाई में उल्लिखित गुण्याभार महेन्द्र बर्मन से 
विशेष रूप से सम्बन्ध रखता हे | इसके विरोध में एस० के* 'आयंगर का मत 
देखिए -अ्ली हि'ट्री ऑफ वेष्णविज्म इन साउच इन्डिया, प्रष्ठ ५४। 
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जे 
चादहवां परिच्छेद 


ओर उनकी राजधानी वातपो पर, ६४२ ईसवीं में, अधिकार कर 
उसे जला कर राख कर दिया ।# सम्भवतः इसो यद्ध में पुलकेशी 
द्वितीय मारा गया था। इसमें भो सन्देह नहीं कि नरसिह पमंन ने 
सिददल द्वीप पर भी दा वार धावा किया था। दूसरे धावे में उसने 
पूण सकलता प्राप्त की । वसाकुडी के ताम्नपत्रों में उसकी इस विजय 
की राम को लंका-घिजय से तुलना को गई है । 

नरसिह वमन का मित्र राजा मानवम्म सिंद्दासन पर प्रतिष्ठित 
कर दिया गया | इस पल्लव राजा के पास शक्तिशाली नौसेना थी। 
मामल॒पुरम में यह नोसेना स्थित थो। इसके शासन-काल में ही 
चोनी यात्री हुएन्सांग काँची आया था। उसने लिखा है कि यहाँ 
की भूमि उपजाऊ थी, खेतों खूब हातो थी ओर यहां के निवासी 
साहस।, घिश्वसनाय, जन-सेवा-काय में तत्पर ओर पिद्याभिरुचि 
से सम्पन्न थे । 

अपने पिता की तरह नरखिद वर्मन भी एक महान निर्माता 
था । उसने भी अनेक गुफा-मन्दिर बनवाए थे। ये मन्दिर 
अधिक आलंकारिक आर स्तम्भों से सुसज्जित थे। मामलपुरम के 
सन्दय में उसने शुद्धि को। अनेक स्मरणीय चीज़ों का निर्माण 
कराया | मामलपुरम पल्लयों की सुप्रसिद्ध वन्द्रगाह थी--इस वन्द्र- 
गाह से जहाज “मूब्यवान वस्तुओं, हाथियों ओर छोटे-जघादरातों से 
इतने ल्दे रहते थे कि मालूम हाता था, अब टूटे-- अब हूटे !| 


£ वातपि को भष्मसात करने की तिथि इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण हे कि 
उसकी सहायता से हम सामबन्दर--जो अप्पर और एक दूसरे शेव सन्त 
सिरुथोन्द्र का समकाल्लीन और वातपी पर घेरा डालने वाल्ली पल्व सेनाओं का 
सेनापति था--के काल का भी पता ल्वगा सकते हैं। इन दोनों की तिथियों से 
हमें शैव मत के पुनर्जागरण के काल का भी पता चल्न जाता है क्‍योंकि शेव मत 
के प्रचार में इन्होंने प्रमुख भाग लिया था। 








| तिरुमंगई अलवार कृत पेरिया तिरुमल्नि ( कदल्लमछाई मंत्र, ६ )यह 
स्थान कद्ल्लमछाई नाम से प्रसिद्ध था और इसका नाम महामलूपुरम ( अपभ्र श 
रूप में महाबलिपुरम, मवालिवरम --सप्त पगोडा) नरसिंह वर्मन के बाद--जिलका 
सरनाम महामछ था--पडा | यहाँ एक खंड का निर्मित रथ है जिसके ऊपर 


३०५३ 
धार भा०-- ७४५ 


प्राधीन भारंत॑ 


नरसिंह के बाद उसका पुत्र महेन्द्र घ्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा | 
उसका शासन अव्पकालिक ओर घटना-पिहोन रहा । उसके शासन- 
काल में चालुक्य शक्ति शिथिल्र रही। उसके बाद उसका पुत्र 
परमेश्चर वन प्रथम उसका उच्तराधिकारी हुआ । उसके शासन- 
काल में चालुक्यों से संघरषं फिर आरम्भ हूं। गया। विक्रमादित्य प्रथम 
के नेतृत्व में चात्वुक्यों ने दक्तिण में उटगापार ( उरैयूर ) तक प्रवेश 
कर लिया था आर उन्हें बहिष्कूत करने के लिए सम्पूर्ण तामिल 
शक्तियों के संगठित प्रयत्न की आवश्यकता थी । 
नरसिंह वर्मन द्वितीय 
अगला राजा नरसिह घर्मन द्वितीय हुआ | उसका शासन काल 
६६०--७१४५ ईसवी था। उसका शासन, शेव मत के पुनर्जागरण के 
आन्दोलन को द्वष्टि से, महत्वपूण था। गुफा-मन्दिरों को निर्माण- 
कला को भो उसके काल में बहव प्रोत्सहन आओर प्रेरणा मिलो। 
काँची का तटवर्तों मन्द्रि भी उसी को देन हे । मन्दिरों के निर्माण- 
काय का उसके उत्त गध्चिकारो परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने भो अपने 
शासन-काल में जारी रक्‍खा। वह सिद्द विष्णु घंश का अबन्तम 
राजा था। है 
नन्दि वन पल्लामल्ठ 
परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद, उसका कोई पुत्र न 
होने के कारण, उत्त राधिकार के लिए अच्छा-खास। संघ उठ खड़ा 
हुआ जिसके फलस्वरूप परमेश्वर घमन का भतोजा ननन्‍्दि घमन गद्दी 
पर बैठा । चहद छिरणय वर्मन का, जो। अपने का सिह विष्णु के एक 
भाई के वंश से सम्बद्ध बतलाता था, पुत्र था। 
न,न्‍द्‌ पर्मन शक्तिशाली राजा था ओर उसे कतिपय सरदारों-- 
जिनमें तंज़ोर का मुत्तरायन भी था--सद्दायत! प्राप्त थी। उसके शासन 
के ६५ थ॑ वर्ष तक के उसके अभिलेख मिलते है । काँची के तकठनाथ 
पेरमल के मन्दिर को प्रस्तर-मूतयाँ भी उसी ने वनचाई थीं। 
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अंकित अभिन्लेष्व में नरतिह का नाम आता है। नरसिंह ने ही इसे बनवाया था। 
महावलिवरम के विवरण के लिए, देखिए आर० सी रेम्पल, एस० के० आयगर, 
ओर आर० गोपालन कृत “ ए गाइड टू दि सेवन पगोडाज ( दि इन्डियन एलल्ट. 
क्वेरी ) और लॉगहरस्ट की “ पल्लवाज आर्कीटेक्चर * भी देखिए । 


३५७ 


चैददर्यां परिच्लेद्‌ 


कसाकुदी के ताप्रपत्र भी उसी के जारी किए हुए हैं। इन सब से 
पता चलता है कि जनता द्वारा चुने जाकर वह राजा बना था। 
राज्यारोहण के सनय सम्भवतः वह बालक था। अपने पिता के 
प्रभाव से, जी उस काल में पल्व-राज्य के एक भाग का शासक 
था, उस ने यद्द राज्यपद प्राप्त किया था। 

नन्दि धमन के शासन-काल में पलष-चालुक्य-संघ्रष ने फिर सिर 
उभारा | च.ल्ुकप नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने तोन्दर्मंडलम पर 
श्राक्रमण किया आर काँचो पर अपना अधिकार कर लिया। काँचो 
को नट करने के बजाय उसने यहाँ के मन्दिरों को बड़ी-बड़ी मंट 
प्रदान कीं । 

नन्दि पर्मन ने, ऐसा मालूम होता हे, आक्रमकों को बहिष्कृत 
करने में सफलता प्राप्त को झोर कांचो पर फ़िर से शअ्रधिकार प्राप्त 
कर लिया । उसने अन्य कई युद्ध भो किए। तामिल शक्तियों से 
घातक युद्ध किया। ये शक्तियाँ चित्रमाया नामक एक व्यक्ति के 
पत्त में थों जा अपने का पलव सिद्दासन का अधिकारी बतलाता 
था| राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुर्ग के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
उसने काँचो के पल्व राजा पर घिजय प्राप्त की थो। नन्दि घर्मन को 
मैसूर के गंगों से भो युद्ध करना पड़ा था। वह विष्णु का भक्त था ॥# 


दन्ति बमन 


नन्दि पर्मन पल्थमल के बाद उसका पुत्र दन्ति घ्मन--जो 
सम्भषतः राष्ट्रकूट राजा दन्ति दुगं की कन्या देघी से उत्पन्न हुआ 
था--गद्दो पर बेठा । दन्ति चवर्मन ने दोध काल तक--लगभग ७७५ 
से ८२६ ईसवी तक--शासन किया | उसके शासन के दूसरे वष से 

# उदयेंनद्रिम के उसके अमिलेख ( शातन के इकीसकबें वर्ष में अंकित ) में 
उसकी सैनिक सफञ्नताओं का विवरण दिया है। उसके विश्वसनीय सेनापति 
उदयचन्द्र के साहस का भी इसमें उल्लेख है। कसाकुदी के ताम्रा््रों में 
(२२ वें वर्ष में अंकेत ) और कोरागुदी के ताम्रप्रत्रों में ( ६१ वें वर्ष ) इस 
काल के पल्लवों का निजी सास्कृतिक उपल्लब्षियों का विवरण मिल्नता है। 
तन्दनतोत्तम के ताम्रपत्नों में उसे विष्णु का भक्त बताया गया है। निरूमगई 
अतल्वार जो उसका समकालीन था, उन्होंने भो उसकी विष्णु-भक्ति का उल्लेख 
किया है | ( देखिए 'भा२० गोपाल्नन कृत * दि पल्लवाज ? पृष्ठ १२० )। 





३५४५ 


प्राचीन भारत 


५१ वें व्ष तक के उसके अभिलेख मिलते हैं। राष्ट्रकूट नरेश गोपिन्द्‌ 
तृतीय ने, कहा जाता है कि काँची के राजा दन्तिग पर पिजय प्राप्त 
की थी ओर उससे नज़राना पसूल किया था। राष्ट्रकूटों के इस 
उत्तरी दबाव के अतिरिक्त दक्तिण की ओर से पांड्यों ने भो अआाक्रमण 
किया था--जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनके ( पांड्यों 
के ) प्रयल्ों का प्रारम्भ था ॥# 
तेछारु का नन्दि वर्मन 

झगल। राजा नन्दि हुआ। तेलारू के अतिरिक्त उसने अन्य 
पिजय भी प्राप्त की ओर पांड्यों के राज्य पर भी उसने आक्रमण 
किया | उसकी घिज्यों का उल्लेख तामिल ग्रंथ नन्दिकलामस्वदम्‌ 
में मिलता है। वेलूरपलायम के ताप्रपत्रों में उसके शासन का गुण- 
गान है | ८५५० ईसवी के लगभग उसका पुत्र नृपतुंग व्मन-- 
उसकी माँ सम्भवतः राष्ट्रकूट राजकुमारी थी>गद्दी पर बेठा। 


# प्रोफेसर जे० डब्रइल का मत है कि उस काल के पल्व ओर पांड्यों के 
जो अभिलेख मिल्ते है, उनसे पता चलता हे कि पांड्य नरेश वारागुण महाराज 
ने पल्लवों के राज्य पर आक्रमण किया था और कावेरी की घाटी पर अधिकार 
कर लिया था ( देखिए उनकी पुस्तक दी पल्लवाज, प्रष्ठ ७७ ; ओर नीलकान्त 
शास्री का पांड्य किंगडम, प्रष्ठ ७३ भी देखिए | ) 

| डाक्टर हुल्टश का मत है कि व॒पतुँग नन्दि वर्मन पलवबमल् का वंशज 
नहीं था ओर पह्लवों के वंशानुक्रम की कष्ठी मैं उसका स्थान नहीं है। बाहर के 
ताम्रपत्रों में उसके एक पूवंज का नाम मिलता है जो गंगवंश के किसी सरदार 
के वंश से सम्बन्ध रखता था | उसने ही एक पअल्नग गंग-पछव-वंश की नींव 
डाली थी | श्री० वी० वेकय्या ने इस मत का संशोधन करते हुए 'अपना मत 
प्रकद किया है कि नन्दि वर्मन पल्वमल्ठ पलछव वश का अन्तिम राजा था और 
इस वंश की एक शाखा ने, मैसूर के गंगों से अपना सम्बन्ध जताते हुए, नवीं 
शी के अन्त तक तोन्द्मंडलम के काफी भाग पर अधिकार कर ल्ििया था। 
श्री गोपीनाथ राव का मत हे कि पल्लवों का केवल्ल एक ही वंश था ओर 
पल्वमल्ठ के वंशधरों और र॒पत॒ ग के पूर्वजों में हमें भेद नहीं करना चाहिए-- 
दोनों को एक ही मानना चाहिए | प्रो डब्रुइल ने भी इसी मत का दृढ़ता के 
साथ समथन करते हुए. उसके पक्ता में जो कारण दिए. हैं, वे काफी पुष्ट ओर 
विश्वसनीय हैं | 


३५६ 


चाददप्पाँ परिच्छेद्‌ 


पांड्यों के पिरुद्ध उसने भी संधर्ष ज़ारो रक्‍खा, क्योंकि वे अभी तक 
अपनी आक्रमण-नीति पर आरूढ़ थे । उसने अपने राज्य को सीमा 
दत्षिण में पुदोकोट्टा तक विस्तरित कर ली थी । 


उपतु ग ओर अपराजित 


उसके बाद कोन-कोन राजा हुए ओर उनका क्रम क्या था, यह 
स्पष्ट पता नहीं चलता | अपराजित अन्तिम पल्व नरेश था। इस 
काल के अभिलेखों में अनेक पलव राजाओं का उद्लेख मिलता है। 
ये सम्भवतः पल्ुघ राज्य के विभिन्न भागों पर राज्य करते थे। उसके 
शासन-काल की दो घटनाएँ प्रमुख हैं। एक तो पांड्यों से युद्ध 
ओर कुम्भकभोणम के निकट श्रोचुरस्बियम में उसकी घिज़य। यह 
विजय इसने पश्चिमी गंग नरेश प्रृथ्वी पति के गठबंधन से प्राप्त की 
थी । दूसरी घटना थी अपराजित की चोलों द्वारा पराजय । चोल 
राजा आदित्य प्रथम-विजयालय का पुत्र--ने अपराजित को पराजित 
किया ओर तोन्द्मणडलम पर अपना अधिकार कर लिया। नवों 
णती के अन्त में यह घटना घटी थी। अपराजित पलव वंश का 
अन्तिम राजा था । उसके अन्त के साथ-साथ पल्ुच-राज्य का भी 
ध्रन्त हो गया ।# 

#श्री गोपीनाथ राव का कहना हे कि अपराजित नाम असल्ल में ठपतुग का 
दुसरा नाम है। किन्तु यह अभी तक अच्छी तरह सिद्ध नहीं हो सका है। यह 
सम्मव हो सकता है कि अपराजित ने कुछ समय तक रपतुंग के साथ सह-शासक 
के रूप में राज्य किया हो | इसके अतिरिक्त पछवसरदारों के श्रन्य वंशों के 
अस्तित्व का भी अनुमान होता है | सम्मवतः नन्दि वर्मन पलवमल के उत्तरा- 
बिकारियों के शासन-काल में राज्य के आन्तरिक संघर्ष ओर वाह्य आक्रमयों के 
कारण अनेक टुकड़े हो गए थे जिन पर स्थानिक सरदारों ने अपना अलग-अलग 
अबििकार स्थापित कर लिया था | ये सब सरदार अपने को स्वतंत्र ओर स्वयम्भू 
मानते थे । मेसूर के उत्तर ओर उत्तर पूर्वी भाग के नोलहम्ब, जैसा हम जानते 
हैं, अपने को पलछव कहते थे | नवीं और दसवीं शर्ती में ये उपयु क्त भाग में 
राज्य करते थे | ऐविहासिकों ने मी इन्हें नोल्मम्ब पलछव कहा है। सम्मव हे, 
इसी प्रकार से अन्य पल्लव सरदार भी भिन्न भागों पर राज्य करते रहे हों । 


है४७ 


प्राचीन भारत 


पल्लया संप्कृति 
पल॒वों को संघ्कृति के सम्बन्ध में ग्रभमी तक बहुत कम जानकारी 
प्राप्त ह सको थी। कितु हल ही में जा बहमृत्य संघ्कृत को 
पणडुलपर्या प्र्त हुई हैं उनसे ओर हिन्दू कला तथा स्थापत्य के 
वेज्षनिक अध्ययन से हम जान सके हैं कि कितनो सम्पन्न ओर 
उज्ज्वल सस्क्ृतिक निध पलव अपने पीछे छोड़ गर हैं। पल्च 
संत्क्ृत के बहुत बड़े प्रेतो थे ओर अपने इत्रिहास के काफी कल 
तक तामिल साहित्य को उन्होंने प्रोत्स,दित नदी किया था। उनकी 
राजध।न। काँचो संस्कृत के अध्ययन का बहुत बड़ा कंन्द्र थी। 
चोदहवीं शती के मध्य से काँचो पल़पों को शक्ति का प्रतोक बन 
गई थी | पल्ठबों के आदेश-पत्र बहुधा संहकृत या प्राकृत में जारो 
हाते थे । तमिल भाषा को अपने अभिनेखों में उन्होंने बहुत बाद 
में स्थान देना आरम्म किया था। उनके अभिलेखों के प्रशस्ति-भाग में 
उच्च काटि को साहित्यिकता मिलता है। काँची ईसा से पूष की 
शरतियों में भो संस्कृत के केन्द्र के रूप म॑ प्रसिद्ध थी। कदम्ब-चंश 
के संस्थापक मयूर शमन को वेदों के अध्ययन को पूर्ण तथा पुष्ठ 
करने के लिए काँची जाना पड़ा था। काँची एक बहुत बड़ा साहित्यिक 
केन्द्र धन गई थो झोर सभो धर्मा ओर मतो के विद्वान शास्त्रार्थ 
करने के लिए यहाँ जमा होते थे । हुएन्त्सांग के शब्दों में पहाँ 
सेंकड़ों संप्रराम, दस हजार पुराहित, दस देव-मन्दिर ओर कितने 
द्वो निम्नन्थ थे । 


पल॒पों के दरबार में कितने ही प्रसिद्ध ग्रथकार रहते थे। 
किराताज़ नोय के रचप्रिता भारवि जिसे अव सिह विष ओर 
काव्यादर्श के प्रणेता का समकालीन माना जाता है, राजसिंह के 
सम्रय में, इसा को सातचों शती के अन्त में. हुआ था। महेन्द्र वमेन 
प्रथम स्वयं एक अच्छा ग्रंथकार था ओर मत्तविल,स प्रहसन की 
रचना को थी । यह प्रंथ त्रिवन्द्रम की संस्कृत सोरोज़ में प्रकाशित 
हां। चुका हे। कुदिमीयमलाई पहाड़ो की एक चट्टान पर संगीत 
पर सम्मवतः उसका हो एक अपने-आप में पूर्ण निबंध अंकित हे। 
काले।फन के अनुसार इसकी रचना किसी राज़ा ने की थी जो संगीत 
के अधिकारी पंडित रुद्राचायं का शिष्य था। भास की न/टकापलि 


इ्श््८ 


साद्द्र्वां परिष्देद्‌ 


भी इसी काल को मानी जाती है ओर इनमें से कुछ नाटक, द्रवार में 
घभिनय करने के लि, संत्तिप्त स्वरूप में परिवर्तित कर लिए गंप 
थे। दत्तिण में मुद्गारात्तस को अनेक सह्कृत का प.यड लिपियाँ 
मिलो हैं जिनके अन्त में दन्ति वमंन के नाम का श्लोकबद्ध 
उद्लेख हे ।# 

स्थापत्य के क्षेत्र में पल॒घों की देन अमर हे। चार भिन्न शेलियों 
के दशन हमें इस ज्षेत्र में दाते हे ।॥| 


पल्ल॒॥ की राननीति 


पल्व वहुत कुशल ओर याग्य शासक थे। अशभिन्षेखों से यद्यपि 
अधिक जानकारा प्राप्त नहां हाती, फिर भी उनके शासन की प्रमुख 
बातों का हमें पता चल जाता है : उनको श.सन-प्रणाली पेचीदा ओर 
धरम की नांव पर आधारित थी। करों को व्यवस्था काफी भारी 
थो जिसका अध्ययन दम हीराहगरलो के ताम्र पत्रों से कर सकते 
हैं। इन तात्नपत्रों में प्रान्तां के अधिप,तयों, राजकुमारों, सेनापतियों, 
जिल्लाधिकारियों, च॑ं ]धर के अऊसरों, विभिन्न स्थानों के मुखियों 
ग्ादि का आदेश दिर गर हें। इन आदेशा में हमें राज्या- 
थिकारियां की, उनके कत्तदव्यों को, भूमि और उसके स्थामन्‍घ को, 
सिचाई आर कर पसूलो को, मन्दिरां के घिकास ओर उनके महत्व 
को भ्राँको मिलती है। उनका सम्पूर्ण राज्य मणडलों, वल्व।न|ड्ू और 
नाडुओं में विभाजत था। ग्राम उनक शासन का इकाई था आर, 
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# देखिए 'ष्ठ २१५१५ और नोट ; ए० 'आर० सरस्वती कृत ' एज अआओऑफ 
भारवि ओर दणिडन ' भी देखिए ( काली जनल आफ माइथिक सोसायटी, 
भाग १३, पृष्ठ ६39०-८८ ) 

१ इन चारों शेलियों में सब से पहलज्ञी महेन्द्र शेज्नी कहज्नाती है । इस शेक्षी 
के गुफा मन्दिर अबनी सादगी के क रण अनतग पहचान जा रुकते हुं। इनमें 
बाहर की आर एक आँगन होता था अर सर्तम्भों से युक्त एक 'आयताकार 
कमग होता था | पलव्रभ विचनापजी, म'भन्दूर आदि के ग़ुफा-मन्द्र इसी 
शैली के मन्‍द्र हैं। दूसरी शेती मामलछ शेता कहलाती ह। इस शेज्ी में त॑,न 
प्रकार के मनदर पाए जते ह--एक ते गुक-मन्द्र दूसरे एक हं। शिज्ञा खयड 
से निर्मित, स्वथृ-0्यित, मन्द्र ( रथ ), और चढद्धान में बनाई हुई प्रतिमाएं, जे 
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धाचीन भारत 


परवर्ती चोलों के समान, श्राम समिति को काफी अधिकार प्राप्त 
होते थे । नगरों की भी अपनो समितियाँ होती थीं जो नगरान्तर 
कहलाती थीं। अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। राजा अपनी 
प्रजा से अनेक प्रकार की सेवाएँ तले सकता था, किन्तु ये सेवाएँ 
व्यक्तिगत न हंंकर सावजनिक महत्व को हाती थीं। चोलों की 
तरह पल्लवों ने भी सिचाई पर विशेष ध्यान दिया था। बड़े पेमाने 








मामलपुरम में मिलती हूं | इस शेल्ली के गुफा-मन्दिर अधिक आंललकारिक हो 
गए हूँ | चट्टानों में उमरो हुई प्रतिमाएँ ओर दृश्य इस शैल्ली की विशेषताएँ हैं | 

इन दो शेलियों के बाद तीसरी का नाम राजसिंह शेज्नी हे। यह शेल्ी 
६७४ से ८०० इईसवी तक प्रचलित रही । चद्मान-काट कर मन्दिर बनाने की 
कज़ा का अन्त हो गया था ओर उसकी जगह पत्परों के मन्दिर बनने लगे थे। 
कभी-कभी ऊपर का भाग इंटो का भी बनाया जाता था। प्रतिमा के ऊपर ऊँचे 
गुम्बद्‌ बनाए जाते थे--केलाशनाथ स्व,मी का मन्दिर जेसा हे 

श्रन्तिम, चोथी, शेल्नली अपराजित शैली ( ६००--६०० ईसवी ) कहलाती 
है । यह शेली मामल काल की शैल्ली का विकसित रूप कही जा सकता हे। 
राजतिंह ओर प्रारम्मिक चोलों की शेली के बीच की यह शैल्ली है । तंजोर का 
राजराजा मन्दिर इस शेज्नी का उदाहरण हे ( देखिए लाँगहस्ट कृत * पल्व 
आर्कीटक्चर और री कृत * पलछव आर्टीटेक्चर ) 


पल्लवों के उत्थान से पूर्व किल्लंगुतरम और कवाकुद्दी को प्राचीन गुफाश्ों 
के सिवा आग कुछ नहीं मिन्ता | छठी शती के अन्त से समूचे पलछव राज में 
गुफा-मन्दिरों के प्रति श्रमिरुचि जाग्रत हो चलती है। अजन्‍्ता की कुछ गुफाएँ 
वाकाठकों की देन हैं | विष्णु कुण्डिन, जो वेंगी के प्रदेश पर राज्य करते थे--- 
वाकाटोकों से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किए हैं. ओर चदट्टानें खोद कर गुफाएँ 
बनाने की कल्ला भी उन्होंने उन्हीं से प्राप्त की थी। कृष्णा के तठ की 
गुफाएँ और बेजवाड़ा, सीतानगरम, उनदावल्ली आदि की गुफाएं विष्णु कुगिडनों 
की ही कृतियाँ हैं | महदेद्ध वर्मन इन स्थानों से परिचित था ओर उसकी माँ 
सम्मवतः विष्णु कुणिडिन राजकुमारी थी। प्रोफेसर डब्र॒इत्त के अनुसार, 
उसने यह कल्ला तेलुगु प्रदेश से प्राप्त की थी। ( देखिए. पल्लत्र एल्टीक्रिटीज, 
भाग १, प्रष्ठ २५ ; के+ अ'र- सुब्रह्मश॒यम कृत बुद्ठिस्ट रिमेन्स इन आंध्र एन्ड 
आम हिस्ट्री २२५-- ६०० इंतवी भी देखए ) 
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चोदहवाँ परिच्छेद 


पर उन्होंने सिंचाई को कितनो ही योजनाएँ बनाई थीं ओर उन्हे 
अपने काल में कार्या न्वित किया था |# 
प्राधिक व्यवस्था 

प्रारंभिक पलव राजाओं में से कई वोद्ध थे, किन्तु वाद के राजा, 
अधिकांशतः विष्णु आर शिव के प्र भक्त थे । हुएन्त्सांग के घर्णन 
से पता चलता है कि उस काल में जनों की--घिशेष कर दिगंबर 
ज्ञेनों क'--संख्या काफो थी, यह हम देख हो चके हूँ कि स्वयं 
महेन्द्र वमन पहल्ले जेन था, बाद में सन्त अप्पर द्वारा शेष-धरम में 
दोज्षित कर लिया गया था। संक्तेष में हम पल॒वां के काल को 
धामिक उत्थान का काल कह सकते हें-एक ओर अ्रप्पर और 
सामबन्द्र के समान शेव नयनमार थे ओर दूसरी पार ण्ेष्णाध 
अद्वार प्रतिदन्द्दी मतों का उखाठउ कर आगे बढ़ने का प्रयल कर 
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बह ग्रान-व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण इन उदधाषों में नहीं 
मित्नत', किन्तु ग्राम और नगर-समितियों के सम्बन्ध में कुछ व्यावह्यारिक शब्द- 
प्रया्गों का पता 'अवश्य चल जाता है - जेसे नगरात्तर, अलुगानत्तर, गया रुमाकृक्ष 
ग्रादि । अलुंगानत्तर सम्भवत: ग्राम को कार्यकारिणी के जिए प्रयुक्त होता था। 
ग्राम समितेयों को ।सविज्न ओर न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते थे । सावजनिक 
दान-काष्र उसके पास रहता था ओर बिक्रोनामे आदि का समथन व पुष्टि उसके 
द्वारा होती थी | परमेश्वर वर्मन के कुरम वाले ताम्रपत्रों से पता चल्नता है कि 
परमेश्वरमंगलम नामक ग्राम की व्यवस्था केसे होती थी। यह ग्राम ब्राह्मणों को 
दान कर दिया गया था | तन्दनतोत्तय के ताप्नपत्रों में आम वासियों के अनेक 
बचंव्यों का उल्लेख मिलता है | इनमें दूकानों. तेल्न निकालने वाल्लों, बुनकरों, 
ताडी खींचने वाल्नों, ग्वालों और हाट में बिकने वाले सामान पर लगाए जाने 
वाले करों का भी उल्लेख मिल्लता है | मन्दिरों ओर ब्राह्मणों को दान में दी जाने 
वाल्नी वस्तुएँ कुछ करों से मुक्त होती थीं। सेदागरों और पेशों पर ल्लाइसेंस 
लगता था । 

करिकालन ओर प्रारम्मिक चोलों के समय में कावेरी के तटों पर बन्द बाॉँधने 
का जो कार्य हुआ था, वह पह्लवों के काज्न में मी चज्ञता रद्दा। उन परिवारों 
को, जिनका काम तालों की मरम्मत आदि की देख-भाज्ष करना या, राज्य में 
संद्दायता मिल्लती थी । ( देखिए के० वी० एस* अ्रय्पर कृत एन्शेन्ट दष्तिण पृष्ठ 
३६८ ओर वी० वेंकय्या कृत ' दि इरीगेशन आऑफ एन्शेन्ट टाइम्स ' | 
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प्राचीन भारत॑ 


रहे थे । इन दोनों ने जैन ओर बोद्ध धर्म के पनपने की गुंजायश 
नहीं छोड़ी थी | इसो काल में बड़े पैमाने पर मन्दिरों का निर्माण 
भो आरम्म हुआ-जैसा हम पहले कह चुके हैं। नयनमारों ओर 
अब्यारों ने शेव ओर वेष्णघ मत के पुनर्जागरण का जो आन्दोलन 
चलाया था, उसने मन्दिरों के निर्माण में बहुत प्रेरणा दी थी। 
मन्दिरों का दिए गए दानों के प्रचुर प्रमाण हमें मिलते हैं। भजनों 
के ग.ने का मन्दिरों में विशेष रूप ते प्रबंध किया जाता था। प्रायः 
प्रत्येक मन्दिर के साथ एक निःशुब्क पाठशाला भी होती थी। कुछ 
के सथ वेदों तथा ऊंचे अध्ययन के लिए घिद्यापीठ भो सम्बद्ध 
हाते थे ।# 








# वपातुंग के बाहुर वाले ताम्रपत्नों में ऐस द्वी एक विद्यापीठ को चल्लाने के 
लिए, तान आमो के दान का उल्लेख है। तंदनतोत्तम के ताम्रपत्रों में भी 
अनेक विद्वान्‌ दानियों के नामों का उल्लेख मित्नता है जो भट्ट, शदाह्ृवित और 
बाजपेया आदि उपाधियों से |वभूषित हैं। 
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पन्द्रहवाँ परिच्छेद 
दक्षिण भाग्त का इतिहास (२) 
प्रारंभिक चोल झोर पांड्य 
(१) 

चोलों के इतिहास का उसके आदि-काल से पता लगाने का प्रयल 
करना व्यर्थ होगा--यहाँ तक कि हमें यह भी पता नहीं चलता कि 
चोल शब्द की व्युस्पक्ति केसे हुईं। जो प्रारंभिकतम प्रमाण हमें 
मिले हैं--पेसे प्रमाण जिन्हें मान्य झोर विश्वसनीय कहा जा सके-- 
धर्थात्‌ ताप्नपत्र ओर शिला-लेख शादि. वे ईसा की नर्वीं शती से 
ओर शझागे हमें नहीं ले जाते | फिर भी इधर-उधर अभिलेखों शोर 
साहित्य में, उनके सम्बन्ध में काफी प्रामाशिक उल्लेख मिल जाते 
हैं # इनसे पता चलता है ओर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह् नहों रद 


# हमें चोलों का प्रारंभिकतम उल्लेख महाभारत के सभापव्व और 
भीष्मपर्व में मिलता है । अशोक के ग्यारहवें और तेरहवें अभिल्लेख में “चोद ! 
शब्द का प्रयोग मेरय साम्राज्य के सीमावर्ती भूखयड के लिए हुआ है जिसमें 
भक्त जन रहते थे। हुएल्सांग ने, जो नरतिंहवर्मन पलव के कान में दक्तिण 
भारत गया था, आज के कुद्दापट जिल्ला के निकट त्यित एक छोटे प्रदेश का 
उल्लेख किया है जिसका नाम चू-ल्ि-ये था । और आगे, दक्षिण की ओर, 
इस प्रदेश और खास पांड्य-राज्य के बीच के भाग को उसने द्वाभिद्ड या 
द्रामिल कहा हे--सम्मवतः यह तामिलकम का संस्कृत-रूप था। यह सम्भव 
हो सकता है कि उस काल्न में शक्तिशाली पल्वों के कारण चोल अंधकार में 
पड गए हों - यहाँ तक कि उसके अपने देशज नाम का प्रयोग भी छूट गया हो | 
क्षमभग ४७१ इंसवी के ज्योतिष के विद्वान बारहमिद्दिर ने चोल्न देश का उत्ल्लेख 
करते हुए कट्ठा है कि यह देश प्राय:द्वीप का दक्षिणी भाग था | ईसा की सातवीं 
शती के दो पल्व अमिलेखों में. जो त्रिचनापन्नी की ऊपरी चट्टानों पर अैकित 
मिक्ते हैं, कावेरी और चोल देश की समृद्धि का उल्ल्लेख है। इसी काल्न 
के पुलकेशी के भाइद्दोश्त वाल्ले अभिल्लेख में भी चोल देश और कावेरी का 
उल्लेख द्वे--९ छगरंला ॥86 (06 तेकग्रा। €. 08798 (07 ॥67 '7शाप्रो०प४७ 
९८९ए७ *. 
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जाता कि चोलों का पस्तित्व बहुत पुराना है। उनके शासन की 
क्रमिकता पांड्यों के 'पआराक्रमण हअथपषा पल॒वों की घिजयों के कारण 
भंग हो गई थी । 


संत््म काछ के बाद चोक 


प्रारंभिक चोल राजाशों के बीच जो अन्तर मिलता है, उसे पाटना 
कठिन है |# प्रारंभिक तामिल स.हित्य में इन राजाओं का घर्णन 
मिलता है। विजयालय घंश के काल में इन राजाओं के केवल नाम 
कार उनकी स्पछतियाँ-भर बाको रह गई थीं। संघम साहित्य में भी 
करिकाल ओर उसकझ्रे उत्तराधिकारियों के बाद चोलों को शक्ति के 
हास का आभास मिलता है ताप्नपत्रों में इन राजाहं के अनुक्रम 


# प्रारंभिक चोल्लों के इतिहास की अधिक्राश जानकारी हमें तामिक्ञ 
साहित्य से प्राप्त होती है | कबि जोइगय्यर की चाल्लास छुन्दों की पद्य-रचना 
कल्लावज्हिनरपदु में कलुमलय के युद्ध का वर्णन हुआ है। यह युद्ध चोल 
सेंगन्नन और चेरा कनायक-कल्नि रूमपोदाई के बीच हुआ था जिसमें कनायक 
पराजित हुआ ओर बन्दी बना लिया गया थ', किन्तु कवि के बीच में पड़ने से 
फिर छोड दिया गया | इसी घटना का उल्लेख बहुत बाद की एक अन्य पथ- 
रचना क्षिगात्त परानी में भी मिलता है। रुद्रांकन्नानर कृत पत्तिनप्पल्ाई में केवल 
करिकाल्न के चरित्र का वर्यान हुआ है जो प्रारंभिक चेोल राजाओं में सब से 
प्रसिद्ध था | लीडन है दान-पत्र तथा तिख्वत्नगदु के ताम्र-पत्रों में ( बगंत कृत 
आकेलियाजिकल सर्वे ऑफ साउथ इन्डिया, भांग ४, प्र्ठ २०४-२७ ; ओर 
साउथ इन्डिया इन्ल्क्रिप्शन्घ, भाग ३, खंड तीन, प्र ३८८ ) विजयालय 
यंशानुद्ृत्त दिया हुआ है और इस वंश का सम्बन्ध सूर्य और पौराणिक नायकों -- 
जैसे इृश्बाकु -से घोषित किया गया है। इन ताम्रपत्नों में एक चेल नायक का 
भी उल्ल्लेश् मिलता है जिसे भरत का पुत्र घोषित किया गया है। ये उल्लेख अ्स्पष्ट 
हूँ ओर इन राजाओं के शासन-काल का उल्लेख चोलों के उन अ्रमिलेखों में 
मुश्किल से हो मिलत। है जो अब तक उपलब्ध हो सके हं | ग्यारहवी श्ती के 
पेरिया पुराणाम में सेगन्नन की घार्मिकता तथा पुगाल से।ल-नयनार जैसे अन्य चोल्ल 
सरदारों के धार्मिक इृत्यों का उल्लेख मिलता हे। 

 किलिवज्लावन ने, जो पेख्नरकिली का बड़ा भाइ था, एक राजकुमार 
से विवाह किया था और इस विवाह से उसके एक पत्र हुआ था जो काल्लानुक्रम 
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का एक-सा घिघरण नहीं मिलता। फतलतः उनसे हम कुछ ठीक 
पता नहीं लगा सकते कि कोन कब हुआ ओर उनका राज्पानुक्रम 
क्या था | 


पल्लवों के काह में 


चोल राज्य के उत्तरी भाग पर पलवों ने अधिकार कर लिया 
था। कांची पर उनका अधिकार पहले से हो, इसा की तीसरी शी 
से, कायम था । सिंह विष्णु के काल से, जेसा हम देख चक्े हें, 
पल्लव-शक्ति क। उत्तरोत्तर विस्तार शुरू हुआ झर कावेरी के बेसिन 
लक उनका प्रभ्ञ॒त्व स्थापित हो गया। कुट्टपट्ट ओर कुरनूल जिला 
के सातवां शती के कुछ अभिलेखों में च्रोौत़्त राजाओं का उदलेख 
मिलता है। जिन राज़ाश्ों के नामों का इन अभिलेखों में उल्लेख 
हुआ है, वे सम्भधतः पलवों के आधीन थे । इनमें और नी शती 
के मध्य में बसे तंजार के चोलों मे क्या सम्बन्ध था, यह पत्रा लगाना 
कठिन है |# ध्याठवीं शती के मध्य के बाद से, दत्तिण के च.लुक्यों 
को जब राष्ट्कूटों ने अपदस्थ कर दिया था आर पलब शक्ति का 
टास शुरू हो गया था. कुछ समय के लिये पाॉंड्य सब से श्यागे 
आ गए थे। 


से तोन्दमड त््म का राजा हुआ। किल्शी के काल में जो आन्तरिक कल्नह 
ओर सबर्ष हुआ उसका वर्णन शिक्षप्पाधिकरम में मिल्लता है। अद्दानानुर का 
कहना है कि उसने मदुरा पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में पराजित 
हुआ था | 


# इनमें से एक सुन्दर नन्द के बारे में सिद्ध हो चुका है कि वह वहीं नब्द 
चाल था जिसका उल्लेख तामिल्न ग्रंथ कोईलोलुगु भें मिन्नता ह 'भौर जिसके 
सम्बन्ध में कह्दा जाता हे कि उसने श्र।रंगम के लिए. दान किया था। परवर्ती 
पल्लवों के शासन में प्रमुख पर्दों पर नियुक्त चोल सरदारों का भी उल्लेख 
मिनल्नता है। एक चेल्ल महाराजा का भी इनके साथ-साथ उल्लेख हे। 
इस महाराजा का नाम कुमासंकश था ध्मोर उसने नन्दि वर्मन तृतीय के मंत्री के 
रूप में काम किया था। यह माना जाता है कि चाल शक्ति, अपनी प्रमुख शाखा 
के रूप में, कावेरी के वेसिन में, बनी रह्दी | उरेयूर उसकी राजघानी थी। 
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पॉड्य 


हाल में मदुरा, रामनद ओर तिनेषल्ली जिलों में उपलब्ध ब्राह्मो 
अभिलेखों को कोड कर, जो अशोक-काल के प्रतीत होते हैं, 
ईसा की श्याठ शतियों तक पॉांड्य देश में अन्य कोई अभिलेख नहीं 
मिले हैं ।# 

खुद्र दत्तिण के राज्यों में पांड्यों का राज्य सब से प्राचीन राज्यों 
में से था। महाकाव्यों में इसका उदनेख मिलता है। मेगस्थनीज 
( ईसा पूर्थ चोथो शत्री ) निधय ही इसपे परिचित था। महाघंश से 
पता चलता है कि सिहल के राजा विज्ञय ( लगभग ४८७ ईसा पूष ) 
ने पक पांड्य राजकुमारी से.घिवाह किया था। कात्यायन ( ईसा प्रथ 
चोथी शती ) ने अपने भाष्य और अशोक ने अपने अभिलेखों में 
पांड्य राज्य का उल्लेख किया है । प्लाइनी ओर तोलेमी जेसे 
पश्चिमी लेखकों ने मदुरा ओर उसके व्यापार का उल्लेख किया हे । 
यह भी ञअब सभी मानते हैं कि रोमन सप्राद ध्यगस्तस ( १५ ईसघी ) 
ने पॉड्य राजदूत का स्थागत किया था। इन उल्लेखों से पॉड्य 
राज्य की प्राचीनता असंदिग्ध रूप से प्रकट होती है| 


पांड्यों की प्राचीन गानधानी 

तामिल साहित्य के व्यननुसार उनकी प्राचीन राजधानी निनेवली 
जिला में ताम्रपाणि के मुद्दाने पर स्थित कोरकई में थी। यह 
बहुत बड़ी मंडी थी झोर यहाँ काफी व्यापार-विशेष रूप से 
मोती निकालने का-होता था। मोतियों के व्यापार से पॉड्यों 
की अधिकांश झाय होती थी। मोतियों के अतिरिक्त मिच ओर 
कल्तिंगम नामक खूती कपड़ों का भी अच्छा व्यापार होता था। ये 
चीजें, स्वर्ण के बदले, यूनान ओर रोम भेजी जाती थीं। इस प्रकार 


% इसल्लिए हमें प्रारंभिक पांड्य-सम्बन्ध अपनी जानकारी के लिए संघम 
काल तथा उससे बाद के साहित्य पर निर्मर करना पड़ता है। पल्लवों और 
बाद के चेलों के अमिलेखों से पांड्यों पर जो प्रसंगवश प्रकाश पडता है, वह 
इतना कम है कि उसकी सहायता से उनका क्रमत्रद्ध विवरणा हम नहीं तैयार 
कर सकते । पाड्यों के इतिद्दास को पढ़ते समय सामग्री की इस कमी को हमें 
थ्यान में रखना चाहिए | 
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मदुरा स्थण का केन्द्र बन गया था। कुछ काल बाद, समुद्र के 
खिसक जाने के कारण, कारेकई बन्द्रगाह का महत्व लुप्त हो गया। 
संधप काछ के पांड्य राजा 

बाद के अभिलेखों ओर साहित्य में पाॉंड्य राजाओं का इतिवृत्त 
पावय गासलाई नामक राजा से प्रारम्भ हाता है । वह सम्भवतः सघम- 
नरेशों का पूथघज्र था |# ये राजा--सम्र रूप में--ईसा संवत्‌ की 
प्रथम दो शर्तियों में हुए थे। 

तलेयालंगनभ के युद्ध में (ईसा क। दूसरी शती के श्रन्त में ) 
घिज्य के फलस्वरूप तामिलकम का नेतृत्व पांड्यों के हाथ में 
ग्रा गया था। पलवों के उत्थान-काल में पांड्य अंधकार में पड़ गए 
थे ; किन्तु फिर भो, चोलों से भिन्न, अपने देश में वे पर्याप्त स्वतंत्रता 
का उपभोग करते रहे | ईसा को छूठो शतो में कालाभ्रों ने महुरा पर 
ध्राक्रमण किया आर कुछ काल तक उस पर उनका श्रधिकार बना 
रहा || यह काल काल।भ्र-काल कहलाता है, किन्तु इसको अधधि 
अधिक नहों बढ़ सको । कदुनभोन से एक नये घंश का प्रारंभ हुआ । 


सातवीं श॒ती में पांड्या का पु नरुत्थान 
पांड्य शक्ति का उत्थान नेदुभारत के काल से शुरू हुआ कहा 
जा सकता है। पहले घह जन था, किन्तु ज्ञान सास्वन्द्र ने उसे शेव 
मत में दोत्षित कर लिया था। परम्+रानुगत ६३ शेंव सन्‍्तों में उसके 
नाम का भी उल्लेख मिलता है || उसने संभवतः ६५० से ई८० 


कल अऑऑण-+-++ननन++ जन. ल्‍अ+..-..... 


# संघधम-नरेशों में उल्लेखनीय नरेश नेदुनजेलियान प्रथम था-तामित् 
महाकाव्य शिल्प्पथिकरम में जिसका उल्लेख मिलता है झूठा अभियोग लगा 
कर कोवलन को मृत्युदूयड देने की आत्म-ग्लानि में उसके जीवन का अन्त 
हुआ | तलेयालंगनम युद्ग का विजेता नेदुनजेल्निमान द्वितीय--जिसने तामिल 
शक्तियों के सयुक्त मोच को परास्त किया था-ओर एक अन्य नरेश जिसके 
दरबार में अमर कृति कुराल का रचयिता तिरुवल्लुवर फूला-फला था---सघम- 
नरेशों में महत्वपण स्थान रखते है । 

 काल्लाश्रों का वर्णान पेरिया पुराण में मिल्नता हे और उन्हें वादुगुकर्णात 
कह्दा गया हे | 

| इसके सम्बन्ध में एक रोचक घटना का वणुन करना यहाँ अ्रप्रासांगिक न 
होगा | नेदुमारन, जो कुनपाड्य कहलाता था, पहले जेन था। सुप्रसिद्ध शेव 
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इसवी तक--अथवा और कुछ वाद तक--शासन किया था। कदुन- 
गान उसो का प्रषज्ञ था। पांड्यों के उत्थान-काल का श्रोगणेश 
उसी से माना जाता है। उसका काल ईसा को क्ुठो शती का अ्रन्त 
माना जाता है | इसी प्रकार सिंह धविष्णु, जो माटे-रूप में, कदुन- 
गोन का समकालोन कहा जा सकता है. महान पल़वों को वंश- 
परम्परा का प्रमुत माना जाता हैे। कठुनगोन आर सिह विष्णु-- 
दोनों के बारे में कहा जाता हे कि उन्होंने काल'भ्रां पर घिजय प्राप्त 
को थी। ये कालाभ्र कोन थे, यह निश्चित रूप से अ्रभो तक नहीं 
मालूम हो सका है | सम्भवतः ये युद्ध प्रिय जाति के लोग थे जिन्होंने 
तामिल प्रदेश के राजाओं का अपदस्थ कर दिया था। कुक काल तक 
उनका अधिकार पद्य-भूमि पर भी स्थापित रहा, किन्तु कदुन- 
गोन ने उन्हें निकाल वाहर किया |# कदुनगोन से प्ू्ष की तीन 
शतियां अंधरकारावत्त हैं ओर उसके वाद की तीन इ.तियों में पांड्य 
शक्ति का उत्थान हुआ । पांड्य राज्य पिजयालय ओर उसके 
उत्त राधिकारियों के नेतस्घ में चोल-शक्ति के उन्थधान तक कायम 


के बन सजर, 3 जनम नियकनानन -निजणअब+ “+ जनक + ++-०>-+-_>०्म्क तने 


शआक्षणा सन्त तिरुग्नुनासाम्बन्दर ने उसे शेवमत में दीक्षित किया था। चूंकि राज्य 
धर्म ही साधारणतया अधिक महत्व प्राप्त कर लेता हैँ, इसल्लिए यांड्य राज्य में 
जैन धर्म का काफी हास हुआ । इस पाक्य राजा का काल ६१० से ६८० तक 
था। ( देखिए के० वी० एस अयख्यर कृत हिस्टारिकल स्केचेज आफ एल्शेन्ट 
दक्षिण, 7४ १२७ ) 

* वेल्किकुद्टी दान-पत्र के अनुसार, जो 3३६६-७० में जारी हुआ था और 
जिसमें इस दान-पत्र को जारी करने वाले पांच्य राजा के पुर्वज राजाओं की लंबी 
सूची दी हुई है, कहा गया हे कि “ कालाभ्रन नामक ए.क कलि राजा ने असंख्य 
महान्‌ राजाओं को श्रपदस्थ कर भूमि के विस्तृत भाग पर अधिकार कर लिया 
था |' कह्दा जाता है कि कल्नि शब्द का प्रयोग यहाँ राजाशओ्रों के एक वंश के शल्लिए 
प्रयुक्त हुआ है और कालाभ्र करनायक खोत से निकले थे । काल्लाश्र सम्मवत: 
कालावर से बना है जो कन्नडी काल्नाभात से ज्षिया गया हुं | तामिन्न साहित्य 
में काह्नाश्रों का उल्लेख काजापारों के रूप में हुआ हें श्रौर इनका सम्बन्ध वेलालों 
वे बताया गया हूं ( इन विभिन्न मतों के संक्षिप्त विवरण के लिए. देखिए नील- 
कान्त शास््री कृत ' दि पाह्य किंगडम ', पृष्ठ ४८ ४६ पर नोट ) 


शे६८ 


प्द्गहवर्पाँ परिच्लेद 


रहा | इस काल में हम पल्ष-शक्ति के पुनरुत्थान ओर उसके, पह्लषों 
के ध्यंस पर, उत्तरोत्त र पिस्तार को पूर्ण होता हुआ देखते हैं । 
कदुनगोन के उत्तराधिकारी 

कदुनगोन ओर तुरंत उसके बाद दो उच्त राधिकारियों ने पांड्य 
राज्य की स्थिति को मज़बूत बनाया | फिर मार घमन या नेदु पर्मन 
हुआआ जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हें। दत्तिण पूर्षी तट के 
पारपषों पर उसने घिजय प्राप्त की थी। केरल नरेश तथा पलव शक्ति 
से भी उसने त्तोह्दा लिया था ओर कितने ही प्रदेशों को दस्तगत 
करने में सफलता प्राप्त की थी |# 

राजसिंह-छूगभग ७४० इसवी 

कोच्छुदेयन रणाधिरन उसका पुत्र था। उसने घपनवान, सेम्बियान 
शोर चोलन शपादि अनेक विरुद धारण किए थे जिससे पता चलता है 
कि समकालीन चेरा ओर घोल राजाओं पर उसका किसी-न-किसी 
रूप में प्रभुग्य स्थापित था। कोंगर और कोमन जैसे उसके प्मन्य 
पिरुदों से आभास मिलता है कि उसने कोंमू ओर मेसूर देश पर 
विजय प्राप्त की थी । वेब्षिक्क॒दी ताम्नपत्रों के अनुसार उसने मराठा 
नरेश--सम्भवतः चाल्ुक्य--को मंगलपुर ( सम्भवतः मंगलोर ) में 
पराजित किया था। उसके बाद राजसिंह ( लगभग ७४० ईसवी ) 
गद्दी पर बैठा । चेरा ओर चोल राजा उसके अधिकार में थे, अपने 
समकात्तीन नन्द्विमन पलुघमल् पर उसने घिजय प्राप्त की थी ओर 
तुलाभार, दिरणयगर्भ शोर गोराहस्त्र आदि प्रनेक प्नुष्ठानों को 
सम्पन्न किया था । कुदाल, घषांजी, झोर कोली के परकोटों को 
भी उसने फिर से बनवाया था--ये नगर क्रमशः पांड्यों, खेरों शोर 
चोलों की राजधानी थे। 


+# कहा जाता है कि यह राजा वच्दी है, जो इरेयाना अहृप्पासक्ष के भाष्य के 
पद्मों में नामक के रूप में वर्णित हे । देखिए. के० वी० एस० आय्यर कृत 
एज्शेन्ट दक्खिन, पृष्ठ १२३, नीक्षकान्त शास्री कृत पांड्यन किंगडम, ५४-९१ 
भी देखिए | 

। वेल्विक्क॒दी के दान-पत्र में तामित्न राजाशओं द्वारा नन्दि वर्मन के मुद्दासिरे 
का, जिसे उदय चन्द्र ने भंग किया था, पांज्यों के दृष्टि कोण्य से लिखा हुआ 
वर्यान मिक्षता है | देखिए, पृष्ठ ३६ | 











३६९६ 
प्रा० भा०--४७ 


प्राचीन भारते 


नेदुनजरेयन परान्तक--छगभग ७७० इसवी 


राजसिद्द के बाद उसका उत्तराधिकारी नेदुनजरेयन परान्तक 
हुआ जिसने अपने शासन के तीसरे घष में वेल्घिकदी घाला दान-पत्र 
जारी किया था । प्रनामलाई पाला अभिलेख भी संभवतः इसी के 
साथ-साथ उसने जारी किया था। कदंबरों ( पलषों ) को उसने 
परास्त किया था। यह युद्ध कावेरी के दत्तिणी तट पर स्थित 
पेन्नागद्सम नामक स्थान पर हुआ था । उसने सस्पूर्य कोंगू प्रदेश पर 
ध्पपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था ओर वेनद्‌ के प्रदेश को (दत्तिणी 
त्राधनकार ) को रोंद डाला था ओर घिजीनाम की सुद्दढ़ किक्ते 
बन्दी को नष्ट कर दिया था। कावेरी के बेसिन पर उसने शअ्रपना 
अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार उसने दीघ काल तक 
शासन का उपभोग किया ।# 

नेदुनजरेयन के काल केवाद्‌ पांड्यों को पल्लषों के हाथ से 
दत्तिण भारत की सत्ता क्ीनने का सुनहरा अपसर प्राप्त हुआ। 
लेकिन आनन्‍न्तरिक कलह ने उन्हें इस अपसर से लाभ नहीं उठाने 
दिया। तीन राजा--राजसिह द्वितोय, परागुण मद्दाराज ओर भ्रोमार 
आठवों शतो के अन्तिम चतुथोंश के बाद पूरो एक शती तक छाए 
रहे । जो अभिल्लेख इस काल के मिले हैं, उनसे इन तोन राजाश्ों में 
से पहले के सस्वन्ध में घिशेष जानकारी प्राप्त नहीं दोती। दूसरे के 
सम्बन्ध में पता चलता दे कि पद्द मद्दान शेव भक्त था ओर पहपों के 
राज्य पर श्ाक्रमण किया था। संत माणिक्घासागर उसी के 
काल में हुआ था। तोसरा राजा श्रीमार 5५२०-६२ में हुआ था। 
शिक्षामानूर के ताम्नपत्रों के अनुसार--मह्दापंश से भी जिसकी पुष्टि 
होती हे--उसने सिददल पर सफलता पूषंक आक्रमण किया था ओर 
केरलों के घिरुद्ध तथा गंग, पल्ष तथा प्न्य राज्ञाञओं के संगठित 
मोर्चे के विरुद्ध कुदमुक्क ( कुम्मकोणम ) के युद्ध में पिजय प्राप्त की 





# वेल्विकृदी के दान पत्र का आज्ञापति उसका उत्तर मंत्री मारंगरी या 
मधुर कवि था जिसने मदुरा के निकट अनमत्ताई की पहाड़ी पर विष्यु का एक 
मन्दिर बनवाया था। वह्द वेद्यकुल्न से था और सम्मवतः इसी नाम का वैष्णव 
संत घा--बो० वेंकय्या ने यह मत प्रकट किया है| ( देखिए टी० ए.० गोपीनाथ 
राव कूढ ' श्री वेष्णाबाज ? पृष्ठ १८-२० ) 


३७० 


फ्द्वगद्वर्षां परिच्लेद 


थी। झपने ही घंश के माया पॉांड्यन नामक एक व्यक्ति को, जा 
राज्याधिकारी बन बैठना चाहता था ओर जिसको पीठ पर सिदहदल 
का राज़्ा था, उसे निरस्त्र करना पड़ा। 

श्रोमार का शासन-काल सफलताओं और पिफलताओों--दोनों 
से पूण था ॥# जो भी हो, वह इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने 
राज्य को क़िन्न-भिन्न नहीं होने दिया ओर उसके पुत्र घारागुण द्वितीय 
को राज्य सम्बद्ध रूप में प्राप्त हुआ | घारागुण ने पलषों की भूमि 
पर ही पल्ववों ओर पश्चिमी गंगों से युद्ध किया। यह यद्ध लगभग 
८८० इसी में श्रीपु रम्विमय में हुआ। था। किन्तु उसे इस यद्ध में 
पीछे हटना पड़ा ओर सिद्दलों के शआआक्रमण ने उसकी मुसीकतों में 
ओर भी वृद्धि कर दी । उसके बाद के राजा घीरनारायश ने यद्ध को 
जारी रक्खा ओर उसे चोल राजा आदित्य से--पलुषों को अपदस्थ 
कर उनका स्थान ले लिया था--ल्लडना पडा। दसमचां शती के 
प्रारम्भ के कुछ हो बाद उसकी मझत्य हो गई ओर उसके बाद उसका 
पुत्र राजसिह गद्दी पर बैठा । शिक्नामानूर के दान-पत्र उसो ने जारी 
किए थे । इन ताम्न-पत्नों से पांड्यों के इतिहास की रूप-रेखा बनाने 
में बहुत सहायता मिली है। ६०७ ओर ६१६ इसवो के बीच चोल 
राजा परान्तक ने उसे पूर्णतया परास्त कर दिया ओर उसे भाग कर 
सिद्दल में शरण लेनी पड़ी । इस प्रकार पांड्या के प्रथम सामप्नाज्य का, 
दो शतियां से अधिक काल तक शक्ति का उपभोग करने के 
बाद, अन्त दवा गया। 


(२) 
तजोर का विजयाछ्य वंश 


श्रीपुरम्बियम में घारागुण की पराजय के बाद से चोल-शक्ति का 
उत्थान दिखाई देने लगा । पिज्यालय ने चोल-परम्परा को फिर से 
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# देखिए के० ए.० नीलकान्त शात्री कृत ' दि पांड्यन किंगडम ” पृष्ठ 
७१--तंजोर जिल्ला में बहुघा संघर्ष चन्नता रहता था। पांड्य यहाँ अच्छी तरह 
जम गए थे ओर पह्लवों से उनकी मुठभेड होती रहती थी । यह असंभव नहीं 
है कि तेल्लारु में नन्दि वर्मन तृतीय ( पल्॒व ) ने जो सुपतिद्ध बिजय प्रास की वह 
इसी राजा के--अर्थात्‌ श्रीमार के--विरुद्ध उसकी विजय हद्ो। बाद में श्रीमार 


७ है 


प्राधीन भारत 


जीवित किया झोर तंजोर पर,या तो सीधे पहल॒वों के हाथ से या सामन्‍्ती 
मुतरेयनों के हाथ से छीन कर, अधिकार स्थापित कर लिया। 

चोल कुशाग्र बुद्धि थे ओर पाराग्रुण की पराजय द्वारा प्रस्तुत 
ध्यंधसर का उपयोग करने में वे पीछे न रहे । अपने सरदार घिजयालय 
के नेतृत्व में उन्होंने तंजोर पर, जो घास्तव में उन्हों के पूषजों 
का था, पलपों के हाथ से छीन कर अधिकार कर लिया। पलुच 
रूपी सर्प को घायल तो राष्ट्रकूटों ने पहले हो कर दिया था। 
घिजयालय के पुत्र आदित्य चोल ने अन्तिम आघात देकर उसका 
ध्यन्त कर दिया । 

पिजयालय के काल से ऐतिटद्दासिक पृष्ठ भूमि अधिक स्पष्ट और 
क्रमघद्ध रूप में उपलब्ध होती हे-- विजयालय से क्लेकर राजराजा 
मद्दान तक जो चोल राजा हुए उन्हें चोल साम्राज्य का निर्माता कहा 
जा सकता है।* 


आदित्य 


इस प्रकार घिजयालय को चोत्ल-परम्परा का पुनसंस्थापक 
कहा जा सकता है। हमें ठोक पता नहीं चलता कि प्रारंभिक 
चोलों--करिकाल के घपंशजों--से उसका क्या सम्बन्ध था। उसके 


० अं िनओितओ+ जौ चअनओिसी न 








ने कुदमुक्क की विजय से अपनी उस हार की पूर्ति कर ली जो उसे अरिसितल 
नदी के तट पर वपातुंगवर्मन के हाथों खानी पड़ी थो । 

# तिस्वलंगादु ताम्र पत्र जो राजेद्र चोल्न के शासन के छठे वर्ष के हैं 
और जो १६०१ में आविष्कृत हुए. ( देखिए, मद्रास एपिग्राफिस्ट की रिपोट, 
१६०६, एष्ट ६६ ), इसी काक्ष के लीडन के ताम्र-पत्र और उत्तम चोल देव-- 
राजराजा के चचा--के ताम्र-पत्र जो मद्रास के अ्रजायबघर में हैं, सुन्दर चोल के 
ताम्र-पत्र जिनका आविष्कार टी० ए.० गोपीनाथ राव ने किया,या--अब तक 
प्रकाशित चोल्नों के ताम्रपत्रों में सब्र से पहले के माने जाते हैं। इनमें से प्रथम 
दो में प्रारंभिक चोलों का वंशानुकरम अंकित है। इनमें मी तिरूवल्ंगादु के 
ताम्र-पत्रों का विवरण अधिक विस्तृत हे। विजयाज्ञय तक की प्रशस्ति इनमें 
मिलती है शोर फिर, विजयाज्ञय के बाद से, चोलों का इतिहास क्रमत्रद्ध मिलता 
ही है | विजयालय से, चोल्लों की मद्दान्‌ राज-परम्परा प्रारम्भ होती है, तंजोर 
जिसकी राजधानी थी। 


३७२ 


पन्द्रद्र्वां परिच्छेद 


पुत्न आदित्य ने पलवों के अन्तिम राजा अपराजित को परास्त किया 
था, तोन्द्मंडल्लम पर अधिकार आर कोंमू-राज्य पर घिजय प्राप्त 
करने के बाद शक्तिशाली चोल साप्राज्य की उसने नॉंव डाली 
थी ।# उसने बुद्धिमानी ओर गंभीरता के साथ शासन किया ओर 
अपने से पूष पल्व राजाओं द्वारा जारी किए गए दान-कार्यो को 
स्वीकार किया ओर उन्हें पुषघघत चलने दिया। ध्यगर कोंगू_ देसराज- 
काल को बात सच है तो मानना चाहिए कि उसने कोंगू देश पर 
विजय प्राप्त की थी । 
परासरतक 

आदित्य के बाद उसका पुत्र परान्तक गद्दी पर बेठा। उसने 
पराकेसरी घर्मन का पिरुद धारण किया था। ईसा संघत्‌ £०७ से 
६४७ तक उसने शासन किया। चेरा राजा से उसकी मित्रता थी। 
वाणों ओर वेदुम्बों को उसने अपने अंकुश के नीचे कर लिया था। 
वाणों के प्रदेश के। उसने पश्चिमी गंगों को सोंप दिया था। तीन बार 
उसने पांड्यों को परास्त किया था ओर उसका पश्यन्तिम अभियान 
सिहल के पिरुद्ध हुआ था। उसके सेनापति सेम्बिमान सोलियाघषरैयन 
ने शितपुली नामक किसो राजा को परास्त किया था ओर नेल्लोरे 
को नष्ट कर दिया था। उसने मदुराईकोन्दन (मदुरा-पिजेता ) 
मद्रेयूम श्लामूम कोन्दन (मठुरा ओर सिंहल का घिजेता ), ओर 
संग्राम-राघव, परिडत-घत्सल की उपाधियाँ धारण की थीं । 
तिरुषलंगाद ताम्रपत्रों के अनुसार उसने सोने की धारा सभा का 
निर्माण किया था-चिदाम्बरम्‌ में,--झओर इस प्रकार उसने कुबेर 
को भी मात कर दिया था। 


परान्तक और राजराना के बीच के शासक 
परान्तक के कई पुत्र थे जिन में तीन ने एक-दूसरे के बाद 
शासन किया । यह हम पहले ही कह चुके हैं कि उसका सब से बड़ा 


% वविगल्लपुट जिल्ला के तिरूकालुकनरम में प्राप्त राजा केसरी वर्मन के शासन 
के २७ वें वर्ष में अंकित अभिलेख में पल्लवों द्वारा जारी किए गए द/न पत्रों की 
पुष्टि भिन्नता है । कोंगूदेसराजंकाल नामक ग्रंथ में कहा गया है कि उसने कोंगू 
देश की विजय किया था | उसके उत्तराधिकारी परान्तक के 'अभिल्लेख उस प्रदेश 
में भी मिल्ले हैं जिसे उसने विजय नहीं किया था | 








रे७३े 


प्राचीन भारत 


पुत्र राजादिस्य, राष्ट्रकूट राजा कृष्णा तृतीय के हाथों तकोलम के युद्ध- 
क्तेत्र में मारा गया था-इस प्रकार द्त्षिणी शक्ति के निरन्तर युद्ध की 
पलुव की परम्परा को उसने भी जारी रक्‍्खा। 

परान्तक झोर राजराजा के अभिषेक के बीच के चोल राजाधों 
का इतिहास अभी तक अच्छी तरह ज्ञात नहीं हो सका है। 
राजादित्य का युद्ध में ४४६ ईसवी से पद्दले ही शझन्‍त हो गया था! 
इस युद्ध के फलस्वरूप तोन्दमणडलम पर कुछ काल के लिए सम्भवतः 
राष्ट्रकूटों का अधिकार स्थापित हो गया था। गन्द्रादित्य ओर 
अरिजाम--परान्तक के दूसरे ओर तीसरे पुत्रों-ने भी थोड़े-थोड़े 
वर्षा तक राज्य किया | फिर अरिजम का पुत्र सुन्दर चोलत गद्दी पर 
बैठा । घह बहुत ही न्यायप्रिय था हझओर उसके बारे में कहा जाता 
था कि दूसरे मनु ने (उसके रूप में ) जन्म लिया है । पांड्यों ओर 
सिदल से उसने युद्ध किया था। 

सुन्दर चोल का बड़ा पुत्र आदित्य करिकाल था। घष्ठ उसका 
उप्तराधिकारी हुआ झोर उसने ६८० तक शासन किया | आदित्य के 
छोटे भाई राजराजा गन्दरादित्य के एक पुत्र उत्तम चोल के पत्त में 
उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया ओर ६८५ ईसवी, उत्तम चोल 
को मृत्यु के बाद, पद गद्दी पर बेठा। राजपरिषार में आन्‍्तरिक 
कलह या फूट से बचाने के लिए उसने ऐसा किया था, क्योंकि 
उसका घिचार था कि यदि फूट ने राज्य में घर कर लिया तो 
सघ नाश के सिघा ओर कुछ दाथ न आएगा । 


राजराजा महान 

६८४ में राजराजा मद्दान्‌ सिहासन पर बेठा । राजमदल के सभी 
घडयंत्रों का अन्त कर उसने अपनी महान घिजयों की तेयारी आरंभ 
कर दी । एक योद्धा-राजनीतिज्ञ के सभी गुण उसमें मोजूद थे। 
झपने घिजयी जीवन के फलस्घरूप उसका एकच्छुत्र प्रभुत्य आज की 
सम्पूर्ण मद्गास प्रेजीडेन्सो ओर मैसूर तथा सिददल के अधिकांश भाग 
पर स्थापित द्वो गया था । 

सब से पहले उसने चेरा-राज्य के पिरुद्ध युद्ध किया ओर उनके 
समुद्री बेड़े को कन्दलूर में नए कर दिया। पांड्यों को उसने 
न केवल पराजित किया, घरन्‌ उनके राजा को बन्दी भी बना 


२७७ 


पन्‍्द्रद्रपां परिच्छेद्‌ 


लिया | ६६८-६६ से पहल्ले उसने पूर्वी चाल्ुक्यों द्वारा शासित थेंगी 
पर घोर गंगों द्वारा शासित मेसूर के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 
लगभग इसो काल में उसने अपने विजित प्रदेशों में कोलम 
( भआापनकाोर ) ओर कलिंगम ( उड़ीसा ) भी सम्मिलित कर 
लिए। १०१४ ईसवी के लगभग राजराजा ने अपनी कन्या कुन्दघाई 
का घिवाह पूर्वी चालुक्य पघिमलादित्य के साथ कर दिया। पिमला- 
द्त्य बराबर उसका श्रन्ग॒गामी बना रहा आओर उत्तरी शक्ति, 
कब्याणी के परघर्ती चाल्ुक्यों के--जिन्होंने ६७३ ईसवी में राष्ट्रकूटों के 
राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था-पिरुद्ध युद्ध में राजराजा 
का साथ दिया | चाल्लक्य नरेश सत्याश्रय को भी राजराजा 
ने, अपने शासन के २६ थे घर में, निश्चित रूप से पराजित किया। 
इस यद्ध के फलस्थरूप उसने बारद्द हजार प्राचीन समुद्री द्वीपों पर 


अधिकार प्राप्त कर लिया। यह द्वीप संभवतः लक्कादीष पर 
मलदीघब थे ।% 


उसको पहानता 


राजराजा बहुत बड़ा निर्माता था । तंजोर में राज़राजेश्वर का जो 
शानदार मन्दिर है, पद उसो ने बनवाया था। इस मन्दिर की दौीधारों 
पर उसकी पित्नयों का घणन अंकित है। घह स्थयं शेव मत का 
अनुयायी था ओर दूसरे मतों तथा सम्प्रदायों के प्रति षद्द उदारता 
के साथ व्यवद्दार करता था। उसके काल में बोद्धों शोर ज्ेनों को 





# पूर्वा चालुक््यों के ताम्रपत्रों के अनुसार राजराजा ने वेंगी पर पराधिकार 
के काश का अन्त कर दिया था। इस काये को सम्मवतः राजकुमार राजेद्र ने 
६६६ ईसवी में, बेंगी पर आक्रमण करके, सम्पन्न किया था। इस काल्न में 
राजराजा ने कुदमलाई नादू ( कुर्ग ) पर भी विजय प्राप्त की थी | तिंहल में स्थित 
पदवीया में राजराजा के शासन के २७ वें वषं का एक तामित्न अभिक्षेख मिन्ना 
है जिसमें तंजोर मन्दिर की सहायतार्थ दिए गए सिंहल के कुछ गाँवों के दान 
का उल्लेख है। तामिल्न सामग्री से यह भी पता चलता है कि रतापदी (दक्षिण) 
के सादे सात लक्खी प्रदेश को उसने विजय किया था। सत्याश्रय के द्वोत्तर वाल्ले 
अभिलेख में वरणित है कि चोल्लों ने समूचे पांड्य प्रदेश को दूटमार कर वहाँ 
की प्रजा पर भारी क्ररता प्रदर्शित की थी । 





३७४ 


धाचौन भारत 


किसी प्रकार के दमन का शिकार नहों होना पड़ा। हिन्दुओं के 
समान उन्हें भी सब सुविधाएं प्राप्त थों। 

सब बातों को देखते हुए यह स्थीकार करना पड़ेगा कि चोल 
राजाओं में राजराजा सब से महान था | शासन के अन्तिम काल में 
सैनिक पअभियानों से छुट्टी पाकर अपना अधिक समय वद्द शासन- 
व्यपस्था संबन्धी कार्यो में ही लगाता था। बड़े-बड़े मन्दिरों के 
निर्माण में ओर विभिन्न प्रकार के दान-आदि के कार्यो में वह 
पघिशेष रूप से दत्तचित्त रहता था। कर-प्रणाली की जाँच शोर 
बन्दोबस्त को ठोक करने का भी घद्ट यथा संभघष प्रयत्न करता था |# 

राजेन्द्र गंगइकोंड 

राजेन्द्र अपने मद्दान्‌ पिता का खुयोग्य पुत्र था। अपने पिता के 
बाद घद्द गद्दो पर बैठा । अपने पिता के अधूरे कार्या को उसने पूरी 
लगन शोर भक्ति के साथ पूरा किया | अपने शासन के छुठे घष से 
पूर्ष हो उसने रायचूर दोआब, बनवासी तथा दूसरे प्रदेशों को जीत 
लिया था। सिददल झोर केरल उससे भय खाते थे । पश्चिमो चाह्लक्यों 
के राजा को भी उसने पराजित किया था। अपने शासन के बारहवें 
वर्ष में उसने अपने सेनापति को गंगा के तटचर्ती प्रदेशों पर धाघषा 
करने के लिए भेजा ओर बंगाल के महीपाल के पराजित किया। 
इस विजय के बाद, घापिस लोटते समय, उस सेनापति ने बिहार 
को भी जीत लिया ।# उत्तर भारतीय प्रदेशों की इस घिजय का 


# दक्षिण के अधिकाश मन्दिरों का निर्माण तंजोर मन्दिर के माढतज़ पर 
द्वी हुआ हे । इसका निर्माण, श्रन्त तक, सुस्पष्ट राजसी योजना के अनुसार 
हुआ था। इस मन्दिर के अमिलेखों से तत्कालीन धाभिक अवस्था पर अच्छा 
प्रकाश पडता है । बहुत ही सुव्यवस्थित और समुचित ढंग से इस मन्दिर की 
सहायता के लिए दान दिये गए थे और इसकी व्यवस्था के लिए अलग से 
सिद्धान्त निर्धारित किए गए, थे | इन रिद्धान्तों से राजा की व्यवस्था-बुद्धि का 
अच्छा परिचय मिल्लता है। साउथ इन्डिया इन्स्क्रिप्शन्त, पाचवाँ खयड, भाग 
दो, की बी० वेंकय्या लिखित भूमिका, एृष्ठ १-४१ देखिए । 

# उसके शासन के तीसरे वष का एक अमभिल्लेख---सम्भवतः प्रारम्मिक 
६ वर्षो तक उसने अपने पिता के साथ, सहयोगी राजा के रूप में, शासन किया 
धा--वास्तव में उसके पिता की शासन-शैंखला की ह्वी एक कड़ा मादूम होता 
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पन्द्रहर्तां परिच्छेद 


पास्तषिक उद्देश्य सम्भवतः कलिग को पूरी तरह परास्ता करना 
था, क्योंकि ऐसा किये विना राजेन्द्र समुद्र पार के प्रदेशों की घिजय 
की अपनी योजना को कार्यान्धित नहीं कर सकता था। इन विजयों 
ने राजेन्द्र को गंगएकोंड को उपाधि को सार्थक कर दिया था। 
उसने अपनो एक नयी राजधानी का भी निर्मागा किया जिसका 
नाम उसने गंगईकोंड चोलपुरम रखा । 


हैं | अपने शासन के ६ वर्ष के भीतर ही उसने इद्ेत्त रायनाड्ू पर ( डाक्टर 
फ््तीठ के अध्सार यह रायचूर दो श्रात्र का प्रदेश हो सकता हु ) विजय प्राप्त कर 
ली थी | बनवासी, कोलिप्पकाई, मन्नाइकघाम (सम्मवतः मान्यखेत या मालखेद) 
आदि की भी उसने इसी काल में जीत लिया था। इनके बाद उसने उिहलल 
ओर केरल पर विजय प्रास की । उसके शासन के आठवें वर्ष के अभिलेखों में 
विजित प्रदेशों में सन्दामात्तिबू दीप का और दसवें वर्ष के अमिलेल में पश्चिम 
चालुक्यों से उसके युद्ध और मूयोगी में राजा जयतिह की पराजय का उत्लेख 
मिल्लता है | बारहवें वर्ष के अभिलेख में वित है कि उसने गंगा तक और 
बंगाल की खाड़ी के उस पार बर्मा तक को जीत लिया था। तेरहवे वर्ष के एक 
अभिल्लेख में ( बंगलोर जिल्ला के चेन्रपाटन वाला अभिलेख नं> ८४ ) उसकी 
समुद्र-पार की विजयों का वर्यान दिया हुब्मा है। अपने प्रारंमिक आक्रमण्यों के 
फलस्वरूप राजेद्ध ने दक्तिण ओर चालुक्यों के सीमावती प्रदेश में अपनी 
स्थिति को सु रक्षित कर लिया था। उसके बाद, डाक्टर एस० के० आयंगर के 
कथनानुसार ( देखिए जर्नल आफ हिस्ट्री, भाग दो, खयड ३, ४४ ३२०-३४६ ) 
शओरोडा विशाय, कोशल्लाई नाड्, दक्षिणी राधा | दच्तिणी पश्चिम बंगाल ) राणासुर 
ओर दणउभुक्ति के घर्मपाल (बिहार ) जो महीपाल के अधीन एक 
प्रान्तपति था, और बंगाल्ष के पाल राजा को जीता | श्री आर० डी० बनर्जी 
ने अपनी पुस्तक * पात्स आफ वगाह्न ? में लिखा है कि पूर्वी बंगाल से गधा 
के प्रदेश को पार करते समय राजेनद्र ने महीपाल को परास्त किया था। ल्लेकिन 
बावजूद इस विजय के मद्दीपात्न ने उसे गंगा को पार कर उत्तरी बंगाल्न में प्रवेश 
नहीं करने दिया | उस आक्रमण के स्मृति-चिन्ह स्वरूप यहाँ कुछ लोग स्थायी 
रूप से बस गए ओर उन्होंने बंगाल तथा मिथिला के राज्य पर अधिकार कर 
लिया--पाल शासन के अन्तिम दिनों में स्थापित सेन और कर्याट वंश इसो 
आक्रमण की देन हैं | डाक्टर एस० के० 'आयंगर इस बात को नहीं मानते । 
उनका कहना हे कि स्वयं राजेन्द्र ने अपने सेनापति को यह शआादेश दिया था 
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प्राचौन भारत 


समुद्री अभियान 


राजेन्द्र के उत्तरी ग्रभियन का उद्देश्य सम्भवतः उड़ीसा को 
पूर्णरूपेण अपने कब्ज़ें में करना था, क्योंकि कलिग ही एक ऐसा 
राज्य था जो सप्तुद्री दिग्विजय के त्षेत्र में उसका प्रतिद्वन्द्री हो सकता 
था | जिस सभय राजेन्द्र को सेना उत्तर में व्यस्त थी, उस समय 
इसका सत्रुद्री बेड़ा भो क्रियशोल) था । राजेन्द्र की जिस कदाराम- 
विजय का उद्लेख मिलता है, वद्द वास्तव में सुमात्रा के राजा श्री 
घिजय पर उसका श्राक्रमण था। श्री विजय उन दिनों बहुत शक्ति- 
शाली राजा था। चोल-पभित्तेख से भी कितने ही कदाराम-राज़ाओं 
शोर स्थानों का पता चलता हे-जैसे निकोबार महान, टाकोपा, 
मलाय। आदि । ग्यारहवीं शती के चीनी साहित्य से भी चोलों के 
उस घिज्ञय-विस्तार की पुष्टि होती हे ।# 

राजेन्द्र ने मुदकोगडन की उपाधि धारण की थी। यह इस 
ल्लि९ कि उसने पांड्य ओर सिंदल की राज-मणियों को प्राप्त कर 
लिया था। अपने शासन के उदन्नीसवे वष के पश्चात्‌ उसने युद्ध 
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कि वह गंगा से आगे न बठे । एक अन्य मत के अनुसार ( जनल 'आओऑफ 
ओररियन्टक्ष रिसर्च; भांग 9, खयड ३ १६३३ ) शजेद्ध के इस अभियान का 
उद्देश्य उत्तरी भारत की दिग्विजय के सिवा ओ€ कुछ न था। वह बस्तर 
राज्य के उस पार गंगा तक के प्रदेश को, मध्य प्रान्त के कुछ भाग, पश्चिभी 
बंगाक्ष और बिहार को भी जीतना चाहता था| इस विजय के लिए उसने 
बैगी राज्य को अबने आक्रमयों का आधार बनाया था । 

तिरूवलंगाड़ के एक ताम्रपत्र ( नम्बर ११६ ) में अतिशयोक्ति पूर्ण एक 
प्रशस्ति मिल्लती है ( साउथ इन्डियन इम्स्क्रिप्शन्स, भाग ३, ठष्ठ ४२५ ) जिसमें 
कहा गया है कि शक्तिशाली चेलल सेनापति ने गंगा के पानी को अपने स्वामी 
के द्वार तक पहुँचा दिया था।इस सफल्नता के कारण उसने भंगईकोंड की 
उपाधि धारण की और अपनी राजधानी का नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा | 

# अरब क्लेखक अल्लमसूदी चीनी ग्रंथ “ चाश्रोजुकुआ ? में श्री विजय के 
राज्य की शक्ति का वर्णन मिलता है | मल्लाया प्रायद्वीप में चेलों के 'आधिपत्य 
का कल्लोत्तंग के शासन-काल में अन्त हे गया | एक चीनी ग्रंथ के अनुसार 
राजेन्द्र ने १०३३ ईसवीं में चीन में अपना राजदूत भेजा था | यह राजदूत, निश्चय 


ही, समुद्री माग से गया हैगा । 
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पन्द्रह्ववाँ परिच्लेद 


त्ेत्र से प्रपना हाथ खींच लिया ओर अपनी शासन-व्यधस्था को पूर्ण 
करने की ओर ध्यान देना आरंभ किया। अपनी राजधानी को सुन्दर 
बनाने तथा पघिद्या झोर ज्ञान का प्रचार करने के लिए वह प्रयलशील 
हुआ। | तंज्ञोर के माडउल पर उसने एक बहुत बड़े मन्दिर का निर्माण 
किया। एक राजमदहल ओर भ्लील बनाने का भी उसने काम आरंभ 
किया। ये सब या तो नष्ट हो गए हैं या खंडहरों के रूप में उनके 
अधशेष आज भी देखे जा सकते हैं । यह भी कहा जाता हे कि उसने 
काँची में कुछ ब्राह्म ण-परिवारों को बसाया था। उसका अन्तिम 
अभिलेख १०७२-४३ थे वर्ष का मिलता है। उसने सम्मघतः १०४५ 
इसवी तक शासन किया था। 


राजाधिरान और चालुक्यों से संघ 


राजेन्द्र के बाद राजाधिराज़ जयगोंड चाल गद्दी पर बेठा। 
चाल्ुक्यों से संप्रष' करने के कारण वह अधिक प्रसिद्ध हुआ। 
कोप्पम के युद्ध में ( १०४३-५७ ) चह् मारा गया। उसके पश्चात्‌ उसका 
भाई राजेन्द्र देव १०६२ में गद्दी पर बेठा । राजेन्द्र ने चोल-राज्य की 
प्रतिएा। को स्थापित कर सिहल पर फिर से घिजय प्राप्त 
की । कोलापुरम में उसका वनधाया हुआ एक विजय-स्तस्भ 
स्थापित है । उसकी कन्या मदुरानतकी का पिषाह पूर्वी चाल्ुक्यों के 
राजा राजेन्द्र ( राजराजा महान्‌ की कन्या का पोचन्च झओोर गंगईकोंड 
चोल की कन्या का पुत्र ) के साथ हुआ था। आगे चल कर वही 
चोल सिहासन का उत्तराधिकारी हुआ | उसने कुलोत्तुंग का पिरुद 
धारण किया था। उसके बाद राजा महेन्द्र ने अदप काल तक शासन 
किथा । फिर घीर राजेन्द्र गद्दी पर बेठा | वीर राजेन्द्र के शासन की 
सब से बड़ी सफलता यह है कि उसने, तंगभद्गरा के तट पर, चाल्ुक्यों 
से सफलतापूषक युद्ध किया था। जैसा हम पहले बता चुके हैं 
चालुक्य राजा अह॑वमल को कुदल संगम के निकट परास्त होना 
पड़ा । इस पराजय से उसका ढदय टूट गया था| घिजयालय राजबश 
का इस प्रकार अन्त हो गया ओर पूर्षी चाल्लक्यों का राजा कुलोत्तुंग 
गद्दी पर बैठा । अपनी माता की ओर से उसने सिद्दासन पर अपना 
ध्रधिकार प्रकट किया जो गंगईकोंड चोल की कन्या थी। उसे 
अपने कई प्रतिद्वन्द्रियों से युद्ध करना पड़ा, उन्हें युद्ध में पराजित 


३७६ 


प्रायोन भारत 


किया, और अधिराजेन्द्र को मोत के घाट उतार दिया। इसके बाद 
उसने, जून १०७० में, चोल ओर पूर्षी चाल्ुक्यों में मित्रता स्थापित 
की | इस प्रकार वद्द पूर्षों चाल्ुक्य राजा के रूप में, १०६३ में 
गद्दी पर बेठा और शासन करता रहा | 


कुछोत्त ग का शासन 


कलोत्तंग एक महान शासक था । सब से पहले उसने साप्राउ्य 

के घिभिन्न भागों में शान्ति स्थापन का काय पूरा किया। इसके बाद 
अपने राज्य की खेती-योग्य भूमि का नये सिरे से, विस्तृत रूप में 
दोवस्त किया | कलिग को वह पूरी तरह से अपने वश में रखना 
चाहता था और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए दो बार 
कलिण पर शआ्राक्रमण किया | पहला पाक्रप्रग उसने १०६५-ई म॑ किया । 
इस शअाक्रमण का उद्देश्य चालुक्य राजा विक्रमादित्य को, जो घेगी 
तक बढ़ आया था, वहिष्कृत क प्ना था | दूसरे पआक्रमण (१११२ ) 
का नेतृत्व उसके सेनापति करंणाकर तोन्द्रमान ने किया। तामिल 
ग्रंथ कलिंगगाक्तु पश में इस अ्रमण का सचिस्तर घर्णन मिलता 
है । इस ग्रंथ की रचना राजकषि जयगोंडन ने की थी। जयगोंडन 
सम्भघतः जन था ।# शक्तिशाली होते हुए भी कुलात्तंग चोलों के 
समुद्र पर के प्रदेशों पर अपना अधिकार नहीं बनाए रख सका ओर 
१११६ या १११७ ईसवो से पूव के प्रदेश उसके हाथ से निकल गए । 
घि७ष्णु पमन के नेतृत्व में मेसूर के होयसाल भी उत्तरेात्तर सशक्त 


# कल्िंग पर पहल्ले आक्रमण का! उन्लेख तिरुविदाहुमरुदर के लेख में, जा 
उसके शासन के ३६ वें वप में अंकित हुआ था, मिलता है । दूसरे आक्रमया 
का उल्लेख उसके शासन के ४२ वें और ४१९ वें वर्ष में अंकित अभिल्लेखों में 
मिलता है| दक्षिणी कल्लिंग पर चोलों का आधिपटय पहले से ही था, जेसा 
गजराजा के १०८४ के ताम्रपत्रों से पता चलता हे। राजराजा, कल्ोत्तग का 
सब से बड़ा पुत्र और वेंगी का वाइसराय था। दूसरा आक्रमण अनन्त वर्मम चोद 
गंग--जे! कनल्निंग का पूर्वी गंग राजा था और जिसने विजगापड्म के ताम्रपन्रों 
में अपनी प्रशस्ति में घाषित किया हुं कि उसने उत्कन्न के खग्रिडत प्रभुत्व के 
और वे'गी के ड्बते हुए मास्य को फिर से ऊपर उठाया-के विरुद्ध किया 
गया था । 


३८० 


पन्‍्द्रद्र्थां परिय्लेद्‌ 


होते जा रहे थे। देखते-देखते वे इतने शक्तिशाली हां गए कि 
उन्होंने गंगा पाड़ी पर आक्रमण कर तालखंड पर अधिकार कर 
लिया । कुलोत्तुंग की १११८ में मृत्यु हो गई। 


साहित्यिक प्रगति 


कुलोक्तंग की ख्याति इस लिय अधिक हुई कि घद्द एक ऐसा 
चोल था जिसने सभी बाधाओं ओर काँटों को उखाड़ हैका था। 
अतीत के महान राजाओं को पाक्त म॑ं वह जा बंठा था। उसके शासन 
काल में धर्म ओर साहित्य ने अच्छी प्रगति की-। सुप्रसिद्ध वेष्णघ 
सुधारक रामानुज उसके काल में ही हुआ था, यद्यपि उसे कुलक्तुंग 
के दमन से बचने के लिए हायसालों की शरण लेनी पड़ी थी |# 
कलिगात्तंपणि के रचयिता जयगोंडन का उढलेख हम पहले कर ही 
चुके हैं। संभवतः अदियार कुनालर, शिलप्पधिकरम का भाष्यकार, 
भी इसी काल में हुआ था । पेरियापुराणम का रचयिता सेक्किलर भी 
इसो काल की देन था| अपने इस स्रंथ में उसने शेव संतों की वाता 


लिसी है । 


गीछों के हास का प्रारम्भ 

कुलाक्तंग की म्त्य के साथ चोलों का हास पआरंभ हा गया। 
साम्राज्य के भीतर जा हास के चिन्ह प्रकट हू ने लगे, उन्हें रोकने में 
उसके उत्तराधिकारी सकल न हू सके । सोमावर्ती प्रदेश में अनेक 
प्रतिददन्द्दी, अपना प्रभुग्व स्थापित करने के लिए, उठ खड़े हुए थे। 
कुलोत्तुंग का उत्तराधिकारी उसका चोथा पुत्र पिक्रम-जिसने 
अकलंक ओर त्याग-समुद्र की उपाधि धारण की थी--हुआ। अपने 
पिता के शासन के परचरती काल में घह वे'गी का घाइसराय था। 
उसने अपने पिता की परम्परा का निर्वाह किया। उसके दरबार 


# देखिए, डाक्टर एस« के० अआयेगर कृत एज्शेन्ट इन्डिया, प्रष्ठ १४० 

+ कल्लिगात्त पर्णि उसे हु। रमित की गई थी | इसमें करुणाकर तेन्द्श्मान 
ओर विक्रम दे।नों की महानता और साहम का वर्णन हुआ हे। वह वेष्याव 
था | उसके शासन-काल में सन्त रामानुज दीघ काल तक जल्लावतनी का जीवन 
त्रिताने के बाद तामिल्न देश भें लोट आये थे। भद्दान्‌ कवि काम्बर ने अपनी 
रामायण में संभवत: इसे ही ' त्यागम विनेदम ” कह्ठा है । 


श्ष्र्‌ 





प्राचीन भारत 


की शाभा बढ़ी-चढ़ी थी ।# इस घंश का सब से अन्तिम राजा, भिसे 
उद्लेखनीय कहा जा सकता है, राज़राजा तृतीय था। वह लगभग 
१२१२-४८ में हुआ था। उसके शासन-काल में शक्तिशाली पांड्य 
राज। मार घम्तन सुन्दर पांड्य प्रथम ने उददेयूर ओर तंजोर पर 
गाक्र पण कर उन्हें भस्मसात कर दिया था । नेल्ार का तेलुगु सरदार 
भी काँचो तक बढ़ आया था | चोल इन आक्रमणों को रोकने ओर 
उनसे लोहा लेने में समर्थ न हो सके । 


ग्रह-युद्ध और पांड्यों का अक्रपण 

विक्रम का पुत्र कुलोत्तं ग द्वितीय फिर सिहासन पर बैठा | उसने 
लगभग चोदह वर्ष तक शासन किया। तामिल साहित्य में उसे 
कुमार कुलोत्तंग के रूप में संबोधित किया गया है। राजकवि 
ओत्ताकुधथर ने, जो उसका शिक्तक भी था, शपनी कऋृतियों में 
उसका गुणगान किया है। राजराज। द्वितीय ओर राजाधिराज़ द्वितीय 
ने ११७८ तक शासन किया। राजाधिराज द्वितीय के शासन-काल में 
ग्रह-युद्ध उठ खड़ा हुआ । इस युद्ध में चाल ओर सिहल घासो लिप्त 
थे। पांड्य राजा पर चोलों का आधिपस्य इस युद्ध के कारण बहुत 
कुछ कमजोर पड गया! कलोक्तंग ततोय (११ ५८--१२१६ ) ने 
सिहल-युद्ध में प्रमुख भाग लिया और मदुरा तथा सिंद॒ल के पिजेता 
के रुप में वह प्रसिद्ध हुआ, तेकिन उसे पांड्यों के भारी घिरोध के 
सामना करना पड़ा और केरल के राजा तथा नेल्लोर के सरदार को 
मार भगाने में, जा उसके राज्य में काफी दर तक बढ़ शग्ाये 
थे, काफी शक्ति लगानी पड़ी |# मार वन सुन्दर पांड्य को 
चिदाम्ग्स्म के मखिर के भित्ति-लेख में घिजेता-नायक कहा गया है। 
इनके सिधा उसे एक ओर मुसीबत का सामना करना पड़ा। 





# नये मन्दिरों के निर्माण और पुराने मन्दिरों के नया रूप देने में उसने 
बहुत ज्याति प्रात्त की | चिदाम्बर्म के धुखमन्तप मन्‍्दर के उसी ने बनवाया 
था। काँची के एकम्बेग्वरम और तिरप्रनम के मन्दिर भी उसी ने बनवाये थे। 
तंजार जिल्ला के शेव मन्दिरों के सम्बन्ध में जा कथाएँ प्रचक्षित है वे भी उसी से 
स-बन्ध रखती हैं | पुराने अमिल्लेलों के विशेषज्ञों का कहना है कि अत्राह्मण शेव 
मठों को वह ह्वीन धृश्टि से दखता था | उसके शासन-काल्न में ही जेन लेखक 
भावनन्दी ने नानुज्न नामक तामिल का व्याकरण सम्बन्धी ग्रंथ लिखा था । 


ड ३८२ 


फद्रहवर्षां परिच्लेद्‌ 


सेन्दमंगलम के विद्रोही सरदार कोप्पधचनजिंग ने अनेक बड़ी-बड़ी 
उपाधियाँ धारण कर लो थीं झौर कहा जाता है कि, कुछ 
काल के लिए चोल राजा को बन्दी भी बना लिया था। होयसाल 
नरेश नरसिह द्वितीय ( १२२०-३५ ईसवी ) ने हस्तत्तेप किया 
ओर चोल राजा को मुक्त करा के, कुछ काल के लिए ही सही, राज्य 
की रक्ता करने में सकलता प्राप्त को। नरसिंह का उत्तराधिकारी 
सं|मेश्वर दायसाल हुआ । उसने १२५३३ से १२५४ तक शासन किया | 
उसने भी चालों के मामले में हस्तत्तेप किया ओर कन्नानूर में अपनी 
सत्ता को स्थापित कर लिया । कन्नानू र श्री रंगम के उत्तर में स्थित 
था। पांड्यों की बढ़तो हुई शक्ति ओर सेन्द्रमंगलम के सरदार से 
गठबंधन को रंकने के लिए ही संभवतः नरसिह ने कन्नानूर पर 
अधिकार किया था । 


साप्राज्य का हाम् 

चोलों को मुसबतों का इतने पर हो अन्त नहीं हुआ। सब से 
बड़ी मुसोवत यह आई कि राजराजा तृतीय ओर उसके उत्तराधिकारी 
राजेन्द्र त॒तोीय के वीच ग्रह-युद्ध शुरू हो गया। इस गृह-युद्ध में 
को'परुनजिंग जैसे स|मन्ती सरदार ओर पांड्य तथा होयसाल जेसी 
बहरी शक्तियाँ--पहाँ तक कि खुद रस्थित वारंगल के काकातिय 
भी--सम्मिलित थे। कावेरी के तट पर होयसालों ने स्थायी रूप से 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया ; नेल्लार के सरदारों ने जो 
तेलुगु चोद कहलाते थे ओर जो अपने को करिकाल का घंशज 
बताते थे--काँची पर अपना आक्रमण जारी रखा आर उस पर बहुधा 
अपना अधिकार स्थापित करने में भी सकलता प्राप्त की; शस्भु- 
वरायण सरदारों ने पालर के प्रदेश पर अधिकार फर लिया ओर 
पिरचिपुरम तथा काँची को क्रमशः अपनी राजधानी बनाकर शासन 
करने लगे ; राजा गणपति ( लगभग २१२६१ ईंसवी ) के नेतृत्व में 
काकातियों ने ओर रानी रुद्रम्मा से ( १२६०-६१ इसवी ) ने दत्तिण 
की झोर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफलता 
प्राप्त की । इनके सिघा पांड्य नरेश मार घमन सुन्दर पांड्य प्रथम 
( १५१६-३६ ) ओर उसके पुत्र सुन्दर पांड्य द्वितीय (१२३८-४५) ओर 
उसके बाद के राजा जात वमन सुन्दर पॉंड्य (लगभग १५५१-७५) 


रेण्रे 


प्राचीन भारत 


ने चोल प्रदेश के अधिकांश भागा पर ध्यपना अ्रधिकार स्थापित कर 
लिया | इनमें से अन्तिम, जात घमनन सुन्दर पांड्य ने, कद्दा जाता हे 
कि चो।लों को अपने अरधोन कर लिय। और उन्हें नज़राना देने के 
लिए बाध्य किया ; सेदमंगलम के सरदार को परदच्युत कर उसने 
काँची पर अधिकार किया ओर काकातियों को, क्रष्णा के प्रदेश तक 
से, निकाल वाहर किया । इस प्रकार चोल साम्रज्य, राजेन्द्र तृतीय 
के शासन से पहले हो, खंडित हा। गया आर उसके विभिन्न भागों 
पर पांड्यों तथा अन्य स्थानिक सरदारों ने अधिकार कर लिया |# 


पांड्यां का अभ्युत्यान 

चअत्तों के राज्य पर पांड्यों का अधिकार हो गया आर उन्होंने 
इसकी सीमाओं का उत्तरी फेनज्नार तक विस्त।र कर लिया। पांड्यों के 
सिवा हं।यसालों, काकातियों आर यादवों ने भी कुछ भागों पर 
घिकार कर लिया था । " मद्दान चोलों ने जिस साम्राज्य का 
निर्माग किया था, डाकरर पएस० कृष्णास्वामी आयंगर ने ठीक ही 
कहा हे--“ आए जिसके निर्माण में उन्होंने इतना अधिक श्रम तथा 
बुद्धि का प्रयोग किया था, इतनी बुरी तरह से उसका भ्रन्त हो गया | 
यह एक या दो राजाओं की झसावधानी ओर असमथंता के कारण 
हुआ जो साधन -सम्पन्न होते हुए भी, कुछ न कर सके | वे न त॑। 
खुद योग्य थे, न दूसरों की योग्यव। का हो उपयाग कर सकने... ..। 
ज्ञो भी हा, इस राज्य के संध्थापकों के सम्बन्ध में यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि उन्दोंने अपनी प्रतिभा ओर शक्ति का योग्यता ओर बुद्धि- 
मानी के साथ प्रयोग किया-घरन्‌ कहें कि उन्होंने जो कुछ ओर 

जितना किया, उससे अधिक नहीं किया जा सकता था। ” 
चोलों के शासन के अन्तिम दिन चाहे जितने गिर हुए रहे हों, 
उनके शासन की व्यवस्था और प्रणाली का शभ्रध्ययन इतिहास के 
विद्याथियों के आकपंण का विषय रहेगा। अपने शासन के अभ्युत्थान 
काल में चलों का साम्राज्य $ प्रान्तों या मंडलों म॑ विभाजित था। 
प्र्येक मंडल अनेक कोइम या घलानाइओं में विभाजित था। एक 
बलानाइडू में अनेक जिले होते थे। प्रत्येक जिला या नाइ्ड अनेक 


# देखिए एस» के० आयंगर कृत ' साउथ इन्डिया एन्ड हर मुसक्लमान 
इन्वेडस, पृष्ठ ५० । 


रेप्डे 


पन्द्रद्र्वां परिच्छैद 


कुदमों->ग्राम या ग्राम-समूदों-कां दोता था। प्राम शासन की 
इकाई था । चोल साम्राज्य इस तरह के नो पालानाडुशआं में 
विभाजित था । मूल रूप में इस साम्राज्य के पश्नेक मंडल स्वतंत्र 
राज्य थे। चालों ने उन्हें जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिंय/ 
था। प्रत्येक मंडल का शासक चाइसराय द्वोता था जो या ते। पद्च्युत 
राजघराने का सदस्य या चाल परिवार का द्वो कोई व्यक्ति होता था। 


सावजनिक सपितियाँ 
शासन-व्यवस्था का संचालन निम्न समितियाँ करती थीं :-- 

(१) ,नाइ-समिति--नद्वा र-यद्द समिति समूचे जिले से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रश्नों ओर कार्या की यं'जना बनाने के लिए बैठतो 
थी । वेसे इस काय के लिए गाँषों की भी अपनी समितियाँ द्वाती 
थीं । उनके न होने पर उनका काय भी यद्दी समिति करती थी। 

(२) नागरइझार--इस समिति के सदस्य व्यापारिक मामलों की देख- 
भाल करते थे। 

(३) ग्राम-समिति---उरार--यह गाँव के निधासियों की साधारण 
सभा द्दोतो थी । 

/४) ग्राम को एक ओर सभा या मदह्दा सभा हेतो थी जिसके सभी 
सदस्य ब्राह्मण होते थे । यद्द सभा ब्रह्मरेश के ग्रामों की विशेषता 
थी | ब्रह्मदेश के सभो ग्रामों के नामों के अन्त में चतुर्थ दिमंगलम 
की उपाधि लगी द्वोती थी | इस श्र॑ंणी के ग्रामों और उनकी 
शासनव्यवस्था के सम्बन्ध में ज्ञितना अधिक पिपरण मिलता है, 
उतना धन्य श्र णी के ग्रामों के सम्बन्ध में नहीं । इन मद्दासभाश्रं 
से सम्बन्धित अनेक अभिलेख मिलने हैं। ये अभिलेख आउठपों 
शती के वाद्‌ के हैं। सम्पूर्ण दत्षिण में इस प्रकार की सभाएँ कार्य 
करती थीं--जिसमें चोल, पांड्य आर पहुव प्रदेशों के अतिरिक्त 
चेरा, करनाटक ओर तेलुगु प्रदेश भी सम्मिलित थे ।# 


% ब्रह्मदेश के ग्रामों में जितने आग्रह्ार ( छ्विस्सेदार ) होते थे, उन सब को 
सभा में स्थान मिल्नता था | प्रत्येक आग्रहार घमं शाञ्नों में पारंगत होता था 
ओर उससे "आशा की जाती थी कि वह गांव में रथायी दिल्लचरपी रखेगा तथा 
स्वस्थ शरीर ओर स्वस्थ मस्तिष्क का छ्ोगा | सद॒त्ष्यता के ल्लिए. कम से कम किन 
बातों का होना अनिवार्य है, चुनव का तरीका क्‍या होगा और कमेटियों के 


दे८५ 
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प्राचीन भारत॑ 


ग्राम-सभा 


प्राम-सभा करों की व्यवस्था ञआयोर उनकी पसूली का प्रबंध 
करती थी। कर के रुप में प्राप्त रकम किस प्रकार खर्चे की 
जाप, यद्द भी पद्दी तय करती थी। करों के न देने पर बेदखली 
शादि का अधिकार भी इस समिति को प्राप्त था ओर अश्रपने 
ध्रधिकारों का प्रयोग पद्द स्वयं कर सकती थी, दूसरी ग्राम 
समितियों से भी करा सकतो थी। प्राम-समिति के खाते की राज्य 
के कर्मचारी कई बार जाँच करते थे। इस जाँच के सिया वे शोर 
किसी मामले में हस्तत्तेप नहीं करते थे। ग्राम को व्यघस्था फे 


निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना होगा--इन सब के लिए सुस्पष्ट नियम 
निर्धारित थे । उत्तरामेरूर के दो अश्रभिलेखें ( १६९८ के नम्बर एक और दो ) 
में इन नियमों का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनमें यह भी बताया गया हे 
कि किन अवस्थाओं में सदस्यों को उनकी सदस्यता से वैचित किया जा सकता है । 
नम्बर एक वाल्ना अभिलेख नम्बर दे। की 'अपेक्षा कम विस्तृत है। इनसे पता 
चल्नता है कि ये कमेटियाँ पहले से ही प्रचल्लित थीं, किन्तु नियमों-आदि की केई 
व्यवस्था न द्ोने से वे अव्यवस्था ओर गड़बड का शिकार रहती थीं। गशाजाशों ने 
इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए कड़े नियर्भों का आविष्कार किया ताकि चुनाव 
आदि दंग से दी सके | सदस्यता के लिए वद्दी खड़ा हो सकता था जिसके पास 
एक निश्चित कर देने वाल्ली भूमि--एक चोषाई वेज्ली ( लगभग दो एकड़ )-- 
अवश्य हो | आह्मण्य मत्रों में उसे दक्ष होना चाहिए। पाँच महान पापों से 
उसे मुक्त द्ोना चाहिए और उसकी सम्पत्त ईमानदारी से अजित होनी चाहिए । 
इनके साथ-साथ एक नियम यह भी था कि वद्दी व्यक्ति उर्म्म.दवारी के क्षिए 
खडा द्वो सकता था जो पिछले तीन वर्षो में किसी कमेटी का सदृस्‍्य न रहा 
हो | चुनाव मत लेकर भी किया जाता था अर पर्ची डाज्न कर भी | सभा में चार 
प्रमुख कमेटियाँ होती थीं--बाषिक निरीक्षण के क्षिए, तालों की देख-भात्र 
करने के लिए, उद्यानों ओर न्याय-कार्य का देखनमाल करने के ल्लिए। अन्य 
मिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य कई कमेटेयाँ बनाई जाती थी। ( इन 
अभिल्लेखों के सूक्ष्म अध्ययन के लिए देखिए (१) मद्रास एपिग्राफिल्टस रिपोर्ट 
फार १८६६ (२) डाक्टर एस० के आयंगर कृत “ हिन्दू एडमिनिस्टेटिव 
इसर्ट.स्यूशन्स इन साउच इज्डिया क्तेक्चर पाँच 'ओर परिशिष्ट और (३) के० ए० 
नीज्षकान्त शास्रा कृत स्टर्डीज़ इन चोल्न हिष्टी, पाँचवाँ परिब्छेद | ) 
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पन्‍द्रह॒र्षाँ परिच्छेद्‌ 


व्यायद्दारिक पत्त को देख-भाल समिति द्वारा चुनो हुई अनेक 
कमेटियाँ करतो थीं। एक कमेटी साधारण मामलों की देख-भाल 
करती थी, दूसरी तालों की, तीसरी उद्यानों को ओर चोथी मन्दिरों 
के दान-कार्यो' को। न्याय सम्बन्धी अधिकार भी समिति को प्राप्त 
थे। दंड-घिधान कड़ा नहीं था । न्‍्याय-का्य में ज्ुरो-प्रणाली का पूर्ण 
रुप से चलन था । 


चुनाव के नियम 


समिति में कितने सदस्य होते थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता । ग्राम के आकार ओर महदत्व पर उसकी समिति के 
सदस्यों को संख्या निभंर करती थी । विभिन्न कम्रेटियां के सदस्यों 
के चुनाव के लिए घिस्तृत ओर सुस्पष्ट नियम निर्धारित थे। सदस्यों 
का चुनाष प्रति वर्ष हाता था ओर दवर बार नये सदस्य चुने जाते थे |# 
ऐसा कोई भी व्यक्ति फिर से नहीं चुना जाता था «जो पिछले तीन 
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# प्रत्येक आम या ग्राम समुह--अर्पात्‌ प्रत्येक इकाई--अनेक इल्कों में 
विभाजित होती थी ओर प्रत्येक हस्का अपने यहाँ के उम्मीदवारों की सूची 
भेजता था कि इतने उम्मीदवार खड़े द्लो रहे हैं ओर इतने ल्लिये जाने चाहिएँ। 
इन उम्मीदवारों के नाम पाँचियों पर ल्लिख कर एक बरतन में ड।त्न दिये जाते थे 
ओर जितने चुनने होते ये. उतनी परचियाँ निकाल ज्लनी जाती थीं। विभिन्न 
कमेटियों के सदस्यों के ज्िए, यह आवश्यक द्योता था कि वे व्यापार-कार्य में कुशल 
हों | आचार-व्यवह्ाार और धार्मिक मामल्लों में भी उनका दक्त होना आवश्यक 
था ]जो ईमानदार नहीं होते ये ओर बेईमानी से धन बटोरते थे उन्हें 
नहों चुना जाता था। मतदाता केवल्ल वेड्ी द्वोते थे जिनके पास कम से कम दो 
एकड के ल्लगभग कर युक्त भूमि द्वोती थी और जिनकी आयु ३५ और ७० के 
बीच होती थी या जो अपने घर का मकान रखते थे या जो कम से कम एक 
वेद और एक भाष्य का अध्ययन कर चुके द्वोते थे। निम्न लोगों को मताधिकार 
से व॑चत कर दिया जाता घा--(१) जो कमेटो में काम करते समय छ्विसाब नहीं 
देते थे (२) जो वच्र मूर्ख होते थे (३) जो दूसरों की सम्पत्ति को हडप लेते थे 
ओर (४) जो पंचमह्दापापों में से किती एक के अपराधों होते थे या अपराध 
करने वाल्ने के सम्बन्धी होते थे। 

पर्ची निकालने के नियम भी काफा कड़े थे। इन नियमों के कारण चुनाव 
में कोई गडबड नहीं है। सकती थीं। इसके लिए देखिए साउथ इन्डियन 


दब 


प्राचीन भारत - 


पर्षा में सदस्य रह चुका हो। खज़ांची नियमित रूप से चुने जाते 
थे ओर उनके खातों की सावधानी के साथ जाँच की जाती थी। 
सदस्यों से आशा की जाती थी कि वे अपना अआचार-व्यवहार ऊंचा 
रखेंगे झोर पतन के गत॑ में कभी नहीं गिरंगे । 


सभा की काय-प्रणारी 


सभा के अनेक नाम रखे गए थे--जैसे पेरुमक्काल (बड़े आदमी) 
श्योर पेरूदाई ( परिषद्‌ )। सभा के अधिवेशन साधारणतया मन्दिर 
में होते थे । महत्वपूर्ण अघसरों पर व्यापारी, जिले के प्रतिनिधि 
झोर स्थानिक राज्याधिकारी गण, सभी उपस्थित रहते थे । 
सभा को निर्णय करने ओर उन निर्णयों को अमल में लाने के 
अधिकार होते थे | मन्दिर की ओर से भूमि को खरीदने आर 
बेखने का भी उसे अधिकार होता था । दान कोष के लिए 
प्राप्त थन को जमा करने का भी इसे अधिकार था ओर उसके 
सदस्य ट्रेस्टो के रूप में काम करते थे। सभा की घिभिन्न 
कमेटियाँ उद्यानों, तालों, खेती-घाड़ो ओर सिचाई शध्यादि के कामों 
की देख-भाल करती थीं। कर न घखसूल होने पर भूमि को कुड़क 
करने या ज़ब्त करने का इसे अधिकार द्ोता था। स्थानिक न्याय- 
काय की जिम्मेंदारी भी उसके द्वाथ में होती थी। भारी अपराधों को 
छोड़ कर शेष सब का निर्णय यही करती थी। न्याय कार्य में 
स्वमान्य जूरी लोगों से सहायता लो जाती थी । 


- इस प्रकार यद्द ग्राम संगठन जनतंत्रीय ओर स्घायक्त हाता था 
घोर प्रायोन काल से--आठवाीं शती में नन्दि घर्मन पल्घमल के 
काल से--प्रचल्ित था । नन्दि पमन के ताम्नपन्नों में ग्राम समिति के 
नियमित घिधान का पिपरण मिलता है। इतनी शतियों तक इस 
संगठन के क्रमिक अस्तित्व का अशभाप्त अन्य अभिलेखों ओर 
एपिग्राफिक रिपोट फार ३८६८-६६, (एष्ट १६; ओर ए४ ३० पर दिया हुआ 
नाठ भी इस सम्बन्ध में देखिए । इस रिपोट में यद्यपि उत्तरामेसझर की सभा का ही 
विवरण दिया हुआ, लेकिन इससे कार्य-प्रणाल्ली का साधारण परिचिय मिल 
जाता है। 





बैषदप८ 


पन्द्रहर्षा परिच्लेंद 


ताप्नपत्नों से भी मिलता है। सम्पू्ण दक्तिणों भारत में ये अभिलेख 
प्रचर मात्रा में मिलते हैं |# 


केन्द्रीय शासन 


केन्द्रीय शासन की बागडोर स्घयं राजा के द्वाथों में रहती थी। इस 
काय में राज्याधिकारियों का एक नियमित मण्डल राजा की सहायता 
करता था। झालोई नायगन ( प्राइवेट सेक्रेटरी ) सदा राजा के साथ 
रहता था ओर राजा की मोखिक प्ााजक्षाओं को नोट करता रद्दता 
था। बाद में इन प्ाज्ञाओं पर हस्तात्तर करा के प्राइवेट मंत्री उन्‍हें 
उपयुक्त राज्याधिकारियों के पास भेज देता था। पाँच व्यक्तियों ओर 
दो पदाधिकारियों को ये आज्ञाए पहले सुनाई जाती थीं। राजराजा 
ओर उसके पुत्र के काल में सभी राज्याज्ञाओं पर प्रमुख मंत्री ओर 
एक श्रन्य उच्च अधिकारी के इस्तात्तर कराये जाते थे। चोलों के 
सेकडों अभिलेखों में जो यब तक प्रकाश में आ चके हैं, अनेक 
ऐसे पदाधिकारियों के नामों का उदलेख मिलता हे, जिनके कक्तंब्यों 
का हब पता लगाना सम्भव नहीं हे । जो भी द्वो, इनसे पता चलता 
है कि चोलों को शासन-व्यवस्था काफी विकसित पर खुब्यघस्थित 
थी। 


सेनिक संघटन 


जिन चोलों की शासन-व्यचस्था इतनी घिकसित थी, अपने 
सैनिक संघटन पर भी निश्चय ही उन्होंने विशेष ध्यान दिया द्योगा। 
उनकी सेना में अनेक घिभाग थे--चने हुए वोरन्दाज़ों की सेना, 
ध्ंगरत्तक, चने हुए घोड़सघार, पेदल सेना, हाथियों की सेना 
आदि | समुद्री बेड़े का भी उन्होंने ध्यान रखा था। उनका समुद्री 
बड़ा घिकसित ओर सम्पन्न न होता, तो राजेन्द्र के लिए समुद्री 
सतेत्रों को जीतना सम्भव न था । 








# चालत्रक्प भीम के महुलिपट्टम वाले ताम्रयत्रों से तामिल्ल देश में ग्राम- 
समितियों के अस्तित्व का पता चलता है। वेवल्लकातीय वाले अभिलेख ( महेन्द्र 
चतुर्थ ) में सिंहल की एक ग्राम-समिति का विवरण मिल्लता है । यह्व ग्राम समिति 
अपराधी का पता क्षगाने, उसे पकड़ने और उस पर मुकदमा चल्नाने आदि का 
सब कार्य करती थी | 
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कर के स्रोत 


चालां की आय का प्रमुख भाग भूमि-कर से ञाता था। कुल 
पैदाबार का एक छठा भाग, अन्न या स्वर्ण के रूप में, राज्य घसूल 
करता था। अकाल अ.दि पड़ने पर कर को छूट के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। अन्य कई प्रकार के कर भी वसूल्ल किये जाते थे--जैसे 
चुंगी, सिंचाई का कर, कोब्हुओं ओर स्पर्णकारों का कर आदि । 
इस प्रकार कर से प्राप्त थन का उपयोग शासन-व्यवस्था को चलाने, 
नहर निकालने, सड़कें ओर मन्दिर आदि बनवाने में किया जाता था| 
धरती के बन्दाबस्त की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। 
कर-मुक्त भमि का भी वराबर द्िसव-किताव रखा जाता था ओर 
उनको भी रजिस्ट्री हैती थी | भूमि के हस्तानतर का लेखा-जोखा 
ध्योर कर को रसीदों को सुरक्षित रखा जाता था । विभिन्न अभिलेखों 
में मन्द्रों को भमि दान देने का उढ्लेख मिलता है। ब्राह्मणों ओर 
हिन्दु तथा जेन संस्थाओं को इस प्रकार के दान बहुधा दिये 
जाते थे । 

सिचाई की ओर चिशेष ध्यान दिया जाता था। कावेरी से जा 
घनेक नहर निकलो हैं, वे चोलों की द्वी देन हें। करिकाल ने 
कावेरो का बांध बनवाया था, यह दम जानते ही हैं। परान्तक प्रथम 
ने घिरासोल्लन नामक नहर वनघाई थी । दसपघीं आर ग्यारद्रपों शती 
में मुन्दीकोंडन आदि अनेक नहरें निकाली गई थीं। इस दिशा में 
चोलों ने पलत राजाओं को परम्परा का अच्छी तरह से निर्षाद्द 
किया था । 


सांस्क्ृतिझ्न प्रगति 


चोलों के काल को तामिल साहित्य फे पुनर्जागरण का काल भी 
कद्दा जा सकता हे। इस काल की साहित्यिक प्रगति का श्रेय बहुत 
कुछ संह्कृत खाहित्य को प्राप्त है। मन्दिरों के भित्तिचित्रों, प्रतिमाओं, 
पुराणों ओर इतिदासों के पःठ ने दक्तिण की जनता को उत्तर की 
लाक संस्कृति,ओर महाकाव्यों से परिच्चित करा दिया था। चारण 
ओर कपि--जिनमें कई काफी बड़े थे जैसे काम्बर--इस काल में 
हुए। धामिकता का भी इस काल में बहुत उदय हुआ। शैष सनन्‍तों 
ओर वैष्णव झघलबरों की नियमित रूप से पूजा को जाती थी। 
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मठों ने भी इस काल में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। राजा ओर 
सरदार मठों को प्रोत्सद्दन देते थे ओर प्रचारकों तथा धर्म-गुरुचं 
को बादर भेजते थे । 

ये मठ ओर मन्दिर शिक्षा का केन्द्र बन गए थे। दान आदि 
अनेक शुभ कार्यों का केन्द्र तो ये थे हो। तंजोर के मन्दिर के 
अभिलेखों से उस काल की धामिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है। ग्राम के जीवन का केन्द्र मन्द्रि दो होता था। वेद ओर 
पुराणों का मन्द्रों में पाठ होता था। निश्चनों को मन्दिरों से 
सद्दायता मिलती थी । शिक्ता दत्ता के लिए भी मन्द्रों की हो 
शरण लेनी पड़तो थो | बड़े मन्द्रों के साथ उनके अपने अध्ययन- 
केन्द्र होते थे जिनमें धर्म शास्त्र, तक शास्त्र, ज्योतिष, चेद्यक तथा 
शोर घिशेष पिषयों की शित्ता दी जाती थी। मन्दिरों के भषनों में 
संगीत ओर नाटकों का श्ायोजन भी किया जाता था | बड़े मन्दिरों 
में तुलाभार जेसे आयोजनों को सम्पन्न किया जाता था। 


[३] 
चेरा ओर मध्य काछीन पांड्य 


प्राचीन चेरा जाति आज के मलावार जिला, कोयम्बटूर के कुछ 
भाग ओर कोचीन तथा त्राचनकोर की दो भारतीय रियासतों के 
प्रदेश में बसी हुई थी। चेरा जाति के ले।ग मू ततः तामिल भाषा-भाषी 
थे ; लेकिन आगे चल कर उन्होंने एक नयो भाषा, मलयालम, का 
शाधषिष्कार किया अपर उसो का प्रयोग करने लगे। 

काँचो या करूर चे ए-राज्य को राजधानी थी । पेरियार नदी के 
मुद्दाने पर स्थित मुचारो (मुज़्ोरी ) एक उपयोगी बन्द्रगाह था 
जहाँ से यधनों, प्रोक ओर रामनों से, विस्तृत पेमाने पर व्यापार 
होता था। चेरा जाति के प्रारस्भिक इतिहास का अ्रभी तक पूरी 
तरद्द से पता नद्दों चल सका है । इस जाति का सब से पद्दला राजा, 
जिसके सम्वन्ध में दम कुछ बता सकते हैं,अथान प्रथम था। करिकाल 
चोल ( प्रथम शतोी ) का घद्द समकालीन था। उसके पुत्र अथान 
द्विताय ने करिकाल की कन्या से घिघाद्द किया था। उसने श्री 
सम्पन्न राज्य का उपभोग किया | कवियों का वह बहुत बड़ा प्रेमी 
धोर संरक्तक था । ब्राह्मण कषि जो कपिल, तामिल संघ का सदस्य 
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था, उसो के काल में हुआ था ओर उसका राजकधि था। अथान 
द्वितीय के बाद उसका बड़ा पुत्र गद्दो पर बैठा--छुषिख्यात सेगुत्तंघान 
उसके शासन-काल में छुत्नरधारी स्थान प्राप्त कर लिया । 


प्रारम्भिक राज्य विस्तार 


सेंगुत्तुपान की सफलताओं ओर उपलब्धियों का स्पष्ट पर्णन 
तामिल काव्य शिव्पथिकरम में मिलता है, जिसे राजा के अपने भाई 
इलांगाधदिगल ने--जिसने भिन्नु बनकर जेन-मठ में प्रवेश कर लिया 
था--रचा था। अपने भतीजे किल्लिघलातन चोल के सिद्दासन 
पर उसने दूृढ़ता के साथ अपने को स्थापित कर लिया था। किलि- 
वलावन करिकाल का पोत्र था ओर अभो निरा बालक था। 
सेगुत्तंधान ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। समुद्रो युद्ध में 
उसने कद्म्षीं पर भी भारी विजय प्राप्त की थी। ये सम्भवतः समुद्री 
लुटेरे थे ओर पश्चिमी तट पर अधिकार कर रखा था। कद्दा 
जाता है कि दो बार उसकी विजयी सेना ने उत्तरी भारत में-- 
हिमालय तक--धाषा किया था। धहाँ उसने अपना धनुष का राज्य- 
बिन्द्र अंकित किया ओर पहाँ से लाए हुए पत्थर से कन्नकी 
की प्रतिमा का निर्माण कराया ।# इसमें कोई सनन्‍्देद्द नहीं कि ईसा 
की दूसरी शी में चेश जाति का तामिलकम पर अच्छा प्रभुत्व 
था। लेकिन उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारी के काल में चेरा-जाति 
के इस प्रभुत्व ओर नेतृत्व का अन्त हो गया । इसके बाद का उनका 
इतिहास प्रायः कोरा दिखाई देता हे। उनके राज्य का कुछ भाग 
चोल-सामप्राज्य में सम्मित्षित कर लिया गया ओर पांड्यों के अभ्युत्थान 
के काल में वे मदुरा के राजाओं के अधोन रह कर जीघन बिताने लगे। 


केरह् 


केरल ओर चेरा इन दोनों शब्दों ने काफी उल्लकन पेदा की 
है। प्राचोन काल में केरल चेरा-राज्य का एक भाग था, लेकिन 
आठवीं शती के वाद उसका चेरा से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता । बारह वेष्णव संतों में एक कुलशेखर भ्रा। पद्द चेरा राजा 


क्‍3>+तल-->-++++त++न्‍ 








# केन्की शिल्पथिकरम के नायक बोलन की पत्नी का नाम था | 
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था ओर अपनी राजधानी कोलीनगर से कोंगूनाह पर राज्य 
करता था। वह श्राठवीं शती के पूर्वाद्ध के प्रारम्भ में हुआ था। 
तामिल घिद्दानों कामत हे कि कुलशेखर शलघार दी वह 
कुल शेखर था जिसने भक्तिकाव्य मुकुन्दमाला को रचना की थो। 
केरल प्रदेश को परशुराम ने समुद्र के गर्भ से निकाल था ओर 
एक मलायालम ग्रंथ केरलपट्टी के प्नुसार ब्राह्मण-पंश का शासन 
उस पर स्थापित था। पेरमल नामक राजवंश ने उस पर शासन 
किया | कई शतियां तक इनका राज्य चला। इस घंश का शभ्रन्तिम 
राजा चेरामन पेरमल था, जिसके सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा प्रचलित 
है कि पद मुसलमान हो गया था ओर मक्का से लोटते समय प्मरव 
में उसकी सत्यु हुई |% 


चेरामन पेरुमल घंश का नर्षी शर्ती में ध्यन्त हो गया। चेरामन 
के पश्चात्‌ कल शेखर पेरुमल, जो केरल के दृत्तिणी भाग में शासन कर 
रहा था, प्रकाश में आया ओर उसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
ल्लिया। त्रावनकोर के घतंमान राज्य घंश के वे पूषंज कहे जाते हैं। 
मालाबार के तट पर बहुत पहले से द्वी ईसाई ओर यहूदी शरणार्थी 
आकर बस गए थे । ८२७ ईसवी में कोल्म नामक संघत्‌ प्रचलित 
हुआ । कहा जाता है कि यद्ध संचत्‌ मालाबार के पेरुमलें के 
प्रभुत्व से मुक्त होने की स्प्रति में शुरू किया गया था--या फिर यहद्द 
संघत्‌ श्री शंकराचाय की धघामिक क्रान्ति की देन था। अरब के 
मुसलमानों ने नर्वी शती से मालाबार में आकर बसना शुरू कर 
दिया था। मालाबार के मुसलमानों के उद्गम ओर घिकास 
का सही वर्णन हमें “ तुदफुतुलमुघादहेदीन ' में मिलता हे। इस 
पेतिहासिक ग्रंथ का रचयिता शेख जेनुद्दीन--मालाबार का एक 
मुसलमान था। पद्द बीजापुर के सुलतान आदिल्लशाद्द के दरबार में 
रहता था। 
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# श्री के० पी० प्मनामि मेनन का मत हे कि यह भ्रान्त धारण। पेरुमत्तों में 
से एक राजा बाण के बोद्ध धर्म ग्रहण करने तथा काफी बाद में कान्नोकट के एक 
जमोरिन राजा के मुसल्लमान बन जाने से वास्तव में सम्बन्ध रखती है । यह जमेरिन 
राजा अपने को अ्रम्तिम पेस्मत्त का उत्तराधिकारी बताता था। 
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७ 
रविवमन कुछशेखर 

लगभग १३१० में मठुरा पर मुसलमानों के प्रथम शक्रमण के 
बाद केरल शक्ति ने फिर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया। पांड्यों 
की संकटासन्न स्थिति से लाभ उठा कर केरत नरेश रविधमंन 
कुलशेखर ने, ( दत्तिण भोज राजा उसको उपाधि थी ) काँची तक 
समूचे प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कुलशेखर 
छपने घिजयो जीवन को स्थायो न बना सका--जितनी द्वुत गति से 
बह प्रकाश में श्राया, उतनी ही तेजी से घिल्लीन भी हो गया । 

पॉल्यों पर चोछों की विनय 

यद हम पहले देख चुके हें कि घिजयालय शोर आदित्य 
के नेत॒त्व में चोलों ने काफी शक्ति ञझ्ओोर साहस का परिचय 
दिया था शोर एक पेसे राज्य की नींव डालने में उन्होंने सफलता 
प्राप्त की थी जिसमें पल़वों का द्वी नहीं, पांड्यों का प्रदेश भी 
सम्मिलित था। ६६५ ईसवी के लगभग राजराजा ने पांड्य प्रदेश को 
पूरी तरद्द से जीत लिया था । 


पांड्यों का पुनरुत्थान 

६६४५ से १२१६ ईसवी तक पॉंड्य राज्य चोल साप्राज्य का ही 
एक अंग बन कर रह गया था। गंगइकोंड से लेकर कुलोत्तंग तक 
प्रायः प्रध्येक चोल राजा ने अपने को पांड्य प्रदेश का पिज्ेता घोषित 
किया है। किन्तु कल्वोत्तंग के काल से चोलों का तेज कु मन्द 
पड़ गया ओर उनके राज्य के भागों पर, अधिकाधिक रूप में, उन 
प्रायोन राजाओं का अधिकार होता गया जिनसे इन भागों को 
जीता गया था। इनमें एक परान्तक पांच्य था जो लगभग १०६०--- 
११३३ में हुआ था। कहद्दा जाता है कि उसने चेरा राजा को परास्त 
कर चोलों को द्त्षिणी कलिग को जीतने में सद्दायता दो थी। मार- 
धर्मन पांड्य ( लगभग ११६० ) ने फेरल नरेश को अपना करद बना 
लिया था। उसके शासन के पश्चात्‌ उत्तराधिकार को क्लेकर ग्रह्द-युद्ध 
उठ खड़ा हुआ जिसके फलस्वरूप पांड्य राज्य पर सेनापति लंकापुर 
दणडनाथ के नेतृत्व में सिदलियों ने आक्रमण कर दिया। कलेक्तंग 
तृतीय के काल में चोलों के बीच में पड़ने से युद्ध फिर से छिड़ गया 
धार स्थिति ने ओर भी जटिल रूप धारण कर लिया। अपने साथी 
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घिक्रम पांइ्य की स्थिति को संभालने में चोलों ने सफलता प्राप्त 
की, किन्तु मदरा राज्य के मामत्तां में सफलता के साथ हस्तत्तेप 
करने का यह उनका अन्तिम प्रयल सिद्ध हुआ ( लगभग २१६० 
इसवी ) | 
दूसरा पांड्य साम्राज्य 
इसके पश्चात्‌ , जातघमन कुलशेख र के नेतृत्व में, पांज्य शक्ति ने 
तेजी के साथ अपनी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त किया | जातवमन ने 
१२१६ इसघी तक शासन किया । तेरद्र्घीं शती के अन्त तक पॉड्यों 
की शक्ति महान्‌ बनी रही । यह काल पांड्यों के दूसरे साम्राज्य का 
काल कहद्दा जाता है । इस काल के जो अभिलेख मिले हैं, उनमें 
पांड्यों की पिजयों, कला ओर साहित्य को दिए गए उनके संरक्तग 
झोर उनकी शासन-प्रणालोी का अच्छा पर्णन मिलता है। लेकिन 
इस काल के शासकों के वंशानुक्रम ओर उनके सम्बन्धों का ठीक- 
ठीक पता नहीं चलता | यह सम्भष है कि कई राजा एक साथ एक 
ही समय में शासन करने रहे हों ओर उन सबने राजकीय उपाधियाँ 
धारण कर रखा हो। सम्भपतः प्रमुख गजधंश मदुरा में शासन 
करता हो ओर राजघराने के अन्य सदस्य दूसरे भागों पर, प्रमुख 
घंण की अधीनता में, शासन करते हों ।# 
मारवमंन सुन्दर प्रथम 
जातवमन के पश्चात्‌ मारवमन सुन्दर पांड्य प्रथम ( १२१६-३६ ) 
गद्दी पर बैठा । चोल प्रदेश को उसने धूल में मिला दिया आर 
तंजोर तथा उरेयूर के नगरों को आग की भेंट कर दिया; 
किन्तु पराजित चोलों को उनका राज्य घापिस कर दिया। इसके 
पश्चात्‌ उसने एक दूसरा आक्रमण ओर किया । किन्तु चोल 
राज्य पर स्थायी रूप से अधिकार घह फिर भी न कर सका--चोलों 
की और से होयसालों ने हस्तक्तेप किया ओर उसे पीछे हट जाना 
पड़ा । 
# प्रमुख वंश वह्द है जो कीलदोन की गणाना पर आधारित है ओर कुछ 
अंशों में जिसका सेवेल स्वामी कन्न्‌ पिल्लाई और जैकोब्री ने संशोधन किया है । 
उनके संशोधन का आधार प्रमुख रूप से ज्योतिष की गणना है ( देखिए नीक्ष 
कान्त शात्नरी कृत ' दि पांड्यन किंगडम, पृष्ठ १३६ ) 
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भारषमन सुन्दर पांज्य द्वितीय ने १२४१ तक, कुल तेरह धर्ष, 
शासन किया | उसके बाद सुधिर्यात जातघमंन सुन्द्र पांडय गद्दी 
पर बैठा । उसके नेतृत्य में पांड्य राज्य ने पिस्तत रूप धारण किया। 
नेल्लोर से लेकर कुड़ापट्ट तक उसने समूचे दत्तिणी भारत पर पिजय 
प्राप्त की, चोल शक्ति को उसने अंधकार में मुँद छिपाने के लिए 
बाध्य कर दिया, कोंगू. देश को उसने हस्तगत कर लिया प्मोर 
होयसालों को बढ़ती हुई शक्ति की रोकथाम करने में सफलता 
प्राप्त की । 


इस घिजयी नरेश के अनेक अभिलेख मिलते हैं; किन्तु अधिकांश 
में तिथियां ग्रंकित नहीं हैं,न तिथियों का कोई घिघरण उनमें 
दिया हुआ है । होयसालों को उसने कन्नानूर से बहिष्कृत कर दिया 
था, सेंदमंगलम के कोप्परुनज़िंग को उसने अपने वश में कर लिया 
था, काँची पर उसने अपना अधिकार कर लिया था झोर काकातिय 
राजा गणपति को उसने पराजित किया था, नेल्लोर के सरदार को 
मार कर घीराभिषेक किया था ।# श्रीरंगम और चिदास्वरम 
के मन्द्रों के सोन्दय में उसने वृद्धि की थी-क्रमशः इन दोनों 
मन्दिरों में उसने एक की प्रतिमा को वेदी पर स्वण-पत्र चढ़घाया 
था घओरोर दूसरे में एक सुनहरा भघन बनघाया था। उसकी उदार 
हृद्यता ने जनता की रुप्ठति में घर कर लिया था। 


कुछ्शेखर 


मारघमंन कुलशेखर ( १९६८--१३११ ईसवी ) का मुसलमान 
इतिध्दास लेखकों ने कत्तेसदेवर नाम से उदलेख किया है। सुप्रसिद्ध 
यात्री मार्को पोलो ने भी उसका उद्लेख किया हे । उसकी धधीनता 

# उसने काकातियों को पेरारू ( कृष्ण ) तक खदेड दिया था। इससे आगे, 
उत्तर की ओर, वह स्वयं नहीं गया था क्योंकि उसका क्रोध शान्त हो गया था। 
फिर जब उसने यह सुना कि वहाँ का शासन एक ञ्री कर रही है तो उसने उस 
पर आक्रमण करना अपने गेरव के प्रतिकूल सममा | एक अभिश्नेख में कहा 
गया है कि वह गणापति भेडिये के ल्लिए शेर के समान था, घातक हाथी के 
जिए, काक्षा जार के समान था, गंगगोपान्ष को उसने मात के घाठ उतारा चा-- 
उसके क्षिए वह बडवाप्नि के समान था | 
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में घनेक ' राजा ! थे जो अपने-अपने प्रदेशों पप शासन करते थे। 
इन ' राजाओं ' का पिदेशी यात्रियों ने उल्लेख किया है ।# 

उसके शासन के ४४ थे घ्य तक के अभिलेख मिले हैं। इन 
अभिलेखों से पता चलता है कि राज्य-शक्ति के रूप में चोलों का 

अन्त हो गया था | इनसे यह भी पता चलता है कि उसने जयनगोंद- 

सोलपुरम में एक राजमहल बनघाया था। जावणकोर पर उसने 
ध्याक्रमणा कर कुहलान पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता 
है कि सिदल पर भी उसने पिज्य प्राप्त की थी। महाघंश के 
धनुसार उसने लगभग १२५८७ ईसवो में सिहल को जीता था। 

मारघमंन कुलशेखर के दो पुत्र थे-एक सुन्दर जो उसका सद्दी 
उत्तराधिकारी था शोर जिसने अपने पिता के साथ, १२०२-३ से 
सहशासक के रूप में काम किया ; दूसरा प्राक्ृत पुत्र घीर पॉड्य था 
जिसने १२६६ से शासन-कार्य में येग दिया। ये दोनों पुत्र आपस में 
लड़ते थे ओर धन्त में वृद्ध राजा को सुन्दर ने मार डाला। उसके 
प्रतिद्वन्द्दी घीर पांड्य को पिता अच्छी दूप्टि से देखते हैं, यह सुन्द्र 
के लिए सहाय नहीं हुआ ओर उसने पिता का द्वी अन्त कर दिया। 
इस झगड़े ने १३१०-११ में मुसलमानों को श्क्रमण के लिए 
प्रोत्साहित किया | अलाउद्दीन खिलजी के सुप्रसिद्ध दास-सेनापति 
मलिक काफूर के नेतृत्व में यह आक्रमण, सम्भवतः सुन्दर का 
निर्देश पाकर, हुआ और उसने मदुरा पर अधिकार कर लिया । 
इसके पश्चात्‌ अपनी सेना वहाँ छोड़ कर मलिक काफूर लोट गया 
ओर प्रतिद्वन्द्दी भाई कुछ साल तक, कुंठित अधिकारों के साथ, 
शासन करते रहे। 

इस प्रकार पॉड्यों के दूसरे साम्राज्य क। रघिघमन कुलशेखर की 
पघिज़य ओर तत्पश्चात्‌ काकातियों के आक्रमण के फलस्घरूप अन्त 
हो गया। 


न नम 
# माकेपिलों ने जिस सुन्दर पांड्य का उल्लेख किया है, वह एक करद 
राजा था और उन दिनों जब माकेपिलेा यहाँ आया था वष्द रामनद के 
तयबर्ती प्रदेश पर राज्य करता था । 
उस काल में कायल प्रमुख मंडी थी | माकेपिले| ने वहाँ की शांसन-व्यवस्थ 
के सम-भाव ओर विदेशी व्यापारियों के प्रति उदारता और उन्हें मिलने वाल्ली 
सुविधाओं का प्रशंसात्मक रूप से उल्लेख किया है । 
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पदुरा पर म्ुमछमानें का शासन 


इसके बाद मठुरा एक मुसलमान शासक के अधीन हो गया, 
यद्यपि बीच-बीच में देशी शक्तियाँ पिद्रोह्द के लिए सिर उठाती रहती 
थीं। १३३४ ईसवी के लगभग इस मुसलमान शासक ने अपने 
को दिल्ली के सुलतान से अलग, स्वतंत्र, घोषित कर लिया। इस 
प्रकार मदुरा में एक अल्पकालिक स्थतंत्र मुस्लिम शासन स्थापित 
हो गया। लेकिन यह अपने शासन का उपभोग निर्वाध रूप से नहीं 
कर सका । इसके छोटे से इतिहास में ( १३३४-७८ ईसघी ) निरन्तर 
संघ्रष हुए | पड़ोसी शक्ति, होयसालों के राज्य, ने इसे शान्ति से नहीं 
बैठने दिया। १३७८ ईसवी के लगभग इस मुस्लिम शासन का शन्त 
हों गया | विजय नगर की उठती हुई शक्ति ने इस शासन का अन्त 
कर दिया ओर इसके बाद मदुरा पर विजयनगर के नायक दीघ 
काल तक शासन करते रहे। 


पॉड्यों की शासन-व्यवस्था 


पांड्यों की शासन-प्रणाली, बहुत पअंशों में, चोलों से मिलती- 
जुलती थी | अभिलेखों से पता चलता है कि व्यक्तियों ओर उनके 
संघों के कत्तंव्य भली भाँति निर्घारित कर दिये गए थे। फोजदारी 
के मामलों पर ग्राम समितियाँ ही पिचार करती थीं । ग्राम-समितियों 
के सफल न होने पर राजा या उसके अधिकारी हस्तक्षेप करते थे। 
सिचाई की घिस्तृत व्यवस्था थी | सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र मन्दिर 
होते थे । मठों की संख्या भी काफी थी जिन्हें राजाओं का संरत्तण 
घोर सद्दायता प्राप्त थी | प्रजा भी इन मठों की सहायता करती थी । 
बोद्ध और जेन दोनों हो धर्मो का प्रचार था। जेन धर्म का, बोद्ध 
धर्म के मुकाबले, अधिक प्रचार ओर महत्व था। धरब के मुसलमान 
नयवों शी में मालाबार के तट पर आकर बस गए थे ओर वहाँ से 
पूर्वी तर ओर सिदल की ओर फेलते जा रहे थे। उनका प्रमुख 
न्द्र कायल था। कायल उस काल का पक अच्छा बन्द्रगाहद था |# 
& देखिए, कनंतज्न एच० यूल कृत “ माकेपिल्ले ', भाग २, ४४ ३०१५॥। 

इस सम्बन्ध सें काल्डवेल की ' हिरद्री आफ तिनेवली,” परिच्छेद दे, भी देखिए । 


देध्८ 


पंन्द्रदृर्षां परिच्देद 


मुसलमान इतिहास-लेखकों के अनुसार मालाबार ( शाब्दिक श्रथे--- 
मार्ग ) नाम प्रारम्मिक अरब सोदागरों ने सिहल के निकट तम 
कारोमंडल तट के प्रदेश को दिया था। बाद में यह नाम कुदलेान 
से नेल्लोर तक समूचे तटवर्ती प्रदेश के लिए प्रयुक्त द्वोने लगा। 


[४ ] 


होयसाल 
पूर्वी चालुक्य ओर काकातिय 


पश्चिमी घाट के कगारों से सटा हुआ एक छोटा-सा गाँव है जो 
अंगदी कहलाता है। व्युषिस राइस के मतानुसार यह गाँव हो पद 
शशकपुर ( मदगेयर तात्ुका ) है जहाँ होयसाले। ने जन्म लिया 
था--डउन होयसाल्ेें ने जो, शअनिषायंतः, मेसूरियन वंश से सम्बन्ध 
रखते हैं। इनका संस्थापक शाल था। उसने किस प्रकार श्रपने 
राजवंश की नॉंव डाली, इसकी कह।नी नीचें दो जाती है | 


# कुल देवी वसन्तिका की उपासना करते समय एक दिन उसकी एक शेर से 
मुठभेड हो गई | वसन्तिका देवी का मन्दिर शशकपुर के निकट जंगल में स्थित 
था | शेर की दद्दाड के कारण उसकी पूजा में उस दिन व्याघात दो गया। 
भन्दिर के यती या पुरोहित ने जब यह देखा तो उसने एक सल्लाख निकाल कर 
सरदार को देते हुए कसाटकी भाषा में कहा--- द्ोय साक्ष ”---अर्थात्‌ साल, 
उसे मारो | सल्लाख से सरदार ने शेर पर आक्रमण किया और उसे वह्दीं मार 
दिया | इस घटना के फल्लस्वरूप ही उसका नाम होयसात्न पडा। भैकंजी 
प।यडइल्िपि की एक जनशभ्रुति के अनुसार स्थानिक ज्लोग इस घटना से इतने 
उत्साहित हुए कि उन्होंने, यर्ती के आदेशानुसार, एक पण ( चार आना आठ 
१६ ) वाबिंक चन्दा प्रत्येक व्यक्त से वसूल्न किया और उसे सान्न को भेट कर 
दिया । पाँच वर के बाद जब चन्दे की रकम काफी हो गई तो साल्न ने एक सेना 
का संघटन कित्रा और बेदूर ताला में द्वारसम्द्र के दुर्ग का पुनर्निर्माण 
किया । यह दुर्ग ही आगे चल कर द्दोयसालों का प्रमुख नगर बन गया । सम्भव 
है इस जनश्र्‌ति का सम्बन्ध द्ोयसालों के उस संघर्ष से हो जो उन्होंने 
चेज्नों से--जिनका राज्यचिन्द्द शेर या--किया था। ( देखिए, राइस कृत मैसूर 
एन्ड कुर्ग, १६९०९, पृष्ठ ६५ और मैसूर गजेटियर, नथा संस्करण, भाग २, 
खयडइ़ २ ) 


३६६ 


व्राधीन भारत॑ 


शाक्ष ओर विनयादित्य 


शाल के सम्बन्ध में अन्य कोई पिषरण ज्ञात नहीं हो सका है। 
वह लगभग १००७ ईसघवो में हुआ था। उसके उत्तराधिकारी 
विनयादित्य ने १२०४७ से ११०० ईसवी तक शासन किया। उसने 
मलापों ( पद्दाड़ी सरदारों ) पर विजय प्राप्त की थी ओर वह दत्तिणी 
कन्नड़ ओर मेखूर पर शासन करता था। उसने शअनेक प्रामों ओर 
नगरों का निर्माण किया था। उसके काल में चोत ओर परथर्ती 
चालुक्यों के बीच भीषण संघर्ष हुआ । इस संघ्रष फे व्तिए यह काल 
प्रसिद्ध हे । होयसात्तों ने इस संघर्ष में अपने स्वामी चाल्ुक्यों का 
साथ दिया पझयोर फलस्वरूप उनका महत्व बहुत बढ़ गया। घिनया- 
दिव्य के पुत्र परयांग को चाल्ुक्य नरेश का दाहिना द्वाथ कद्दा जाता 
है। उसने धार के चारों ओर घेरा डाला था, चोले को आतंकित 
कर दिया था और कल्लिंग के राजा की कमर तोड़ दी थी। 
चाल्ुक्यों का वह प्रमुख सेनापति रद्दधा होगा। उसका दूसरा पुत्र 
बिद्दीदेव अपने बड़े भाई बल्लाल की मृत्यु के पश्चात्‌ ११०४ ईसवी 
में सिंहासन पर बैठा ओर पझपने समय का शक्तिशालो राज! सिद्ध 
हुआ | 

बिट्टीदेव विष्णुबधेन 

होयसालों में बिद्यीदेिव विष्णुवधन सब से अधिक घिख्यात 
हुआ । वह एक साहसी योद्धा था। शीघ्र द्वी उसने अपने घिस्तृत 
विजयों से पूर्ण जीवन का भ्रीगणेश कर दिया । अपने सेनापति 
गंगराज की सहायता से गंगप्रदेश से चोलों को बहिष्कृत किया। 
इसके पश्चात्‌ वह दत्तिण की ओर बढ़ा झोर आज के सल्लेम, 
कोयम्बटूर ओर नोलगिरि जिलों की भूमि पर अधिकार कर 
लिया । पश्चिम की ओर मालाबार ओर दत्तिणी कन्नड़ पर 
विजय प्राप्त की। इस प्रकार, मोटे रूप में, उसके राज्य में समूचा 
मैसूर, सलेम का अधिकांश, कोयम्बटूर, बेलारी झोर धारघार के 
जिले सम्मिलित थे। चालुक्यों के प्रभुत्व से उसने अपने को प्रायः 
मुक्त कर लिया था ; किन्तु उत्तरी प्रदेश के हंयस।ल राजा चाह्व॒क्यों 
के प्रभु्ष को बललाल द्वितीय के समय तक फिर भी स्वीकार 
करते रहे । 


छे0०0 


पन्‍्द्रहर्षां परिच्लेद 
वेष्णव धम की दीक्षा 


दक्षिण भारत में वेष्णघ धर्म के इतिहास में बिश्लीदेष को 
प्रतिष्ठित स्थान है | मदुरा के कुन पांडय के समान पद्ट भी पहले 
ज्ेन था, बाद में वेष्णघ सन्त रामानुजाचाय के प्रभाव से नेष्णव 
धम अंगोकार किया। वेष्णव हंं। जाने के पश्चात्‌ उसने घिष्णु- 
वधेन नाम धारण किया | ११४१ ईसथी में उसकी म्॒त्यु हुईं। उसके 
उत्तराधिकारो राजा वेष्णाष ओर शेव दोनों हो मतों के अनुयायी 
थे। घामिक मामलों में वे उदार थे । उनके काल में जैन धर्म का 
भी स्थान प्रमुख रहा, ओर इस धर्म के मानने वालों की संख्या भी 
काफी थी । राज्य की ओर से उन्हें मान-प्रतिष्ठा भी मिली थी । 


छत्रधारी शक्ति 


विष्छुबधन के पश्चात्‌ उसका पुश्र नरसिद प्रथम ( ११३६-७१ 
इसथी ) ओर पोन्न घीर बल्लाल द्वितीय ( ११५७२--१२१६ ईसवोी ) ने 
शासन किया। घीर बल्लाल के काल में राज्य की सीमाशओं का विस्तार 
कृष्णा नदी के उस पार तक हो गया | उसने चालुकयों के सिदह्दासन 
को हृड़प लेने वात्ते चन्देलों ओर कतलचुरियों को पराजित किया 
ओर तुंगभद्रा पर स्थित पहाड़ी किलेबन्दियों को नष्ट कर दिया। 
यादघों पर घिजय प्राप्त करने के फलस्परूप घह कुन्तल का 
स्थामी हो गया | उच्छांगी के पांड्यों का। भी उसने पराजित किया 
झोर इस प्रकार होयसालों ने छत्रधारी राजा का पद प्राप्त कर लिया। 


नरपिह द्वितीय 

वीर बहाल के पुत्र नरसिद्द द्वितोथ ( १२५२५०-३५ ईसथी ) के 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उसने पांड्यों ओर पल्लघों को पराजित किया 
था ओर चोलों को फिर से उनका सिद्दासन भेंट कर दिया 
था--अपनी सैन-शक्ति से सिद्दासन के धूलिघूसरित करने के पश्चात्‌ 
उसने चोलों को फिर से उसे सोंपा था। 

इन घिजयों के बाद से द्ोयसाल अपने को पांड्य-राज्य के 
घिनाशक शोर चोत्त राज्य के संस्थापक कद्दने लगे। सेतुरामेश्वरप 
में नरासिद्द ने एक पिज़य स्तम्भ भी बनवाया । उसके उत्तराधिकारो 


छै0* 
ग्राए भा०-- ४९ 


जा नयणाश+ *। 


प्राधीन भारत 


सोमेश्वर ( १२३३-४७ ईसवी ) के काल में दायसाल दत्तिण में 
शोर आगे तक बढ़ गए। त्रिचनापली जिले में श्रीरंगम के निकट 
कन्नानर ( या पिक्रमपुर ) का हायसाल नरेश ने अपना घास-स्थान 
बनाया ओर इस प्रकार राज्य दा भागों में बाद दिया गया। यह भी 
सम्भष है कि इस सप्य तक तुंगभद्वा के उत्तर में होयसालों ने जिन 
प्रदेशां को जोता था, वे उनके हाथ से निकल कर यादतवों के द्वाथ 
में चजे गए; किन्तु द्त्षिण में उनका प्रभ्चुत्व असंद्ग्धि रूप से स्थापित 
हूं। गया था,--ऐसा काई न था जो उनकी ओर उँगली उठा सके ।# 


नरतिंह तृतीय ओर उसके उत्तराधिकारो 


नरसिह तृतीय ( १२५७-६१ ईसपी ) आर बल्लाल तृतीय 
( १२५६१--१३७४२ ) अन्तिम द्दोयसाल नरेश थे जिन्होंने अपने राज्य 
की प्रतिष्ठा और रूप-रेखा को पूषवत बनाए रखा। १३१० ईसवी में 
मलिक काफूर के नेतृत्व में मुसलमानों ने आक्रमण कर राजधानों 
द्वाससमुद्र को लूटपाट कर नष्ट कर डाला शओर राजा को 
बन्दो बना लिया। आक्रमण से ज्ञत-पित्तत राजधानो अभी पूरी 
तरद् से ठोक भो न हंं। पाई थी कि मुसलमानों नें, मोहम्मद बिन 
तुगलक के आदेशानुखार, किर आक्रमण किया ओर उसे पूर्णतया 
नए कर दिया। घोर वल्लाल ने भाग कर पद्दले सेरिगपट्टम के निकट 
तंन्लर में शरण ली, फिर तिरुवन्नामलाई में जाकर मुसलमानों 
से लेहा लेने का प्रयल किया। अपनी शक्तियों ओर साधनों को 
फिर से संगठित किया ओर तुंगभद्रा के निकट द्वोसपट्टन की नींष 
डाली जिससे मुसलमानों के खतरे से अपनी उत्तरी सोमा को वह 
सुरक्षित रख सके । यदों से विजयनगर के राज्य के अंकुर फूटे। 
मदुरा में स्थित मुसलमानों से भी उसे वहुधा संघर्ष करना पड़ा 
आर इन युद्धों में से एक में हो-जे। कावे री-कोलरून की सोमा 
पर हुआ था--घद्द मारा गया। उसके पश्चात्‌ उसके उत्त राधिकारी 
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# सामेश्वर के दो पुत्र ये--एक नरसिद्द तृतीय जो अपने पेतृक राज्य पर, 
जिसकी | द्वारक्षमुद्र राजघान। था, शासन करता रहद्दा; दूसरा पुत्र रामनाथ था 
जो दक्षिणी प्रदेश और मैसूर के पूवी भाग पर राज्य करता था। ये दोनों राज्य 
नरसि ह के पुत्र बल्ल्लाल्न द्वितीय के काब्न में फिर एक हो गये । 


७०२ 


पग्द्द्र्चाँ परिच्देद 


बल्लाल चालुक्य ने संघर्ष को जारो रखा और १३७४६ में मुसलमानों 
से युद्ध करते-करते उसका भी लोप हूं। गया । उसकी मृत्यु के शीघ्र 
बाद ही दरिहर ओर ब॒ुक्का आदि पाँच भाइयों ने, उत्तरी सोमा पर 
मुसलमानों की बाढ़ को रोकने में सफलता प्रापर की। उस काल 
के अभिलेखों में इन पाँच भाइयों को ही विजयनगर राज्य का 
संघ्थापक कहा गया हे ।# 


पूत्रीं चालुक्पों का उत्थान 


घेगी के पूर्षी चालुकयों के उत्थान का हम पहले हो उदलेख कर 
चुके हैं | पुलकेशो छ्वितीय के भाई कुब्जा विष्णुवर्धन ने पल्॒पों के 
हाथों से क्लीन कर वेंगी पर अपना अधिकार स्थापित क्रिया था । इस 
घंश के अनेक दान-पत्र शोर अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाघओओं के 
नाम ओर काल पश्यादि का उल्लेख है। इनके आधार पर हम 
इस वंश-परम्परा का बहुत कुछ सहो घिचरण प्राप्त कर सकते हैं।'# 
इस घंश के संघ्यापक ने अठारह घ्ष सक शासन किया | उसके पुत्र 
कोर उत्तराधिकारी जयसिह ने तेंतीस वर्ष तक राज्य किया। उनका 
राज्य वेगी से वाहर तक भी फैला हुआ था ओर उसमें कलिंग 
का भी कुछ भाग सम्मिल्तित था। कलिंग के गंगों और मालखेद के 
राष्रकूटों से उनका वहुधा संत्रष चलता रहता था। उस काल 
में आसपास के प्रदेशों से वेगोमंडल का एक अपना अलग ओर 
स्वतंत्र अस्तित्व था। 


उनका शापन 

प्रारम्भ में शासकों को भाषा प्राकृत थी। वे शिष फे उपासक थे। 
किन्तु बाद के दान-पत्रों में उन्होंने श्रपने को यदु का वंशज कहद्दा 

# डाक्टर एस० के» अआयंगर कृत * साउथ इन्डिया एन्‍न्ड हर मोहम्मडन 
इन्वेडर्स ( १६२१ ), पृष्ठ २७४। 

$ चेल्छूर और रानास्तीपुन्दी के दान-पन्रों में राजाओं की एक लम्बी सूचो 
दो हुई है। शक संवत्‌ के अनुसार इन राजा्थों का कानज्न और तिथियाँ भी दो 
हुई हैं। कब्जा विष्णु वर्धन की प्रारम्मिक तिधि के बारे में मतभेद है।जो भी 
दो, उसे ६१४ ईसवी से पूर्व होना चाहिए । 


७०३ 


प्रायौन भारत 


है। पहले उन्होंने मद्दाराष्र और मध्य भारत के राजघरानों 
से सम्बन्ध स्थापित किये, बाद में चोल वंश से अपना नाता 
जोड़ लिया। महाराजाधिराज ओर परमेश्वर की उपाधियाँ वे 
साधारणतया धारण करते थे। उनका प्रिय पिरुद घिषमसिद्धि 
था जिसे उनके संस्थापक ने धारण किया था। उनकी शासन- 
व्यवस्था, रूपरेखा ओर अआकार-प्रकार में द्धिड न होकर उत्तर 
भारतीय थी | अभिलेखों में कर-क्षेत्र के घिभाजन को इंग्रित करने 
पाले शब्द 'विषाय' का प्रयोग मिलता है ओर पंच णथानों ( पाँच 
मंत्रियों ) का भी उल्लेख हुआ है। 'पिषाय' के अनुपात में राप्र ओर 
भुक्ति नामक पिभाजन बड़े होते थे। दान-पत्र बहुधा घिषाय के 
निधासियों को सम्बोधित किए गए हैं। राष्ट्रकूट प्रमुख 'पिषाय' के 
निषासियों में प्रमुख स्थान रखते थे ।# 


उनके युद्ध 


पिज्यादित्य प्रथम का शासन-काल ( ७७६-६७ इसवी ) महत्व- 
पुण रहा | बादामी के पश्चिमी चालुक्यों पर राष्ट्रकूटों के दबाष को 
कम करने के लिए उसने राष्ट्रकूटों के राज्य के पिरुद्ध आक्रमण कर 
दिया। इस संप्रष में पर्ची चालुक्यों को मुंह की खानी पड़ी ओर 
इसके पश्चात्‌ राष्ट्रकूटों ने अपने पड़ोसी पश्चिमी गंगों को दत्तिण- 
पश्चिम की ओर से, ओर हेहेय तथा कलिगों को उत्तर की ओर से, 
वेगी को अस्त करने के लिए तेयार कर लिया | परिणामतः राष्ट्रकूटों 
से प्रायः निरन्तर युद्ध होता रह्दा। विजयादित्य तृतीय ( ८5४४-८८ 
इसप्री ) ने राष्ट्रकूटों के राजा का मान भंग करने में सफलता प्राप्त 
की झोर उसकी राजधानी मालखेद को भस्म कर दिया। चालुक्य 
भीम ( ८८उ८प--६१८ ) ने सभी द्रोहियों का शमन करने के कारण 
दोहाजुन को उपाधि धारण की। कहा जाता है कि उसने १०८ युद्धों 





# राष्ट्रकू. सम्मबतः कर उगाहने वाल्ले प्रमुख अधिकारी होते थे, जेसे 
अआाज के देशमुख होते थे | राष्ट्कूट का अर्थ सम्भवतः प्रान्त का मुखिया होता 
था।(सी० वी० वेद्य कृत हिस्द्री आफ मेडीविश्वल इन्डिया, भाग १, (५ 
३०३६---७ ) 


४०४ 


फ्द्र्हर्षां परिच्लेद 


में भाग लिया था ओर इतने हो शेष मन्दिर बनघाये थे। प्यस्मा प्रथम, 
राजमहेन्द्र ( ६१८-२५ ) ने नयो राजधानी राजमुन्द्री को संस्थापित 
किया ओर शअपनी सत्ता को संगठित करने में सफलता प्राप्त की। 
इसके बाद जो राजा हुए वे अपने को आअआंध्र कहते थे, कब्नड़ या 
घिदेशी नहीं | राजमुन्द्री के विकास का इतिहास श्ंध्रों के विकास 
का इतिहास है। चाह्॒ुक्य भीम द्वितीय ( ६३७४-७५ ) ओर अम्मा 
राजा द्वितोय ( ६७४५-७० ) ने तेलगु साहित्य ओर हिन्दू धर्म को 
बहुत संरक्तण तथा प्रोत्साहन दिया। इसके वाद ६६६ ईसघी में 
शक्तिघमंन के सिह्दासनारुढ़ होने तक एक चोथाई शती का काल 
ध्रव्यवस्था ओर पअराजकता से भरा हुआ बीता । इस अराजकता का 
ध्रन्त उस समय हुआ जब राजराजा चोल ने अपनो शक्ति का प्रयोग 
किया ओर शक्तिवमन को सिष्टसन पर बेठाने में सफलता प्राप्त 
की ।# उसके भाई विमलादित्य ने चोल राजकुमारी से विषाष्ट किया 
खोर १०२०२ इसवी तक शासन करता रहा | उसके बाद उसका 
पुत्र राजराजा नरेश गद्दी पर बेठा | पूर्वी चालुक्यों में वह बहुत ही 
प्रतिभाशाली राजा था। उसके शासन काल में देश खूब श्री सम्पन्न 
रहा और धरम का अच्छा श्भ्युत्थान हुआ | तेलुगु महाभारत के 
रचयिता नान्नया भट्ट जेसे महान पिद्दानों को उसका संरत्तण प्राप्त 
था। नान्नया को कपिराजशेखर की उपाधि प्राप्त थी। कोरुमिल्ी के 
दान-पत्र में राजा की प्रशस्ति का रचखयिता चित्तन भट्ट भी उसके 
शासन काल में हुआ था। शक्तिशाली चोल्ों से उसका मित्रता पूण 
सम्बन्ध था। चोलों के राजा गंगईकोन्दन ने अपनी कन्या का 
विघाद् राजराजा नरेश से किया था। इस घिवाह से राजेन्द्र उत्पन्न 
हुआ जिसने, एक संघर्ष के बाद, १०७० में, चाल्ुक्य ओर चोल 
राज्यों को मिलाने में सफलता प्राप्त की ओर कुलाक्तुंग उपाधि का 
धारण कर जिसने बहुत ही गोरघपूर्ण ढंग से शासन किया । 

चोलों के प्रभुत्व काल में वे गी के राज्य का लोप हा गया, किन्तु 
पूर्षी चाल्ुक्यों के कुछ उत्तराधिकारी पश्चिम में, तंगभद्रा के दत्तिणी 
प्रदेश में, १३०२ इसवी तक, शासन करते रहे | 


नाल भला 








# वी० वा० कृष्णा राव ने अपनी ' हिस्ट्री आफ राजमुन्द्री )' जे० ए०७ 
एच० आर० एस०», भाग ४, ए४्ट &६-१०१, में इसका खंडन किया है । 
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पलयीन भारत 


काकातियों का उद्गम 


काकातियों का राज्य सामनन्‍ती था | चोल भर परवतती चालुक्यों 
के ध्यंसावशेष से इसका जन्म हुआ था । उनके उत्थान ओर प्रारम्भिक 
घिकास का विधषरण श्त्यवप मिला है। एक अभिलेख में केघल गणपति 
तक का घंशानुक्रम मिलता है। तेलिगन में काकातिय राजा कई 
शतियों तक--जब तक मुपलमानों ने तेलिगन ( तेलुगु प्रदेश ) 
पर अधिकार नहीं कर लिया--शासन करते रहे । १६२२९ में मोहम्मद 
बिन तुगलक ने इस नगर पर कब्जा कर लिया था |# काकातिय नाम 
उनको इश्देषघो काकाति पर पड़ा था। इनके उद्गम से सम्बन्धित 
शनेक कथाएँ प्रचलित हैं। 


प्रारस्भि $ राजा 


इनका प्रथम उल्लेखनीय राजा तिभुषन मल बेल राजा था। 
११०० इसघी के लगभग पद हनुमकोंड में शासन करता था । उसके 
बाद उसका पोन्र प्रोलराजा ( या प्रोदराजा ) ११३० ईसवी के लगभग 
गद्दी पर बैठा | घह वहुत शक्तिशाली राजा था। निज्ञाम राज्य के 
दक्षिण पूर्वों भाग में उसने घारंगल नामक नगर बसाया था। उसने 
अनेक युद्ध किए थे | ज्ञिन सरदारों को उसने पराजित किया और 
ज्ञिन स्थानों को जीता, उनका अभी तक ठीक ठीक पता नहीं 
चलता । 


प्रताप रुद्रदेव प्रथम 


प्रोलराजा के पश्चात्‌ उसका पुत्र, खुप्रसिद्ध प्रताप रुद्रदेष प्रथम, 
( लगभग ११६३ ईसवी ) गद्दी पर बेठा। हनुमकोंड में उसने एक 
हज़ार स्तम्भों से युक्त एक मन्दिर बनवाया था। इस मन्दिर में 
संस्कृत भाषा ओर प्राचीन कन्नड लिपि में खोदा हुआ एक 
लंबा अभिलेख मिला हे | इस अभिलेख से ही हमें काकातियों के 


# देखिए हेग कृत 'हिस्टोरिक लेन्डमाकर्स आ्राफ दि दक्षिण, परिच्छेद ४ । 
$ हैग का कहना है कि यह मन्दिर चाल्लुक्य स्थापत्य का पहल्ला उदाहरण 
जे ओर इसमें चाल्ुक्य स्थापत्य की सभी विशेषताएं उपस्थित हैं। 
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पन्‍्द्हर्पाँ परिच्छैद 


सम्बन्ध में ग्रधिक जानकारो प्राप्त हुई है। प्रताप की भ्रम्य उपलब्धियों 
के बारे में पता चला है कि उसने याद्वों झओर उड़ीसा के राजा पर 
विजय प्राप्त की थी | 


प्रताप रुद्र के पश्चत्‌ अगला महत्वपूण राजा गणपति था। ११६६ 
इसवो में वह सिद्दासन पर बेठा। वह प्रणयरुद्र का भतीजा था 
ओर यादवों के राज़ा का मान भंग कर श्पने प्रतिशोध को अमप्नि 
की शान्‍तर किया था। चालों पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। उसके 
अ्रभिलेख कचिषरम श्रोर कालहस्ति में मिले हैं । नेटलोर के तेलुगु 
चोद सरदार पर भी उसने घवितन्नय प्राप्त को थी। उसके काल में 
व्यापारिक उन्नति अच्छी हुई थी | 


उसके पश्चात्‌ १२६१ में रूद्रम्मा की कन्यां ने शासन की बागडोर 
संभातो । उसने रुद्र महाराजा को पुरुष उपाधि धारण की थो। 
मार्कोपाला के अनुसार, जो उसके शासन-काल में कोरोमण्डल के 
किनारे पर उतरा था, रानो रुद्रम्मा बुद्धितानो के साथ शासन-कार्य 
को देख-भाल करतो थो । अन्त में, १२६१-६२ ईसवो में, अपने पौन्न 
प्रताप रुद्र द्वितीय के पत्त में उसने सिंहासन का त्याग कर विया। 
यह काकातियों का अन्तिम राजा था। उसका राज्य पश्चिम में 
रायपूर तक ओर दत्तिण में कॉँची तक फेला हुआ था ४ 


वारंगढ पर मुप्तदमानों का आक्रमण 


._ भ्रताप रुद्र द्वितोय के शासन-काल में द्वी मलिक काफूर ने 
तलिगन में प्रवेश किया था। वारंगल के शासक ने तुरंत भ्ात्म- 
समपंण कर दिया ओर आक्रमक का वहुत सा स्वर्ण ओर हौीरे- 
जवाहर #ट में दिये। तुगलक के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक बार 
फिर बारंगल पर आक्रमण किया। इस बार प्रताप रुद्र ने उससे लोहा 
तेनें का प्रयल किया और मुसलमानों को दूर रखने में सफलता 
प्राप्त को। लेकिन बाद में मुसलमानों ने फिर श्रक्रमण किया पझौर 
धारंगल पर अधिकार कर लिया आर राजा को बन्दी वना कर 
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# देखिए, इम्पी रियल गजेटियर, नवीन संस्करण, भाग २, प्रष्ठ ३४३ ; और 
एपिग्राफिया इन्डिका, भाग ७, पृष्ठ १२५८। 


है0 


प्राधौम भारत 


दिल्ली भेज दिया । पहाँ से अपनी मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ प्रताप 
रुद्र फिर वापिस लोट 'ग्राया ओर दिल्लो के खुलतान की शधोीनता 
में दा वष तक फिर राज्य किया। १३३० ईसवी के लगभग उसकी 
सत्यु हो गई और उसके पुत्र कृष्ण को भाग कर कोनन्‍्डेघिड में 
शरणा लेनो पड़ी | इसके वाद काकातियों की शक्ति नगण्य रह गई 
शोर कभी वे दत्तिण के नवोत्यित बहमनो खुलतान की अधीनता 
में श्र कभी उसके विरोधी की स्थिति में राज्य करते रहे । १४२३ 
ईसथो में घारंगल अन्तिम रूप से मुसलमानों के हाथ में चला गया 
झोर काकातियों का इतिहास के प्ृष्ठों से लोप हो गया। काकातियों 
के ध्यंसावशेष से कोन्डेघिड जैसे अनेक रहड़ी रज़ुलों का उदय 
हुआ ओर कुछ काल तक वे फूलते-फलते रहे। 


॥ 2 


सोलहवाँ परिच्छेद 
दक्षिणी भारत 
द्रविडो' की संस्कृति ओर संस्थाएं 
[१] 
सामानिक और आधिक स्थिति 


प्राचीन तामिलकम की सामाजिक, आथिक झोर धामिक 
स्थिति का हम यहाँ पशअवल्लेोकन करंगे। प्रारम्भिकतम तामिल ग्रंथ 
टोब्हापियम ( ईसा पूष तीसरी शती के लगभग ) के झचुसार यहां 
के निघासी पाँच कबीलों में विभाजित थे-जैसे कृषिज्ञीघी, चरवाहे, 
मछिहारे, शिकारी ओर घुमकड़, खानाबदोश शअआदि। इस प्रकार 
के सामाजिक घिभाजन के साथ-साथ भोगोत्रिक विभाजन भी था 
जिसके अजसार भूमि कई भागों में अलग कर दी गई थी--जेसे 
मेदानी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश ओर इन दोनों के बीच का प्रदेश, 
समुद्रीतट ओर रेगिस्तानी प्रदेश | तामिल देश का यह जातीय ओर 
प्रादेशिक पिभाजन श्च्छी तरह घिख्यात है ।# 





# नीथाल या तटवर्ती प्रदेश में पारव, नुलेया ओर वलेया ल्लोग रहते थे ; 
मारुतम या उपजाऊ प्रदेश में मर या पलरों का घर था ; सुछाई या चरागाह 
वाले प्रदेश में दृदेयर ( ग्वाले ) बसते थे ; पत्नाई वा रेगिस्तानी प्रदेश में मारावर 
ओर युइनर आदि रहते थे ओर कुरिज्ञी या पहाडी प्रदेश में कुबा, इरुह्ना, वेदा 
ओर विल्वर आदि बसते थे। तामिल वेयाकरणों और कोषकारों ने भूमि के 
पॉच प्रकार बताए. हैं--नीयाल, मारुतम, मुलछाई, पत्लाई, कुरिज्ञी--पत्ाई 
प्रदेश, अन्य चारों के साथ, सब में समान रूप से, पाया जाता है। आचार्य 
पी० टी० श्री निवास घआर्यगर के कथनानुसार यह पॉँच प्रकार का प्राकृतिक 
विभाजन सम्यता के क्रमिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करता है 
ओौर हो सकता है दक्तिण भारत के सीमित क्षेत्र में ही सब से पहले यह 
क्रमिक विकास हुआ हो ओर इसके बाद अन्य बाहरी क्षेत्रों भें विस्तरित हुआ 
हो । देखिए हिस्ट्री 'आ्राफ तामित्स परिच्छेद १, पन्‍४ १४-१५ । 


छ०६ 
प्रा० सा०--५२ 


प्रायीन भार॑तें 


पेशे के अनुसार विभानन 


प्रारम्भ में द्रविड़ ञआारयो की वर्ण व्यवस्था से अनभिन्ञ थे। 
तामिल देश में जाकर जो ब्राह्मण बस गए थे, उन्होंने घ्ण व्यवस्था 
का पहाँ प्रवेश कराया । बाद में तामिल लोगों की व्यवस्था 
कुछ तो जन्म पर आधारित मिलती है ओर कुछ पेशे पर-- 
दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है--जैसे शासकों की श्रेणी, ब्राह्मणों 
की श्रेणी, व्यापारियों ओर वेललालरों ( कषकों ) की श्रेणी ।# यहां 
यह उद्लेखनीय है कि भआार्यों में जो शुद्र घ्ण है, घह तोल्कप्पिमार 
प्रदेश में नहीं पाया जाता। न तो बाद की पझन्य दलित जातियों 
का कोई चिन्ह मिलता है ।| 

यद्द कहा जा सकता है कि ञआ्राज जो जातियाँ तामिल देश में 
मिलती हैं, कुछ अपवादों को छोड कर, उनमें से अधिकांश प्राचीन 
नागों तथा अन्य जंगली आर पहाड़ी कबीलों से निकली हैं। उनके 
सामाजिक घिकास को विशभन्न अवस्थाओं अोर सीढ़ियों का सही 
परिचय दे सकना कठिन दे कि किस प्रकार ये जातियाँ शप्रस्तित्व 
में आई | लेकिन इतना स्पष्ट है कि वर्ण ओर जाति-व्यघस्था के 


बकरे, ज+++ तक >> ना - 








बन “० के नाजजओ +++ 


# विद्वान्‌ एम० राघव आयंगर के कपनानुसार वेह्यान्न असल में वेलीद लोग 
हैं जो बरेज्गाम तथा बम्बई प्रेजीडेन्सी के अन्य स्थानों से आए, थे। दिवाकर के 
अनुसार वेल लोग इतिहास में वर्णित चालुक्य द्वी ये। अगर यह ठीक है तो 
इसका पता ज्लगाना काफी दिलचत्प होगा कि दत्षिण भारत के वेलाल, जो 
कभी शासक थे, किस प्रकार खेतिहरों की अवस्था तक पहुँच गए। अध्ययन 
ओर निरीक्षण के पश्चात्‌ इस मत में संशोधन-परिवर्द्धन हो सकते हैं । 

+ वेल्लाक्ष वा वेज्लोर दो भ्रणियों में विभाजित हँं--एक वे जो खेती करते हैं, 
दूसरे वे जो खेती नहीं करते | उनमें राजनीतिक और सेनापति आदि हुए हैं. और 
उन्हें राजा की ओर से किजन, आर्थन, रामन और उदयन आदि की उपाधियाँ 
मिल्ती रही हैं| प्राचीन तामिल्न राजाश्रों के वंशों का विवरण आज उपल्वब्ध 
नहीं है। सम्मवतः वे सब वेल्लान्न जाति में ही ल्लीन हो गए हैं। वेल्लालों में कुछ 
ऐसे भी थे जो वेदों का अध्ययन करते थे यज्ञादि कराते थे। ये वेतद्र कहलाते 
थे | इनमें से चोल और पांड्य राजाओं के मंत्री भी हुए | संस्कृत के ये अच्छे 
विद्वान ये। वेष्णब संत नम्मज्नावर और शेव संन्यासी चायूमन स्वामी इसी 


श्रेणी के थे 
8१० 


सोलदषां परिच्छेद्‌ 


निर्माण में ब्राह्मणों ने काफी योग दिया |# यह व्यवस्था बहुत कुछ 
रक्त, पेशे, धामिक विश्वास झोर घातावरण पर शआधारित है| 
युद्धों का बाहुब्य 

तामिल देश के पिभिन्न सरदार बहुधा आपस में संघ करते 
रहते थे। फलतः सबंसाधारण का जोपन संधघर्षो के बीच हो बीतता 
था । लेकिन शान्तिप्रिय नागरिकों पर आँच नहीं आरती थी। नगर 
परकोटों से ओर ग्राम काँटेदार भराड़ियों ओर बाड़ों से खुरत्तित 
रहते थे | पशुओं को उठा ले जाने से युद्ध का बहुधा श्रीगणेश 
होता था, भ्र्थात्‌ साधारणतया युद्ध का रूप पशुझों के चारों ओर 
हो केन्द्रित था। सोदागरों के कारघाँ आमतोर से एक नगर 
से दूसरे नगर को जाते थे । सैनिक इनकी ओर प्रमुख राजमार्गो 
को रतक्ता करते थे | युद्ध के चारणों का भी एक घग उत्पन्न हो 
गया था। 


प्राचीन द्रविड राजव्यवस्था 


प्राचीन तामिल राज्य में ज्ञिन शासन-सम्बन्धी सिद्धान्तों का 
पालन किया जाता था, वे काफी घिकसित शझआओर उन्नत थे । 
राज़तंत्र उन दिनों प्रचलित था, परन्तु उसमें निरंकुशता न थी। 





के एम० श्री निवास आयंगर ने कुछ कबरीलों और जातियों की सामाजिक 
स्थिति में जो क्रमिक परितन हुए, उनका पता लगाने का प्रयल किया है । ईसा 
की तीसरी या चौथी शतो के एक ग्रंथ पेरुम्ब्रानर उप्पडाई में वरणित काँची नगर 
का जो विवरण मिलता है, उतसे ओर साथ ही कवि रुद्रन कन्नानर ल्विखित 
तोन्द्श्मान हल्लान्दिरियन के इतिवृत से भी उन्होंने मदद ली है| इनसे सामाजिक 
अवस्था पर अच्छा प्रकाश पष्ठता है| ईसा की ग्यारहवीं शर्ता के प्रारम्भ में अंकित 
तझ्जोर के मन्दिर के अभिल्लेखों से पता चलता है कि विभिन्न जातियों के ज्नोग, 
अपनी-अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार, अलग अक्लषग हल्‍कों में रहते थे। 
पुराणानुरू नामक संकल्नन में मंगुद्किजर की एक कविता में शआादि द्र॒विडों का 
सब से प्रथम उल्लेख मित्नता है | ये आदि -द्रविड, प्र।चीन काल भें, कम-से-कम 
दो श्रेणियों में विभाजित थे--खेतिहर, ओर बुनकर | पेशे के अनुसार इनमें भी 
अनेक उपविभाजन थे । धीरे-धंरे इनकी स्थिति गिरती गई | मुइनर शिकारी वर्ग 
के ज्लोग थे | उनके अपने सरदार भी होते थे। 


४११ 


प्राचीन भारत 


प्रायः राजा अपने सभासदों ओर जन-समितियों के परामर्शानुसार 
शासन करते थे। दत्तिण भारत की शासन-व्यवस्था की पहली 
पेतिह।सिक भाँकी हमें मेगस्थनोज के घर्णान में मिलती हे ।# 
चोल करिकाल ने इस व्यवस्था को अधिक पिस्तृत ओर पूर्ण रूप 
दिया । उसने जंगलें को साफ किया, नये नगरों को बसाया, अनेक 
दुर्ग बनाए ओर प्रत्येक नगर के चारों झोर के प्रदेश का शासन-कार्ये 
चलाने के लिए प्रमुख सरदारों को नियुक्त किया। इस प्रकार 
तोन्द्मंडलम के कोट्टमों का निर्माण हुआ जिनमें महान्‌ चोल-नरेश 
ने लगभग चोबीस दुर्ग बनघाए। प्रत्येक दुर्ग अपने आस-पास के 
प्रदेश का स्वामी ओर रतक्तक का केन्द्र होता था। 


राजा 


राजा की सहायता ओर परामर्श के लिए पाँच परिषद होती थों 
जो पाँच महासमितियाँ कहलाती थीं और जिनमें, क्रमशः, जनता, 
पुराहितों, बेद्यों, ज्योतिषियों ओर मंत्रियों के प्रतिनिधि होते थे। 
इनमें से पहली परिषद्‌ या समिति प्रजा के अधिकारों झोर हितों 
को रक्ता करती थी। राजधानी में उन सभी समितियों के लिए 
धलग-अलग स्थान नियुक्त होते थे | महत्वपूण अवसरों पर इनके 
सदस्य राजद्रवार ओर राजजलूसों में सम्मिलित होते थे। इन 
समितियों के कार्यो ओर वेधानिक रूप का विवरण शञ्राज उपलब्ध 
नहीं हे । 

राजद्रबार अपनी शान के लिए प्रसिद्ध था। राजा अनेक 
परिचारकों से घिरा रहता था। ये परिचारक आठ समुद्दों में बे 
थे--गंधी, मालो, तासूलपथाहक, झखुपारी देने घाले, कपचधारी, 
सेवक, मशालचो, अंग रक्तक । राजा समाज का प्रमुख होता था। 
प्रजा से घह मक्त रूप से मिलता था ओर प्रत्येक उत्सव पर उनका 
साथ देता था, उनके दुःख ओर सुख का भागी होता था। शासन 
काय में स्त्रियों को भी स्थान दिया जाता था ओर राज्ञा की प्रेमिका 


किले न्नन जिया न ऑनयओणयड ऊअडििणशयृध;धजजत-ल लत - 





# डाक्टर एस० के० शआआआयंगर की पुस्तक * सम कन्द्रीब्यूशन्स आफ साउथ 
इन्डिया टू इन्डियन कल्चर ” के ३६वे परिच्छेद को देखिए जिसमें दक्षिण 
भारत की शासन-प्रणात्नी के विकास पर अच्छा प्रकाश डाल्ला गया हे । 


४९२ 





सोलदयाँ परिच्लेद्‌ 


तथा पत्नी के बीच, उसके अधश्रिकारों की रक्ता करते हुए, अन्तर 
रखा जाता था | स।वजनिक समारोहों के अघसर पर रानी राजा के 
साथ सिहासन पर आसीन होती थी । राजमहल की वह स्घामिनी 
होती थी। 


न्याय 


दोघानी ओर फोजदारी के सभी मामल्लों में राजा का निर्णय 
अन्तिम ओर सर्वोपरि होता था। न्यायाधीशों के कुछ विशेष गुण 
ओर कतंव्य होते थे। न्याय के लिए चादी-प्रतिघादी को कुछ खर्च 
नहों करना पड़ता था । लेकिन दंड काफी कठोर होते थे---अंग-भंग 
तक की सजा दी जाती थी। राज़ाज्ञा की घोषणा ढोलबज्ञा कर की 
जाती थी । परम्परागत नियमों का पालन किया जाता था। इन 
नियमों की घिद्दान , सन्त ओर ब्राह्मण जो व्याख्या करते थे, वही 
मान्य होती थी। प्रजा की विभिन्न श्र शियों ओर पवर्गा के हितों ओर 
अधिकारों को राजा जानता था ओर उनका पूरा ध्यान रखता था । 


पल्लवों की देन 


दत्तिण भारत में शासन-व्यवस्था के विकास में पलधों का 
प्रतिष्ठित योग माना,जाता हे। उत्तर भारत में प्रचलित शासन- 
सम्बन्धी धारणाओं को उन्होंने ही दक्षिण भारत में प्रचारित किया। 
मायिदाबोलू के दान-पत्र में,# जिसे स्कन्द्वर्मन ने जारी किया था, 
प्रान्तपतियों, राजकुमारों, एज़ेन्टों, जिलाधीशों, चंगी के अधिकारियों 
नगर के मुखियों आदि को सम्बोधित किया गया है। इससे कुछ 
ध्याभास मिलता है कि तत्कालीन शासन-व्यघस्था कितनी घिकसित 
थी। यह नहीं मालूम कि परवतताीं चोलेां ने इसे पल॒पघों से श्रहण 
किया था। मालूम यही होता है कि चोलें की शासन-प्रणाली उनके 
अपने देश की हो उपज है। इस शासन-प्रणाली की विशेषताओं 


# देखिए महामहोपाध्याय वी० स्वामीनाथ अ्रय्यर द्वारा संपादित मणिमेखलाई 
१, १, १७ | श्री कनकसभाइ विलछाइ के कथनानुसार राजशक्ति पूर्णतया राजा 
ओर पाँच महा समितियों में निहित होती थी और यह शासन-प्रणात्नी तीन 
महान्‌ राज्यों में प्रचलित थी (देखिए दि त।मिल्स १८६०० ईयस एगो, पृष्ठ १३०) 
हैः एपिग्राफिया इन्डिका, भ'गग ६, प्रष्ठ ५४ | 
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प्राचीन भारत 


का हम पिछले परिच्छेद में उल्लेख कर चुके हैं। वेसे, कहने की 
आवश्यकता नहीं, इस शासन-प्रणाली पर, मूलतः देशज होते हुए 
भी, बाहरी प्रभाव भी पड़ा है-बहुत कुछ झंश बाहर से लिया 
गया हे । 

करा 


धरम पंथ कुराल के रचयिता ने, प्रत्यक्षतः, अर्थ शास्त्र जेसे 
ध्याये ग्रंथ से बहुत से पिचार ग्रहण किए हैं।# कुराल में १३३ 
परिच्लेद हैं शोर इनमें आधे से अधिक परिच्छेदों में राजनीति ओर 
ध्यथेनोति पर घिचार किया गया है। राजतंत्रीय शासन-प्रणाली को 
इस प्रंथ में स्वीकाय माना गया है। यद्यपि राजा के अधिकारों के 
साथ-साथ मंत्रियों की परिषद का भी नियंत्रण चलता है। राज़तंत्र 
सिद्धान्ततः ऐेतृक माना गया है, किन्तु व्यवह्ारतः उत्तराधिकारो के 
चुनाव में मंत्री भी भाग लेते थे। तामिल देश की राजनीतिक 
व्यघस्था के पिकास में इस भ्रंथ का एक निश्चित स्थान है ओर यह 
पघिकास की एक अवस्था विशेष को सूचित करता है। इससे पता 
चलता है कि शासन का क्रम काफी फैला हुआ था। राजा की 
सहायता के लिए एक अधिकारी-बर्ग होता था ओर स्थानिक 
संस्थाएँ भी अपने अधिकारों का पालन करती, थीं। इससे पता 
चलता है कि राजसत्ता एक ऐसे शरीर के सप्रान थी जिसके सात 
अंग थे--मंत्री, किल्तेबन्दी, भू-प्रदेश, मित्रराष्ट्र, सेना, कोष ओर 
सब से ऊपर स्वयं राजा । मदुराय काँज़ोी के अनुसार मंत्रियों से 
ध्याशा की जाती थी कि वे सच वालेंगे ओर झपने मत को निर्भय 
दकर प्रकट करेंगे | पुराहितों ओर कर जमा करने पाले प्रजा के 
घनिष्ठ सम्पक में आते थे । राज्य का प्रमुख काम श्राक्रमण से रक्षा 

# डा[स्टर ए8० कृष्ण रवामी आयंगर के अनुसार एक परिब्छेद जो 
' उप़ादों ” (परिच्छेद १५१) से सम्बन्ध रखता है, इस बात की सब्र 
से अधिक, पुष्टि करता हे | देखिए ' सम कन्द्रीव्यूशन्स आफ साउथ 
इन्डिया टू इन्डियन कल्लचर, परिच्छेद ६; “सम पोल्िटिकल आइडियाज 
आफ कराल, आई० एच० क्काठली में भाग €, प्रष्ठ २४४ भी देखिए । 
वी० आर० आर» दीज्षित कृत रटठीज इन तामिन्न ह्िटरेचर एन्ड हिस्ट्री 
परिच्छेद ४ भी देखिए । 
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सीलहराँ परिष्लेद 


भर भीतरी शान्ति को बनाये रखना था। प्रजा की उन्नति आर 
श्री वृद्धि के लिए भी राज्य को शोर से अनेक प्रकार की योजनाएं 
चालू की जाती थीं । 


तामिकों के गुण 


प्राच्ीन तामिल विदेशियों का बहुत आदर-सत्कार करते थे। 
उनके अतिथि-सत्कार की यह भाषना अति की सीमा तक पहुँची 
हुई थी । उनको आचार नीति उच्च भ्रंणी को थी। तामिल माताए 
अपने बच्चों के मस्तिष्क ओर हृदय में घीरत्व का संचार करने का 
प्रयल करती थीं /* तामिल स्त्रियाँ काफी स्वतंत्रता का उपभोग 
करती थों । समाज में वे उन्मक्त रूप से सम्मिलित होातो थीं और 
नित्य मन्द्रि जातो थीं। युधक ओर युवतियों के ज्षिप विधाह से पूष 
प्रेम करने की सम्भावना रहती थी। अधिकांश तामिल काव्य का 
घिषय प्रेम है। प्रेम की कवितायें रचने के लिए सुविस्तृत साहित्यिक 
नियम निर्धारित कर दिये गए थे। प्रेम-पियादहों का अच्छा प्रचार 
था। कछु हृद्‌ तक वहु विषाह भी प्रयल्लित था। प्रत्येक नगर में 
वेश्याओं का एक बाजार होता था। बड़े नगरों में खुशित्षित राज- 
नतंकियाँ होती थीं । यवन देशों से मधुर मदिरा के जद्दाज आते थे 
झोर राजा महाराजा तथा सरदार बड़े प्रेम से उनका पान करते थे। 


खान-पान-आदि 


प्राचीन तामिल मांस ओर भात खाते थे। मदिरा पान उनमें 
खूब प्रचलित था। अनेक प्रकार के मादक द्वव्यों का प्रयोग किया 
जाता था। बोद्ध शोर ज्ञेन धर्म के प्रवेश के बाद मांस का प्रयोग 
# प्राचीन कविताश्रों भें एक कटद्दानी मिल्नती है कि एक माता ने जब अपने 
पुत्र के युद्ध ज्षेत्र से भाग आने की झूठी खबर सुनी तो उसने प्रतिशञा की कि 
जिन स्तनों से उसने अपने पुत्र को दुग्ध पिल्लाया, उन्हें वह फीट ड।क्षेगी | इसके 
पश्चात्‌ द्वाथ में तलवार लेकर वह युद्ध क्षेज की ओर चल्ली और वहाँ पर अपने 
पुत्र को मृतों में पडा देख कर खुशी से नाच उठी। तामिल्न माता सदा यह 
कामना करती थी कि उसका पुत्र आइत वक्त लेकर द्वी घर लौटे, आहत 
पीठ नहीं ! 
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प्राचीन भारत॑ 


बहुत कुछ बंद हो गया । सैनिकों का भ्रपना एक अलग घर्ग बन गया 
था, इसलिए भी मांस-भत्तण सीमित हो गया। 

मदुरा झगर कावेरी पट्टिनम जैसे बड़े-बड़े नगर उस काल में थे । 
लेकिन अधिकांश जनता भ्रामों में ही रहती थी। ऊँची श्रंणी के 
लोग पक्के घरों में रहते थे । इन घरों के प्रवेश द्वार बहुत प्रभाष पूर्ण 
होते थे। बारजों ओर गुम्बदों से ये घर सुसज्जित रहते थे। दुर्ग- 
निर्माण शोर किलेबंदी की कला भी काफी विकसित थी । 


धामिक स्थिति 


आदिम अवस्था में प्राचीन द्वषिड बृत्तों ओर नागों की पूजा 
करते थे। उनके कितने ही आंदि देवी-देवताओं के नाम आज मी 
मिलते हैं। उनकी उपासना में नृत्यादि भी किये जाते थे। बाद में, 
ब्राह्मणों से सम्पर्क होने के कारणा, द्रविड़ों ने आर्यो' के कितने ही 
देखताध्यों को भी अपना लिया-जेसे इन्द्र, विष, वरुण आदि। 
लेकिन मुरुग ( सुब्रह्मग॒य ) द्वघिड देवता हो प्रतीत होता है। कतिपय 
विद्वानों की धारण है कि द्रधिड धर्म ओर दर्शन का ढाँचा मूलतः 
देशज ही है। हाँ, इस ढाँचे में ग्रार्योा की धाम्िक भावनाओं का भी 
समावेश कर लिया गया है। 


छल्षित कराये 


स्थापत्य में द्रविडों ने अच्छी उन्नति की थी। काव्य ओर मूर्ति- 
निर्माण के क्षेत्र में उन्होंने मोलिक प्रतिभा का परिचय दिया था। 
धाठ छेदों घाली बांखुरी का वे प्रयांग करते थे। पझ्नेक प्रकार की 
नफकीरियों का उन्होंने आविष्कार किया था। प्राचीन द्रषिडों ने 
कला के ई प्रकार निधोरित किये थे। इनमें एक चित्र-कला थी। 
मनोरंजन के लिए पत्तियों के युद्ध, नृत्य, नाटक, संगीत-मंडली 
ध्रादि के आरायोजन किए जाते थे। नृत्य-कला का उन्होंने शच्छा 
विकास किया था ओर संगीत उनकी शिक्ता का एक ञझंग बन गया 
था। पनेक प्रकार के वाद्ययंत्र पाये जाते थे | देवताओं आर राजाओं 
की प्रशस्ति में, उनकी घिजयों ञआओर उपलब्धियों पर पआधारित, 
नाटकों की रचना ओर उनका अभिनय किया जाता था । 
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सोलंहर्षां परिच्लेद्‌ 


व्यापार और व्यवसाय 


तामिल साहित्य में समुद्री-यात्रा ओर व्यापार आदि का पर्याप्त 
उल्लेख मिलता है। अति प्राचीन काल में तामिलवासी चालडियनों 
से व्यापार करते थे । बाहर जाने घाली सामग्री में टीक-बव॒ुड भी 
होती थी । मिश्र की ममीज भारतीय मलमल में लिपटी हुई पाई 
गई हैं। बाइविल में जो तुकिम शब्द ञअया है घह तामिल शब्द 
थोकाई ( मोर ) का ही रुपन्तर हे। | 

प्राचीन मिश्र का दत्तिण भारत से व्यापारिक सम्बन्ध था। 
घिश्वास किया जाता है कि ईस। पूर्व दूसरे मिलेनियम में मिश्र 
का राजा दत्तिग भारत से मलमल, अआबनूस. दारचोनी तथा 


डु/ ७ 


धन्य घस्तुदँ मंगाते थे । चीन से दत्तिण भारत में रेशम ओर चीनी 
ध्ाती थी । फिलस्तीन के राजा सात्तामन भारताीय सन्दत्त, बन- 
मानुष ओर मोर, रुई, कपड़ा ओर झलोए-लकड़ी मँगाते थे। मिश्र 
से दत्तिण भारत के प्राचीन व्यापारिक सम्बन्ध के एक विचित्र 
स्मृति-चिन्द् का पता चला हे । हाल हो में एक मिश्री अभिलेख 
(0५ ?५ 8 07 0४५ ४४९८पए8) मिल्ला है जिसमें एक यूनानी 
महिला का वर्णन है जिसका जहाज कन्नड़ के किनारे पर दुघंटना 
का शिकार हो गया था । जेम्सकेनेडी& के अनुसार ईसा पृ सातवीं 
शोर छठी शती के द्रपषिडों का एक उपनिवेश बेवीलेन में भी था। 
यह असंदिग्ध रूप से कह्दा जा सकता हे कि यूनानी चाघचल ओर 
मिच द्रघिडों से ही लेते थे-जैस। इनके नामों, ओयंजा शोर 
पिप्पल्ि, से पता चलता है | ईस,ई संवत्‌ के उदयकाल में दत्तिण 
भारत ओर भू-मध्य सागर के बोच काफी व्यापार होता था। दत्तिण 
भारत के कितने ही स्थानों में राम के सिर्के, काफी अच्छी स्थिति 
में, पाये गए हैं। 


४ देखिए. जल 'भतआफ दि रायल एशियाठिक सोसायढ़ी, १८६८ में 
प्रकाशित लेख-- अर््नी कामरस आफ बेवीलोन विद्‌ इन्डिया, ७००--८५० 
वी० सी ; इसी जन, के १६०४ के अंक में आर० सीवेल कृत * रोमन कामस 
इन इन्डिया ?, राह्िन्सन कृत “इन्टरकोस बीटुईन इन्डिया एल्ड दि वेस्टनं 
वर्ड ( दूसरा संस्करण ) ओर वारिंगरन कृत “ दि कामर्स बीटुईन रोमन एम्पायर 
एनड इन्डिया ' भी देखिए। 
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प्राचीन भारत 


तामिलकम के बन्दरगाह 


तामिलकम के प्रमुख बन्द्रगाह चेरा-राज्य में मुज़ीरी 
( क्रांगनोर ) ब्रावतकोद्‌ रियासत में बकाराई ( वेक्कारी ), ताप्रपारित 
के किनारे पर कोरकाई ओर कावेरी के मुहाने पर पूह्दर ( कावेरी 
पट्टिनम ) थे। बाहर जाने घाली प्रमुख सामग्री में मोती, मिर्च, बिना 
बुना रेशम, पारदर्शी पत्थर, हीरे, लाल ओर कछुवे की पीठ--आदि 
होते थे । वाहर से मसाले, - मं गा, चकमक, काँच, पीतल, सीसा 
ओर मदिरि आती थी। रोमन भारत के सूती माल को बहुत पसन्द 
करते थे ओर बहुत बड़ी मात्रा में मंगाते थे। कावेरी के मुद्दाने पर 
स्थित पूहर में सुदूर देशों से घोड़े ग्राकर उतरते थे। तोंडी में जो 
ध्ब रामनद ज़िला में है, आधिल, महीन्‌ रेशम, कपूर, चीनी 
रेशम ओर सन्दल, इत्र ओर नमक झादि आता था । 


दक्षिण भारत ओर भू-मध्य सागर के बीच व्यापार पर पश्चिम 
के घिद्दानों ने काफी प्रकाश डाला है जेसे (१) स्ट्रायो जो आगस्टस 
के काल में हुआ था, (२) प़्ाइनी जिसने ७७ इईसवथी में नेचरल 
हिस्ट्री जेसे सन्दर्भ ग्रंथ की रचना की थी, (३) एक अन्य गुमनाम 
लेखक जिसकी पुस्तक में भारतीय सागर का यात्रा-पर्णन है। 
इस पुस्तक में गुमनाम लेखक ने भारत के पश्चिमी किनारे का 
ध्यपने अनुभव पर आधारित घर्णन किया है (४) तोलेमी 
( लगभग १५० ईंसवी ) जिसकी पुस्तक गाइड टू ज्यागरफी' में 
भारत की बन्द्रगाहों ओर उनकी भोगोलिक स्थिति का अच्छा घर्णन 
मिलता है। 


भारतीय सागर के यात्रा-चर्णशन घाली पुस्तक ( पेरिप्तस ) में 
रोम के दक्षिण भारत से व्यापार का सविस्तर वर्णन मिलता हे। 
प्ाइनी ने अपनी पुस्तक में इस बात का प्रबल घिरोध किया है 
कि रोम का सारा सोना भारत की जेव में चला जा रहा है ओर 
उसके बदले में अनुत्पादक अय्याशी की चीज़ें मँगाई जा रही हैं। 
तामिल साहित्य में ओर तत्कालीन साहित्यिक परम्परा में भी इन 
बन्द्रगाहों ओर उनके द्वारा होने पाले व्यापार का प्रचर मात्रा में 


लेख हुआ है | 
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सोलहर्वाँ परिच्छेद 


कपड़े का व्यवसाय 

कपड़े के व्यवसाय में, इसमें सन्देद्द नहीं, प्रा्ोन द्रषिडों ने 
काफी उन्नति की थी। तामिल साहित्य में ३६ प्रकार के कपड़ों का 
उल्लेख मिलता है जो या तो तामिल नाइड्ू में बनते थे या पिभिन्न 
उत्पादन-केन्द्रों से मंगधाये जाते थे ।# | 

विभिन्न नगरों और प्रामों का प्रमुख उत्पादन केन्द्रों से सड़कों 
के द्वारा सरबन्ध स्थापित था । ञ्रायात-कर की व्यवस्था थी ओर 
इसके लिए उपयुक्त अधिकारी नियुक्त थे।| यघन सोदागरों ने यहाँ 
शझाकर अपनी बस्तियाँ बना ली थीं। मानसून की हचपाश्नों के 
ध्राषिष्कार ने उनकी यात्राओं को सुगम कर दिया था। लाल 
सागर में अब डाकुओं का भो खतरा नहीं था--ईसा की प्रथम 
शती में रोमनों ने उनका अन्त कर दिया था। श्रायात-निर्यात 
कर के अल।घ। सड॒कों पर ओर राज्यों की सीमाओं पर भी चुंगी 
ली जाती थी | भूमि-कर नकद या उपज्ञ के रूप में लिया जाता 
था। उपज्ञ के एक छठे भाग पर राजा का अधिकार दोता था। 
सिंचाई की सरकारी व्यवस्था से जा लाभ उठाते थे, उनसे भी कर 
लिया ज्ञाता था । 

के 
पूव से व्यापारिक सम्बन्ध 

मद्दान चोलें के काल में तामिल का सुमात्रा, जाधा ओर मलाया 
श्रार्कपिलेगे के अन्य द्वीपों से पिसस्‍्तृत व्यापार होता था। इतिहास 
के पूष काल में दक्तिण भारत के निषासियों के मल्राया प्रायद्वीप 
में जाकर बस जाने के प्रमाण मिलते हैं। सम्भवतः पलव शासन 
के प्रारम्भ में ये लोग मलाय। में जाकर बस गए थे। 

# शिव्पथिकरम, पृष्ठ ३३६ ओर एम० राघत्र कृत ' दि एन्शेन्ट द्राविडियन 
इन्डस्ट्रीज एन्ड कामर्स ? शीषंक तामिल लेख देखिए जो तामिन्न एज्टीक्वेरी के 
आठवे अंक में छुपा हे । 

| संगम-काक्ष के एक ग्रंथ पद्टिनपत्लाई में कहा गया है कि ये अधिकारी 
पेदा हुए. गले को, अगर उसका तुरंत अनुभान नहीं लगा पाते थे तो एक जगह 
आँगन वगेरह में जमा कराकर उस पर सिंह मूर्ति वात्नी राज्य की मोहर ह्वगा 
देते थे और उस वक्त तक मात्न को मुक्त नहीं करते थे जब॒तक कर का हिसाव 
साफ नहीं हो जाता था | 
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प्राचीन भारत 


सम्ुद्र पार के प्रदेशों की देख-भाल न कर सकने के कारण 
कुलात्तुंग के शासन काल में ध्यापार बहुत कम हो गया शोर 
धन्ततः पद पशरवों के हाथ में चला गया । फ्रेंच झोर डच विद्व,नों 
ने इन्डोचोन और मलाया में भारतीय संस्कृति के प्रवेश झोर 
विस्तार पर श्रच्छा प्रकाश डाला है। दक्तिण भारत से यह सांस्कृतिक 
प्रसार शुरू हुआ था ।# परवर्ती काल तक में दत्षिण के बन्द्रगाहों 
से काफी व्यापार होता रहा, लेकिन अब इस व्यापार के सूत्रधार 
घरव थे। मार्केपोले ने, जो तेरहवीं शती में भारत आया था, 
लिखा है कि कयाल का बन्द्रगाह बहुत व्यस्त ओर गर्म रहता था। 


[२] 
साहित्य 
तामिल--एक प्राचीन भाषा 

यह सहज मान्य है कि द्रषिडों में तामिल ही ऐसे थे जिनके 
पास, सब से पहले, अपना साहित्य था। अनुश्रति है कि अगस्त्य 
फ्रषि ने, जिहोंने ईसा पूषं सती शर्ती में ब्राह्मणों के एक दल के 
साथ सुदूर दत्तिण का अभियान किया था, भाषा को पूर्ण रूप दिया 
था। कहा जात। है कि अगस्त्य ने एक व्याकरण-सम्बन्धी ग्रंथ की 
रचना की थी जो लुप्त हो चका है। जो भी हो, यह निश्चित है 
कि तोल्कप्पियर के काल से पहले तामिलों ने अपने साहित्य का 
धच्छा घिकास कर लिया था। तोह्कप्पियर ( वेयाकरण ), पिद्वानों 
के मत है, ईसा पूष तीसरी शती से पहले भले ही हुआ हो, बाद 
में नहीं | तोल्कप्पियर के समय से संस्क्ृत का प्रभाव पड़ना शुरू 
हुआ घर उत्तरी संस्कृति में रंगे हुए कितने ही लेखक तामिल 
में उत्पन्न हुए । ईसा की पहलो ओर दूसरी शी में लिखी हुई 
प्राचीन तामिलों की कुछ कविताएँ श्राज भी उपलब्ध हैं।॥ इन से 


# पूरे विवरण के लिए ग्रेटर इन्डिया सोसायटीज, नम्बर एक और तीन 
देखिए | पी० एन० बोस कृत ' दि इन्डियन काल्लोनी आफ चम्पा ओर दि 
हिन्दू काल्लोनी आफ कम्बोदिया भी देखिए । ए० के० कुमारस्वामी कृत इन्डियन 
एन्ड इन्डोनीशियन शआराट भी देखने योग्य है। 

| प्राचीन तामिल कविताओं में दस दशक, काक्षियोकाई, पत्थूष्षात्त और 
आहनुरू तथा पुराणानुरू नामक प्रसिद्ध संकल्लननों का उल्क्षेत्र किया जा सकता 
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सोलहर्षा परिच्लेद्‌ 


हमें प्राचोन रीति-रिधाजों ओर धअआचार-व्यवहार की अच्छी जानकारी 
प्राप्त होती है । 
अगरस्त्य काहछ 

ईसा संवत्‌ को प्रारम्भिक शतियों में मदुरा में एक सुप्रसिद्ध 
विद्यापीठ थी। तामिल्ल संप्रम इस का नाम था। इसमें बहुत बड़े- 
बड़े पिद्दान थे । सत्रहर्वीं शती की फ्रॉंच एकेडमी की भाँति इस 
संघम का प्रप्तुख उद्देश्य साहित्यिक कृतियों का पक मान निर्धारित 
करना था--'संघम साहित्य” श्रेठ्ठता का सूचक बन गया ओर सब यही 
चाहते थे कि श्र छ्ठता के इस स्तर तक पहुँचे। जिस कृति पर संघम 
की छाप नहीं होती थी, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। 
इसो प्रतिष्ठित संघम में कुराल का संप्रसिद्ध लेखक तिरुवल्लुघर 
हुआ था । इस ग्रंथ (कुराल) में जीघन के चार विषयों का घिवेचन 
किया गया हे--धम, अर्थ, काम ओर मोकत्त । तामिल साहित्य में इस 
प्रंथ का बहुत ऊँचा, सवश्र 8, स्थान है। उच्चकोटि के पिशुद्धतम 
विचार इसमें संग्रद्दीत हैं ।% 


संपप काछ के कवि 


संप्रम काल का एक और प्रसिद्ध कषि चेरा राजकुमार इलांगों 
आदिगल था। वह लाल चेरा सेंगुत्ततान का भाई था। वह जैन 
था। उसने शिव्पत्थिकरम नामक महाकाव्य की रचना की थी। 








है | इनमें ऐसे गीत संकल्लित हैं जिन्हें दर्बारी कवि और पर्यटनशील भचाट 
गाते थे । 

$# “ इस ग्रंथ की सव से बडी विशेषता यह है कि इसका लेखक जाति-घर्म 
तम्प्रदाय से ऊपर उठकर मानव मात्र को सम्बोधित करता है । उसने मानव को 
निहित नेतिकता और उसकी बुद्धि को सम्बोधित किया है ओर सत्य को तथा 
जीवन के श्रेष्ठ गुणों को उसने अपने सामने रखा है। एक भाग में उसने मानव 
के पारिवारिक ओर सामाजिक कत्तंव्यों पर भी प्रकाश डाल्ला हे। विचार, भाव, 
भोषा और काव्य- सभी दृष्टियों से यह काव्य भ्रष्ट हे। आध्यात्मिकता भी इस 
ग्रंथ में उच्चकोटि की है | दृदय के कोमलतम भावों का उसने बहुत ह्वी सफल ढंग 
से विश्लेषण किया है |--जी० यू० पोप की पुस्तक “दि कुराल ” के ए७्ठ १ 
पर दिये गए. एम० एरियल के उद्धरण से। 
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प्राचीन भारत 


तामिल काव्य में उसका बहुत ऊँचा स्थान हे। कोचलन ओर कन्नकी 
की कथा इसमें परणित हे । 

जिन पाँच महाकाव्यों का आ्यब तक पिद्वानों को पता चला है 
उनमें मणिमेखलाई ( हीरे की पेटी ) को सर्वश्रंष्ठ माना जाता है। 
यदद बोद्ध धर्म से सम्बन्ध रखता है। इसके रवयिता का नाम 
सत्तावनर था। पह इलांगो आदिगल का समकालीन था। मणिमेख- 
लाई कोषलन की कन्या का नाम था। कोघलन, ,जेसा हम बता 
चुके है, शिव्पत्थिकरम का चरित नायक है । 


अन्य काव्य 
महाकाव्पों में तामिल सर्वेपरि हैं । पाँच. महाकाव्य ओर पाँच 
लबुकाव्य उनके आज दिन भो उपलब्ध हैं |# इनमें से कई जैन ओर 
षोद्ध विद्वानों के रचे हुए हैं। 





# शेष त॑:नमहद्दाकाव्य वल्लमपथी, चिन्तामणि और कुण्डल्षकेशी हैं। 
वत्लमपथरी एक जेन ग्रंथ है जो अभी तक अप्रकाशित है। इसमें जेन मनियों का 
वर्णन है. कुगडज्ञकेशी बोद्धों का दूसरा श्रेष्ठ ग्रंथ है । यह अंप सम्मवतः लुप्त 
हो चुका है | इसका कुछ परिचय हमें दो जेन ग्रंथों से मिला हे। इसमें एक 
वेश्य युवतीकुगडल्लकेशी की कथा वर्णित है जो कदर बोद्ध थी। 

चिन्तामणि एक महान जेन ग्रंथ है | इसकी रचना जेन मुनि तीरयक देवर ने 
की थी | वह चोल राजघराने का रत्न था और वानजी या करूद में रहता थां। 
इस ग्रंथ में जेन राजा जीवकन की कथा वर्णित हे। उसके जीवन से सम्बन्धित 
अनेक घटनाएँ इसमें दी गई हें | प्रय्ेक घटना नीति का उपदेश देती है।इस 
ग्रंथ की जेन और हिन्दू सभी ने प्रशंता की है ओर तामिल साहित्य की चुनी हुईं 
रचनाओं में इसका स्थान है | यह अंप इतना जनव्रिय था कि इतके व्यापक 
प्रचार को रोकने के ज्लषिए. सेकिज्ञर ने पेरियापुराणम की रचना की थी जिसमें 
शेत्र सन्‍्तों कीगाया वर्णित है। ( सेकिज्लर ग्यारह॒वीं शर्ती में हुआ था ) 

पाँच लघुकाव्य निम्न ये--नीलकेशी, ढृहत्‌ कथा या पेरुन्कपाई, यशोदार 
काव्य, नाग कुमार काव्यम, और चूलमणि | इनमें से प्रथम जैन अंथ था जिसके 
रचयिता और उसके कात्न का पता नहीं चल्लता । दूसरे ग्रंथ का रचयिता भी जेन 
था जो इंसा की पौँचवीं या छठीं शी में हुआ था। उसका नाम सम्भवतः 
कोंगुतज्न था | वत्सदेश के राजा उदयनकुमार की कथा इसमें वर्णित हैे। शैज्नी 
आदि को दृष्टि से यह चिन्तामणि से भी आगे बढ़ा हुआ है। यशोदराक.व्यम 
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जेन ओर तामिकछ साहित्य 

अब तक तामिल साहित्य का जो संत्तिपत परिचय हम ने दिया 
है, उससे यह प्रत्यत्त है कि तामिल साहित्य बोद ओर जैेन 
घिद्दानों का कितना ऋणी है ।# ब्राह्मणों के घिरोध में उन्होंने 
देशज भाषा को आगे बढ़ाया ओर दत्तिण भारत के लोगों में शआ्यायों 
के चिन्तन ओर ज्ञान क। प्रसार किया। परिणाम स्वरूप द्रषिडों के 
सहित्य में जाग्नति ओर चेतना की एक लहर-सी दोड़ गई ओर उत्तर 
भारत से प्राप्त नयी भावनाओं को इन्होंने अपने साद्वित्य में प्रकट 
किया ।| 

पल्ुव-काछ में साहित्य 

पलु॒वों के काल में जा साहित्य रचा गया वह अधिकांशतः 
श्रतिभाष्य था । यह वेष्णच अलघर ओर शेष नयनमारों का 
का रचयिता, अतंदिग्ध रूप से, जेन था । युवकों के सुधार और जीवन में जो 
आगे बड़े हुए हैं उनके आचार-विचार और ठिद्धान्तों की पाठ्य पुस्तक इस ग्रंथ 
को हम कह सकते हैं। पथ प्रदर्शन के उद्देश्यसे इस ग्रंथ की रचना की गई थी 
अन्तिम ल्लथुक्ाव्य चिन्तामणि का रचयिता जन था | यह जेनों के महापुराण पर 
आधारित है | संतारिक सुर्खो का त्याग और मोक्ष का प्राप्ति इसका प्रमुख विषय 
हे | पांड्य राजा सेवन के पेता अवन्ती चूनमणि को यह ग्रंथ सम्षित 
( लमभग ६५० इसवी ) । उसी के काल में यह रचा गया था । ) 

# बुद्धि,मेत्र रचित वं,रतोजिपय तामिल व्याकरण पर एक पद्मयबद्ध निब्रन्ध हे | 
यह ग्रंथ वीर राजेन्द्र चोल ( १०६२ इंसवी ) की समपित है। जेसा इसके 
नाम से भी प्रकट होता है, इसका रचयिता बौद्ध था | तामिल जैनों की साहित्यिक 
कृतियों का क्षेत्र ओर श्रबिक विस्तृत है | जिनगा उल्लेख किया जा चुका हो 
उनके सिवा चू डामणि निघण्ट् नामक एक शब्द कोष भी मिल्तता हं। इसका 
निर्माण मणठल्न पुरूदर ने ईसा की दसवीं शती के मध्य में किया था | यप्पारूगल- 
वृत्ति और करिकाई जेती कई व्याकरण सम्बन्धी रचनाएँ भी मिलती हैं। ये 
दोनों उच्च कोटि की कृतियाँ मानी जाती हैं । बारहवीं शती के गुण वीर परिडत 
लिखित नेमिनद्म ओर यावनादि ( तेरह्दवीं शती ) कृत नान्नुल भी उल्लेखनीय 
हैं। नीति ग्रंथें में जेन विद्वानों द्वारा लिखे ग्रंथों--नलादियार और पल्लामोल्ली, 
आरनेरिचरम ओर सिरापंचभल्लाई का उल्लेख किया जा सकता हे । 

दि जनेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, भ;ग २२, ए४ २४६। 
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काल था । इन सन्‍्तों ने जो मंत्र ओर गीत अपने-अपने देघताओं की 
स्तुति में रचे, पवित्र निधि की तरह तामिलों ने उन्हें सुरक्तित रखा । 
ध्यागे चल कर वेष्णव मंत्र ओर स्तुतियों नलयीर प्रबंधम में 
सम्मिल्षित कर लिए गर ओर शेव अदियारों की रचनाएँ जो 
इधर-उधर पिखरी हुई थीं ग्यारह तिरुमुरारियों में, नम्धियान्द्र 
नाम्त्री ने ( लगभग ६७५--१०३४ ईसर्वी ) संग्रहोत किया। 


परवर्ती चोलों के काछ का साहित्य 


तामिल साहित्य के इतिहास में ईसा की बारहवीं शती बहुत 
बड़ा ओर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में तामिल के 
सब से बड़े मध्य कालीन कवि हुए हैं। कुलेत्तुंग प्रथम का राज 
कधि जमकोन्दन, जो कचिचक्रवर्ती कदजाता था ओर जिसने 
कलिगत्तुप्पणि जैसे क्लासिक ग्रंथ की रचना की थो, इसी काल में 
हुआ था। सुप्रसिद्ध भाष्यकार अरियारक॒नह्र भी लगभग इसी 
काल में हुआ था। कुले'त्तुंग द्वितीय के शासन काल में शेष सन्त 
सेकिलर ने पेरिपुराणम की रचना की थी। रामायण का पजुघाद 
कर्ता अमर काम्बर ओर ओत्ताकुत्तार जिसने तीन सुप्रसिद्ध उलास 
रचे थे ओर नलावेन्च का ख्याति प्राप्त रचयिता पुगाल्लेन्दी--ये सब 
चोल द्रबार को, १११८ से ११७८५ ईसवी तक. सुशोभित करते 
रहे । चोद्हीं शती में मुसलमानों के झ्रागमन से तामिल साहित्य 
के इतिहास के क्रलासिकल काल का अन्त हो जाता है। 

'कननढ़ साहित्य 

तमिल के पश्चात्‌ कन्नड़ साहित्य का, सम्पन्नता की द्वष्टि से, 
उदलेख किया जा सकता है। कन्नड की प्रारम्भिक साहित्यिक 
कृतियों में मोलिकता का अभाष दिखाई देता है। अधिकांश कृतियाँ 
या तो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हैं या रूपल्तर मात्र हैं। कन्नड 
साहित्य को मोलिकता प्रदान करने में जैनियों का काफी हाथ रहा 
है। बारहवीं शती के मध्य तक कन्नड़ साहित्य पर प्रमुखतः जैनियों 
का हदवी एकाधिकार रहा, किन्तु उन्होंने केषल साम्प्रदायिक द्वष्टि से 
ही साहित्य की रचना नहों की परन्‌ पविशुद्ध ज्ञान को भी अपनी 
दृष्टि के सम्मुख रखा । द्सवी शती कन्नड़ साहित्य के लिए 
महत्वपूण स्थान रखती हे । द 
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होयसाले| का शासन मेसर में जम गया था। कवियों ओर 
घिद्दानों को उन्होंने काफी संरक्तण दिया था। उनके शासन-काल 
में बहुत से जैन, शेष और लिंगायत ग्रंथकार हुए |# तेरहवों 
शती में उल्लेखनीय ओर उत्कृष्ठ ज्ेन कषियों का एक दल 
तेयार हो जाता है। 


तेलुगु साहित्य 


धंध्रों को इस बात का गव है कि उनकी भाषा तेलुगु संसार 
की मधुरतम ओर उत्कृष्ट भाषाओं में से है। इसका साहित्य सुन्दर 
है, पर पिस्तृत नहीं हे। अधिकांश तेलुगु साहित्य, चरन सम्रचा 
तेलुगु साहित्य, आधुनिक काल की ही देन है। भाषा के संस्कार 
के प्रथम प्रयल, एक तेलुगु घिद्वान्‌ के धयनुघाद, नानन्‍्याभाट ने 
ग्यारहवीं शर्तों में किये थे । महाभारत के प्रथम तीन पर्चबो का भी 
उसने अनुषाद किया था ।| 


तेलुगु साहित्य का काफो बड़ा भाग संस्कृत साहित्य के अनुघाद 
या रुपान्तर से भरा हुआ है। रृष्णदेव राय का काल तेल्लुगु साहित्य 
का उज्ज्वल काल माना जाता है| कृष्ण देव राय विद्या ओर साहित्य 
का बहुत प्रेमी था श्रोर उसके चारों और जो घिद्दान जमा हो गए 
थे उनमें तेलुगु काव्य का पितामह अल॒सानी-पेंड्न भी था।| तेल्लगु 
में मौल्लिक काव्य का उसे जनक माना जाता है। 

पेड़न के सिघा रष्णदेख राय के दरबार में पन्य कथषि भी रहते 
थे- जैसे नन्दितिम्मण, पारिजात पहरण का रचयिता आदि। 


% ई० पी० राइस--दि हिस्ट्री श्रॉफ कन्नरीज क्षिय्रेचर ४४ १४, 
दि इन्डियन एन्टो क्वेरी भाग ४, ए४ १६ 

प जी० 'आर० सत्रुम्याह पुन्तदू कृत सम माइल्र स्टोन्स इन तेलुगु लियरेचर । 

_ उसकी सब से अधिक प्रसिद्ध कृति स्वरोचिश मनुचरित है | इसकी सामग्री 
उसने मार्कयडेय पुराण से ली है | इसमें एक ब्राह्मण प्रवराख्य की रोचक कषा 
वर्णित है जिसके &दय में मन के जन्म स्थान, हिमालय की चोटी, पर पहुँचने 
की आकांक्षा निहित थी | 
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[३ ] 
धामिक विकास 

ध्यब हम द्रविड देश में धामिक भान्दोलनों की प्रगति पर प्रकाश 
डालेगे । कतिपय विद्वानों के अनुसार प्राचीन द्वविड अपने धम का 
पालन भूत-नृत्य ओर पेडों में बसने पाले भूत-प्रेतों की उपासना 
तक सोमित था। आगे चल कर लिंग झोर नाग की उपासना उनके 
धामिक जीवन का झंग बन गई । उत्तर से आकर जा ब्राह्मण यहाँ 
बस गए थे ( लगभग सातवीं शती ) वे अपने साथ प्राय धर्म भी 
लाए थे जिसे द्रविडों ने धीरे-धीरे अपने में समा लिया। फिर भी 
उनके धर्म को मूल भूमि द्वपिड ही थो जिसको ऊपरी इमारत जाये 
थी । ब्राह्मणों ने द्रविडों के बीच अपनी प्रमुख सामाजिक भाषनाश्रों 
का--व्यवस्था का--भी प्रवेश किया, जेसे घण व्यवस्था । शग्रपने 
ध्राचार-पिचार और नेतिऋता के कररण ब्राह्मणों ने द्रषि देश में 
भी अच्छा सामाजिक स्थान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी |# कोई 
श्राश्चय नहीं जो ईसाई संवत्‌ की प्रारम्भिक शतियों में ब्राह्मणों का 
प्रभाव इस सीमा तक बढ़ गया कि ताम्रिल लेाग उनके देषता 
कृष्ण, बल रघ, पघासुदेव, ओर इन्द्र आदि की उपासना करने लगे। 
पूहर ( कावेरो पदट्टिनम ) में विशेष रूप से इन्द्रं॥सव मनाया जाता था। 
ध्रति प्राचीन चाल ओर पांड्य राजाओं में से कुछ ने ब्राह्मणों के 
निरदेशन में अनेक यज्ञ भो किए थे । 


जेन धम का प्रवेश 


ब्राह्मणों को जेन ओर बोद्ध दोनों का काफी विरोध सहना पड़ा । 
दत्तिण में जेनियों का प्रवेश चन्द्रगुप्त मोयं से भी पहले हैं। गया था * 
मेसूर में जन संन्‍्यासी भद्गवाहु (ईसा पूष्ष २९७ ) के आ्रागमन का 
उक्लेख हम पहले हो कर चुके हैं। उसके बाद से तामिल देश में 
जैन धर्म का प्रवेश ओर प्रसार बढ़ता ही गया झोर ईसा को दूसरों 


# प्रचीन तामिल साहित्य भें आहाणों को 'महान पुरुष! कह्दा गया हे। 
उन्हें श्रेष्ठ और सत्यवादी का उपाबियों से विभूषित किया गया है और उन 


'चरती के दवता' तक कह। है। 
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शती तक जेन धम की जड़े' मजबूती के साथ जम गई ।# पाँचपों 
शरती में कालाभ्रों के संरक्तण में जेन धर्म ने ओर शप्रधिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त की। कालाभश्र वाइगु-करनाटक लेग थे जिन्होंने मरा पर 
पिजय प्राप्त कर कुछु/समय।|तक घहाँ शासन किया था। मद॒रा के 
ज्ञनों के निर्देश से कालाश्रों ने शेवों का दमन किया । इसी काल में 
ज्ञनों ने नलदियार की रचना की थी । 


कालाश्रों के देश से बहिष्कृत हो जाने के बाद पांड्य राजाशों में 
भो कुछ जैन हुए । लेकिन लगभग सातवीं शती के मध्य में शेष 
सन्त साम्बन्द्र ने मढुरा के कुन पांडय को जेन धर्म से हटा कर शेष 
मत में दीज्षित कर लिया था। इस घटना से ज्ञेन भ्रम को काफी 
आधात लगा। 


मदरा के जनों के पिरुद्ध जब साम्बन्दर इस प्रकार सफलता- 
प्रधक प्रयल्ल कर रहा था, तब ठीक उसके समान ही उसका 
समकालीन प्प्पर जो तिरुनावुकरसार नाम से प्रसिद्ध है, पलव देश 
में ज्ञनों के पिरुद्ध मोर्चा लेरहा था। उसने महेन्द्रवमन को शेष बना 
लिया था। शेव नयनमारों के प्रयलों के फलस्थरूप जेन-धम, का 
तामिल-देश से लेप ही। गया | इस घिदेशी धरम ( ज्ेन ) को नए 
करने में वेष्णव अलपघारों का भी योग था। कितने ही जनियों ने 
तो शेष मत को ग्रहण कर,लिया, जा न कर सके घद्द भाग कर मेखूर 
ते गए जहां उन्हें सरत्तित शरगा मित्न गई। कन्नड देश! में जेन धम 
के साथ श्पेत्ताकृत अच्छी नीति बरती|गई" मैसूर के गंग राजापघ्ों ने 
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# 'अशोक-काल्न के ब्राह्मी अभिलेख जो मदुरा, रामनद्‌ ओर तिनेवल्ली 
के जिलों में पाए. गए हें, जनियों के हो माने जाते ह जो उन गुफाओं में 
रहते थे जिनमें ये अभिलेख खेदे हुए मिल्ले हैं ।,. शिव्पधिकरम में चोल ओर 
पांड्य राज्य के कई जेन मन्दिरों का वर्णन मित्नता है। इल्लांगो आदिगकल्ल का 
रचयिता जेन था | मदुरा जन धर्म का प्रमुख केन्द्र था | संघ्रम काल के जैन अहृत 
की प्रतिमा का पूजा करते थे--अशोक वृक्ष के नीचे, बठी हुए भुद्रा में, यह 
प्रतिमा स्थित थी और इसके सिर पर तोन छुत्र थे। तामित्न नरेशों की नीति सभी 
विदेशी घर्मों के प्रति उदारता की थी | मणिमेलल्लाई में तामिल्न जेन-उपदेशों का 
काफी अच्छा और सही वर्णान दिया हुआ है। 
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( लगभग २००--१००० ईसवी ) जन धर्म को घहुत कुऋ संरतक्तण 
दिया ।# 


बौद्ध धर्म 


द्रविड़ देश में बोद्ध धर्म का इतिहास काफी रोचक है। अशोक 
के काल से वहुत पहले द्वी इस धम के सिद्धान्तों से यहाँ के लेाग 
परिचित हो गए थे । कहा जाता है कि स्वयं भगघषान बुद्ध भी दत्तिण 
भारत में नागदेश ओर सिहल तक गए थे। यद्यपि अशोक तामिल 
देश में अपने धरम का प्रचार करने में अधिक क्रियाशील नहीं रहे, 
फिर भो निजी रूप में बोद्ध भिक्षुओं ने घूम-घूम कर तामिल देश 
में बोद्ध धमं का अच्छा प्रचार, कर दिया था। ईसा संधत्‌ की 
प्रारस्मिक शतियों में घोल देश में नागपट्टिनम, काँजी घरम ओर 
तोन्डमागउलभ बोद्ध धम के प्रमुख केन्द्र थे। यह भी कहा जाता 
है कि नागपट्टिनम में अशोक के छोटे भाई महेन्द्र ने एक बोद्ध 
प्रचार-संस्था का जन्म दिया था। मणशिमेखलाई से भी इस बात की 
पुष्टि होती हे कि पूहर में बोद्ध धर्म का प्रचार निर्बाध गति से हता 
था | खुद मणिमेखलाई का रत्यिता बौद्ध था। इसी प्रंथ से यह भी 
पता चलता है कि काँजो वरम में भो.कई बोद्ध मठ स्थापित थे । 
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# मुशकर ओर मुखर ( इंसा की छठी शर्ता ) के काल में बोद्ध धर्म 
राजधर्म बन गया था | गंगनरेश अ्रविनांत ( ४३०-८२ ईंसवी ), माधषव के बाद 
छुठा राजा, खुद जन था । अविनोत का उत्तराधिकारी दुर्विनीत सुप्रसिद्ध जन 
वेयाकरण ओर गुरु पज्यपाद का शिष्य था | अन्य गंग राजाओं में विशेष रूप 
से रच्छुमल सत्यवाक्य ( ८०७-६०७ ) का उल्लेख किया जा सकता है जिसने 
जेनों के बुमते हुए प्रभाव में फिर से जान डाल्ली थी | उसके शासन काल में ही 
प्रसिद्ध चामुग्डराय ने, जो उसका मंत्री था, गोमतेश्वर की भीमकाय प्रतिमा 
रथापित की थी | मेसूर पर जब ह्ोयसालों का प्रमुत्व स्थापित हो गया तब जेन 
घर का भी वहाँ माग्योदय हुआ | जैन धम के हास का काल उस समय से 
शुरू होता हे जब विष्णुवर्धन ने जेन धर्म को छोड कर शेव मत को अपना 
लिया था | यह धर्म परितंन सुप्रसिद्ध वेष्याव सुधारक रामानुज के प्रमाव से 
हुआ था | 
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बोदू बनाम अन्य सम्प्रदाय 

बोद्ध धर्म को प्रतिद्वन्द्दी मतों, ब्राह्मण झ्ोर जेन मतों, से गहरा 
संप्रपं करना पड़ा । उसके घिरोध में अनेक मत और सम्प्रदाय 
संगठित हो गए थे। फिर भी, ६७० इईसवी में जब हुएनतसांग काँजी 
घरम गया तो उसने देखा कि घट्टां एक सो बोद्ध मठ हैं जिनमें 
दस हजार भिन्नु रहते हैं। पल़वों की इस राजधानी में ही सुप्रसिद्ध 
षोद्ध दार्शनिक धर्मपाल, चीनी यात्री का गुरु, सातवीं शती में 
उत्पन्न हुआ था | बोद्ध ओर ब्राह्मणों के बीच बहुधा शास्त्रार्थ-- 
प्रतियोगिता--चल ती रहती थी ।# 


बौद्ध धम का छोप 


बोद्धों का दत्तिण भारत से प्न्त में लेप हो गया | इसका प्रमख 
कारण काँजीवरम के शास्त्रार्थ और प्रतियोगिता में उनकी पराजय 
था ( छप८ ईसवी )। लेकिन, बोद्धों के वहिष्कूत हां जाने पर भी, 
बोद्ध धरम का प्रभाव बना रहा। लीडन के दानपत्र से पता चलता 
है कि चाल देश में ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ में दो बोद्ध मन्दिर 
थे। आगे चत कर, तेरहवां शर्ती में भी, दत्तिणी अर्काट के जिला 
में बोद्ों के एक उपनिवेश का पता चलता है । 


भक्ति-प्म्प्रदाय 
ज्ञन ओर बोद्ध जेसे शिप-द्रोह्दो धर्मों का नाश करने में शे५ 
नयनमारों ओर बेष्णाव अग्तघारों ने काफी भाग लिया था। इन्होंने 
एक नये पंथ का जन्म दिया। यह भक्ति पंथ था--शअ्रपने इश्देघता 
के प्रति अटूट आर गहरी भक्ति इस पंथ का आधार थी। इस पंथ 





# शेव सन्त तिझ-शान साम्बन्द्र का बोद्वों से तञ्नोर जिज्ना के तेल्लीचरो 
नमक स्थान में शाप्लार्थ हुआ था | उसने बौद्धों के नेता नन्दि को इस शाख्राथ 
में पराजित किया था ( सातवीं शती ) | आठवीं शर्ती में वंष्णव सन्त तिरुमंगाई 
अल्वार का भी बौद्धों से शात्तार्थ हुआ था | कह।| जाता है कि उसने तेगापद्टम 
की बौद्ध की स्वयं प्रतिमा को जीत लिया था और उसका उपयोग श्रोरंगम के 
मन्दिर की दीवारों के निर्माण में किया था | चिदम्बस्म मे मणिक्कावसागर और 
सिंहुल के बौद्धों के बीच शाज्नार्थ होने का भी उल्लेख भिल्नता है । 
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के दो सम्प्रदाय थे--शेंष भक्तों का सम्प्रदाय ओर वेष्णाव भक्तों 
का सम्प्रदाय ! 
नयतनपार 
शेष शिव को सर्वोपरि मानते हैं। शिव मंगलकारी भी हैं शोर 
प्रलयंकर मो । शेष सम्प्रदाय के संस्थापक नयनमार थे। नयथनमारों 
का चरित्र सन्‍्तों के समान था ओर शिव में उनकी भक्ति सीमादह्दोन 
थी | शेष साहित्य के अनुसार ६३ नयनमार हुए हैं। इनमें सब से 
ध्रधिक महत्वपूर्ण ओर उब्लेखनीय अप्पयर, साम्बन्दर, सुन्द्रार, 
माणिकापसागर थे | इस सन्‍्तों के रचे हुए भक्ति के भजन अप्त्यन्त 
भाषपूर्ण हैं। अपने साहित्य से इन सम्तों ने देश में जान-सी डाल 
दी थी ओर शअपने शनुयायियों में असीम उत्साह भर दिया था। 
धन्य इश्चरद्रोह्दी मतों का ये तीव पघिरोध करते थे। अप्पर, 
साम्नन्दर आर सुन्द्रार के भक्ति सम्बन्धी भजन एक साथ संकलित 
हैं छोर थेवरम कद्दलाते हैं। माणिकाधघसागर के गीत तिरुवाचकम 
कहलाते हैं। नयनमार, मोटे रूप में, पलवों के काल में हुए थे। 
दत्तिण में मन्दिर-निर्माणश-काल को घिकसित करने में इन्होंने काफो 
योग दिया था । 
अलवारों का काल 


वेष्णाव अलघारों का काल २०० से ८०० इईसवी तक माना जाता 
है। ये बारह सन्त थे ।# विधा की उपासना में इन्होंने गीत ओर 
स्तुतियाँ रची थीं। ये स्तुतियाँ विष्णु के विभिन्न अपतारों से 








# अलवारों की तीन श्रेणियाँ थीं--एक प्रारम्भिक, दूसरी मध्यवर्ती और 
तीसरी परवर्ता--( डाक्टर एस० के आयंगर, 'सम कर््द्रीव्यूशन्स ऑफ साउथ 
इन्डिया टू इन्डिपन कनचर, ४४ २६२ )। इनके नाम हें--पोयागई अल्लवार, 
पेयाज्वार ओर तिरुमली शेतवार ; नम्मान्वार, मधुरकवि, कुलशेखर, 
पेरियाज्वार और उसकी कन्या अन्‍्दात्न ; तोन्दरादिप्योदि तिरुप्पान अनवार 
थोर तिहूमंगाई अलवार;--इनके तिथि-काल के लिए देखिए टी० ए० गोपीनाथ 
राव कृत श्री वेष्णावाज एस» के० आयंगर कृत अर्ज्ली डेवलपमेंट आफ दी 
वेष्णविज्म इन साउच इन्डिया और एम० राघत आयंगर कृत आअलवार काल 
कलानिलई ! 
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सम्बन्ध रखती हैं। इन अलतपारों द्वारा रचा हुआ भक्ति-काव्य 
अधिकांशतः वेदिक साहित्य पर शधारित है। इन्होंने वेदों ओर 
वेदिक साहित्य से जितनी अधिक प्रेरणा प्राप्त को है, उतनी शेष 
अदियारों ने भी नहीं प्राप्त की है। उपासना के समय वेष्णघ मन्दिरों 
में इनके भजनों को हमेशा गाया जाता है। भक्ति के ये दोनों--शेव 
शोर वेष्णघ सम्प्रदाय-अवैदिक मतों, जेन ओर बोद्ध धर्मो, का 
पिरोध करने में एक हू गये थे । इस संघर्ष में सफलता प्राप्त करने 
के बाद उन्होंने आपस में एक-दूसरे का विरोध करना शुरू कर 
दिया--जैसा उनके विरोधी भजनों से स्पष्ट है। 


पमहान्‌ आचाये शह्ढर 


इनके पश्चात्‌ आचार्या का उदय हुआ जिन्होंने अपने प्रगाढ़ 
पांडित्य ओर धामिक ज्ञान से हिन्दू धरम को नया जीघन प्रदान 
किया । इन शाचार्या में सब से अग्रणो शंकराचायं थे। वह मालाबार 
के नम्बूद्रो ब्राह्मण थे आर बाब्यावस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण 
कर लिया था । उन्होंने भारत-भर में विस्तत भ्रमण किया था। 
बनारस में उनका श्नेक पणिडतों शओर ज्ञानियों से सात्तात्कार 
हुआ | उनके ग्रंथों में सब से अधिक महत्वपूर्ण उनके उपनिषदों, 
वेदान्त सूत्रों आर भगवत्‌ गीता के भाष्य थे। उन्होंने शअ्रद्वेत दर्शन 
का शआधिष्कार ओर संस्थापन किया था। शंकर के प्रचार ओर 
शिक्षा के फलस्वरूप ब्राह्मणों में एक नये सम्प्रदाय का उदय हुआ। 
इस सम्प्रदाय के ब्राह्मण अपने को समर्थ कद्दते थे । 


शंकराचाय जगत्‌ गुरु के रूप में प्र्यात हुए | आध्यात्मिक ज्ञान के 
क्षेत्र में ऐसा कोई न था जो उनके सम्मुख ठहर सके। उन्होंने अनेक 
मठों की स्थापना को थी । इनमें शशगेरी का मठ सब से शअ्धिक 
महत्वपूर्ण था। उत्तर भारत में बोद्ध धमंका हास करने में उनका बहुत 
बड़ा हाथ था । बत्तीस वष की अठ्प अधपस्था में ही उनका शरीरान्त 
हैं। गया था । उनका काल अभो तक घिघाद का घिषय बना दुआ 
है, लेकिन सम्भवतः वह ईसा की आठवीं शी में हुए थे ।# 





# देखिए इसी पुस्तक के बारहवे परिच्छेद्‌ में शह्लराचार्य का विवरण | 


४३१ 


प्राचीन भारत 


रामानुन 


भ्यारहववीं शर्ती में द्रषिउ भारत में एक ओर बहुत बड़े घिद्वान, 
विशिशद्वत के संस्थापक, वेष्णवों द्वारा पूजित ओर सम्मानित आचाय 
रामानुज ने जन्म लिया। रामानुज का शिक्ता-काल कॉजीपरम में 
बीता ओर शीत्र ही विद्वानों का ध्यान उनको ओर पाकृष्ट हो गया 
शोर, समय बीतते-न-बोतते महान वेष्णव आचार पअलवान्दर को 
गदी का उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हो गया ।# जिचनापली के निकट 
श्रीरंगम उनका प्रधान केन्द्र था। उनका उद्देश्य वेष्णवों का संस्थाबद्ध 
रूप में संघरटरन था। वेष्णब मत के अनुसार उन्होंने ब्रह्मसूत्रों की एक 
टीका लिखी थी | 


उनका कृतित्व 


रामानुज का जीवन बहुमुखी था ओर उनका काये क्षेत्र व्यापक 
था । फिर भी भ्रपने मत ओर प्रंथों का प्रचार करने का उन्होंने 
स्थायी प्रबंध करने में सफलता प्राप्त की। श्द्वेतवादियोां से, जो 
सघसाधारण में मांयाघादी कहलाते थे, उनका निरन्तर बादाधिघाद 
शोर शास्त्रार्थ चलता रहता था। जनों ओर शेबों तक से उनका 
मतपिरोध था | उनके सतत्‌ प्रयत्नों के फलस्वरूप वेष्णघ धम की 
नींघ मजबूत हू गई ओर उसने स्थायो रूप धारण कर लिया। 

रामानुज, एक पभ्थ में, सुघारक थे। उनकी धारणा थी कि 
“ सप्ताज़ में पुरुष अथया स्त्री की चाहे जा भी स्थिति हो, परमात्मा 
के निकट सब समान हैं, शत यह है कि वे सत्‌-जोघन का पालन 
करते दों। 

चोलों से अस्त होकर रामाठेज को मेसूर में भाग कर शरण 


# जो आचाय॑ होते थे वे अलवारों के सन्देश के अनुसार कार्य करते 
थे-- वल्तुतः उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते थे। अलवार देवता तो नहीं, लेकिन 
साधारण मानवों से बहुत ऊँचे प्रतिष्ठित थे । प्रथम वेष्णव आचार्य नाथधुनि 
हुए । रामानुज सातवें आचाय थे | उनके जीवन के विस्तृत विवरण के ल्लिए 
डा० एस० के* आयंगर कृत एन्शेन्ट इन्डिया के बारहवे परिच्छेद को देखिए । 
एस० के० आयंगर और टी० राजभोपालाचार्य लिखित श्री रामानु जाचार 
भी देखिए | 


४२२ 


सोलहरपाँ परिच्देद्‌ 


लेनो पड़ी । वहाँ के होयस/त्त राजा को उन्होंने वेधाव धर्म में दीत्तित 
किया ओर इस प्रकार मेसूर में बवेबव्णव घर्म के पिक,स को भूमि 
तेयार कर दी। 
मापव 

तीसरे महान आाचाय जिन्होंने एक नये सम्प्रदाय को जन्म दिशा 
माधधाचाय थे | उन्होंने हीत दशन को पुप्ट किया। दत्तिण कन्नढ़ 
के उदिपो नामक स्थान के वे निवासी थे। ११६६ में उनका जन्म 
हुआ था। थे केवल ब्राह्मणों को सम्बोधित करते थे ओर उनके 
अनुयायी माधव कद्दलाते हैं। रामानुज को भांति उन्होंने भी ब्रह्म- 
सूत्रों ओर गीता को टीकाएँ लिखी थीं, लेकिन उनमें और रामानुज 
के भाष्यें में अन्तर हे। थे पिधया के उपासक थे झोर शिव को 
कोई महत्व नहीं देते थे । 


७२३२ 
प्रा० भा०--४४५ 


परिशिष्ठ 


अनुक्रमणिका 
त्गभग ३०००--२००० ईसा पूथष. सप्तसिन्धु सभ्यता का काल जिस 


)$ १७४०० इस। पूष 

». १२०० ईसा पूर्व 

». 5०0०--४०० ईसा पूछ 

» १०० ईसा पूष 
५६६--५२७ ईसा पूर्व 
४८५७ (या ४८३) ईसा पूष 


लगभग ६००--३२१ इसा पूष 
७. 5००--२०० ईसा पूच 

/ ४१६ इसा पूष 

(१४६१ इसा पूथ 


५४८--५३४ ईसा पूछ 
५२२--४८६ ईसा पूष 


लगभग ३५० ईसा पूष 
३२८--३२७ ईसा पूछ 


का सम्भाषित प्रारंभ श्ार्या के 

ध्ाक्रमण से माना जाता है। 

बोथाज़कोई पभिलेख | 

ऋग्वेद का काल (निम्नतर सीमा) | 

उपनिषद्‌ काल । 

धामिक उत्थान । 

महावीर का जीघन-काल । 

भगषान्‌ बुद्ध का निर्षाण--प्रथम 
बोद्ध परिषद्‌ । 

शिशुनाग ओर नन्‍दों की छुत्रल्माया 

में मगध का उत्थान । 

सूत्रों का रचना-काल । 


विम्बसार का राज्यारोहण । 
ध्जातशन्न का राज्यारोहण (पाटलि 


पुत्र का निर्माण) | 

फारस का साइरस महान । 
फारस पर दारा का शासन, उसकी 
पंजाब-पिजय ओर ईसा पूर्ण ४१८ 
के लगभग सिध की घाटी पर 
प्रभुत्व । 

पाणिनी का सम्भाषित काल । 
हिन्दू कुश ओर परोपनीसदाई पर 
सिकन्द्र के आक्रमण । 
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प्राचीन भारत 


३५४ ईसा पूथ 
३२३ ईसा पूच 
३२२--३२११ ईस, पूच 


३१७ ईसा पूष 


लगभग ३०३१ ईसा पृष 


9). २३२०२ देसा पूथ 
» ३०० ईसा पथ 


9१ रेहप८ इसा पूच 


२६८--२७३ ईसा पूष 
२७४--२७३ ईसा पूच 
२७०--२६ ६ ईसा पूच 
२६२ ईसा पूष 
२६० ईसा पूष 
२५८--२५७ ईसा पूष 
२४३ ईसा पूष 


लगभग २५० ईसा पूछ 
२३७--२३६ ईसा पूच 
लगभग २४०--२४८ ईसा पूष 


जुलाई (?)--हाइद्सपेस का युद्ध । 
सितम्बर--ब्यास से सिकन्दर का 
पीछे दृटना | 

सिकन्दर को भारत से घापसी 
सिकन्दर की मत्यु । 

नन्‍्दों का अन्त ओर चन्द्रगुप्त मोर्य 
का राज्यारोहण--मोयेघंश का 
प्रारम्भ । 

मेसीडोनियन शासन का भारत 
में पूर्णान्‍्त | 

सेल्युकस निकेशर पर चन्द्रगुप्त की 

घिजय--भारत-पार के प्रान्तों का 
मोय साम्राज्य में सम्मिलित होना । 
मेगस्थनीज पाटलिपुत्र में । 
अथेशास्त्र की रचना का संभा- 
वित काल । 

चन्द्रगुम के शासन का अ्रन्त | 
भद्बाहु के साथ उसका मेखूर की 
शोर अभियान । 

विन्दुसार का शासन-काल । 
अशोक का राज्यारोहण । 

धशोक का राज्याशिषेक | 
कलिग-पिजय । 

प्रथम शिलालेख प्रज्ञापित । 

(?) चोद्हपाँ शिलालेख प्रकज्नापित । 
(?) बोद्ध संघों की पहली महासमिति 
का आयोजन -पाली के धम-स्रंथों 
का रचना-कार्य सम्पूर्ण । 
बोद्ध स्थापत्य का प्रारम्भिक काल । 
अशोक की मृत्यु । 

व्यकिड के पिरुद्ध बेक्ट्रिया ओर 

पाथिया का घिद्रोह । 


७३६ 


प्रायीन भारत 


लगभग २१०--२०० ईस, पूष 


२०८ ईसा पूष 


लगभग १६० ईसा पूछ 


9) 


लगभग १७: --१४१ ईसा पृथ 


१८७४ ईस, पृथ 


१८७-७२ इस पूष 


१६६ ईसा पूष 
१६५ ईसा पूथ 
१५६ ईसा पूथ 
१५० इस पूष 
१४०-१२० ईसा पूष 


१०० ईसा पूछ 
६० ईसा पृ 


७५ ईसा पूच 


अ्राप्र-सातवाहन राज्य की स्थापना 
--अमराघती के स्तूपों आदि का 
निर्माण-काल । 
सीरिया के श्रन्तियोक महान का 
भारत पर पआाक्रमण | 
देमित्रियस(बेक्ट्रियाधासी) की पंजाब 
ओर सिध के भागों पर घिजय | 
मोर्यो का अन्त ओर पुष्यमित्र शुड़ 
का उत्थान । 

शंगों का शासन-काल | 

यक्रेतिदे की काबुल की घाटी पर 
घिजय । 


मिनानदर का भारत पर श्ाक्रमण (१) 
काबुल की घाटी झोर पंजाब में 
प्रतिद्न्द्दो राज्यों की स्थापना । 
कलिग के खारवेल काशासनारम्भ । 
बेक्ट्रिया पर शकों का आधिपत्य । 
खारवेल का हाथी गुग्फ अभिलेख । 
व्याक रणाचाय पतंजलि का काल । 
हेरात ओर सीस्तान पर शकों का 
ध्राधिपत्य । 
शकों द्वारा पाथियनों का प्रभुत्घ 
स्घोकार करना । 

सम्नाट भागमद्र के दरबार में 
हेलियोदोरस के राजदुत का आगमन ' 
सिध की घाटी के निचले भाग 
( शक द्वीप ) पर साइथियनों का 
आधिपत्य । 


महाराजाधिराज योगा की तत्तशिला 
ओर पंजाब पर,यूनानियों के पिरुद्ध, 
विजय । 


४३७ 


७२ ईसा पूष 
७२-२७ ईसा पूष 
५८५. इसा पृ 


लगभग ४५० ईसा पू् 


ल ९ 
११ #0०-७० इसा पृष 
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४०. ईसा पूष 
१५. इसवी 
१६-७५ ईसथी 
५०-७०० इसी 
५२-७६ ईसवी 


ध््द इसघी 


७८-१२४ इसघपी 


लगभग ६०. इसवमी 


१) 


६१-११० ईसवी 
१००. इसथघी 
१-३०० इसवी 


१०६-४८ इसघी 


१५५. इसवी 
१श८. इसवो 


प्राधयान भारत 


शक त्षत्रपों श्रोर पहुच पर श।सन 
का पंजाब में प्रारम्भ । 

शंगों का अन्त । 

करणपों का शासन । 

पिक्रम संवत्‌ की स्थापना--साइ- 
थियनों का बहिष्कार | 

शागल ओर यूनानी शासन का 
पूर्णान्त । 

ध्याज्ेज प्रथम का शासन 

यूनानी शासन के अन्तिम अपशेषों 
का अन्त । 

हा एचि जाति का कुषाण स।प्राज्य 
में पांच जमाना । 

गं।न्दाफनोस का शासन--सन्त 
थामस के मिशन का भारत आना। 
भारतीय प्लास्टिक कला का अभ्युद्‌ य* 
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कनिष्क का राज्पारोहण । 
घशिष्टि पुत्र श्री पुल्ठलमयी का 
राज्यारोहण । 
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शआभीरों, प्रारम्भिक पल्लवों आदि 
का भभ्यत्थान । 
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ओोर पाथियनों का भो, साथ दो 
साथ, अवसान । 

बाकाटक घंश के संस्थापक घिध्य 
शक्ति का शासन । 

काँचो में पल्व शक्ति का धअभ्युत्थान । 
प्रवरसेन प्रथम, घाकारक, का 
शासन । 
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कुमार गुप्त का शासन--कालिदास 
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पुर गत ओर नरसिंह गुप्त का 
शासन | 

सुप्रसिद्ध ज्योतिषी आयेभद्ट का जन्म | 
कुमार गुप्त को स्त्यु । 

गुप्त साम्राज्य का छिक्ष-भिन्न होना 
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फारस के राजा फीरोज्ञ की ह्णों 
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काल । 

ध्राक्सस की घाटी में हण शक्ति 
का सर्वाशतः नाश । 

बनवासो के कद॒म्ब राज्य का 
अधघसान | 
कीतिधरमन चात्चुक्य का राज्यरोहण । 
कन्नोज के मोखरियों का प्रभ्युद्य- 
काल--घाराहमिट्टिर का काल । 
सिधृषिष्णु के नेतृत्व में महान 
पल्लष वंश का उत्थान । 
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मन्दिरों का काल) | 

थानेश्वर के प्रभाकरघधन की झत्यु। 
थानेश्घर के राज्यवर्धंन; दृर्षघधेन 
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'प्राथीन भारतं 


पुलकेशी द्वितीय चाल्लुक्य का 
राज्यारोहण । 

पुलकेशी द्वितीय द्वारा घंगी पर 
विजय । 

धंगी के पूर्षी चालुक्यों के स्वतंत्र 
राज्य की स्थापना जो १०७० ईसघी 
तक चल्ला। 


पुलकेशी द्वितीय द्वारा हुए का 
पीछे हटने के लिए बाध्य होना । 
बलभी के घ्घसेन का शासन । 
फारस के राजदूत की पुलकेशी के 
द्रवार में श्राने की तिथि । 
हुएन्त्सांग का भारत में भ्रमण-काल । 
नरसिहवमंन पलुव का राज्यारोहण। 
बलभी पर दृष की घिजय--अ्रप्पर 
गादि के नेतृत्व में शेष मत का 
पुनरुत्थान । 

हष के राजदुृत का चीन गमन। 
पुलकेशी द्वितीय की मत्यु--उसके 
राज्य में तेरह वर्षा का रिक्त--- 
शुन्य काल, गेपाल के अंशुषमन 
की म्त्यु । 

हष की म्त्यु । 

कन्नोज के भर्ज न के राज्य का उसके 
हाथ से छिन जाना, (चीनी आदि 
द्वारा उसकी पराजय, हुपन्त्सांग के 
यात्रा-चणनों का प्रकाशन । 


घिक्रमादित्य प्रथम के नेतृत्व में 
चालुक्य सत्ता की पुनर्स्थापना | 

राजपूतों का उत्थान । 

नरसिधद पर्मन पल्ष की मृत्यु। 
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प्राचीन भारत 


मामलपुरम के शिला-मन्दिरों 
( रथों ) का काल । 
पल वां पर पिक्रमादित्य की पिजय- 
काँची पर उसका ग्ाधिपत्य । 
नरसिह पमन हितीय पल्लष का 
शासन | 
कुमारिल भट्ट । 
धशरबों की सिध घिजय । 
नन्‍्दी वर्मन पलवमल का शासन । 
कन्नोज के राजा यशोघमंन, भवष- 
भूति का काल, बवधा रावल का 
उत्थान । 
बंगाल के पाल--गोपाल--का 
ध्रभ्युत्थान । 
विक्रमादित्य द्वितोय चालुक्य के 
हाथों नन्‍्दीवमन पल्ष को पराजय । 
घनराज द्वारा पअन्हिलवाड़ शक्ति 
की स्थापना । 
प्रारम्भिक चालुक्यों का अपसान, 
मालखेद के राष्ट्रकूटोंका अभ्युत्यान । 
दन्तिदुग ओर कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट 
का शासन, एलोरा के कैलाश- 
मन्दिर का निर्माण । 
गुजरात के छुबदास द्वारा अन्हिल- 
वाड़ की स्थापना । 
गंग राज श्री पुरुष का शासनान्त | 
गंग राजा शिवमार का शासन | 
राष्ट्रकूट घंश के ध्रष ओर गोविन्द 
तृतोय का शासन | 
शंकराचार्य की परम्परा-सम्घत 
जन्म तिथि। 
बंगाल के धरम पाल । 
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राष्ट्रकूट अमोघवष का राज्यारोहण | 
बंगाल के देवपाल का शासन-काल। 
कन्नोज में गुजर प्रतिद्दारों की सत्ता 
स्थापित । 

घारागुण पाँड्य द्वारा पल्ष प्रदेश 
पर पआाक्रमण | 

पल॒प राज़ा तेलारु के नन्‍दी का 
शासन । 

कन्नोज़ के मिहिर भोज । 

अआासाम ओर कलिग पर देषपाल 
की घिज्य । 

राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय का 
शासन । 


कक्नोज के महेन्द्रपाल का शासन | 
ध्यादित्य चाल द्वारा अपराजित का 
पराजित हाना--पदटलघों का पतन 
तथा पघिज्ञयालय ( तंजे।र के चाल 
घंश ) का उत्थान । 

कप्नोज के मद्दोपाल का शासन | 
कन्नोज पर राष्ट्रकूटों का आधिपत्य। 
परान्तक चोल का शासन । 
यशोपमन चन्देल। 

तकोलम का युद्ध--काँची पर 
राष्ट्रकूटों का अभियान । 

चन्देल नरेश धांगा का शासन | 
गुजरात के सोलंकी पंश की मूल- 
राज द्वारा स्थापना । 

राष्ट्र्कूटों का प्रन्त। कब्याणी के 
परषतों चालुक्यों का अभ्युत्थान । 
मंज राजा, धार के परमार | 

बंगाल के महीपाल का शासन काल । 
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मुसलमानों के घिरुद्ध राजपूतों का 
प्रथम राज्य-संघ । 
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राजराज़ा चोल द्वारा चालुकय प्रदेश 
का रोंदा जाना। 


राजेन्द्र चोल का शासनारम्भ । 
गांगेयदेव कलचुरी का शासन | 
मालवा के भोज का शासन | 
महमूद ग़ज़नी द्वारा कन्नोज पर 
ध्राक्रमण । 


गंगा के तट तक चोलों का उत्तरो 
अभियान । 


गुजरात का भीमदेष सोलंकी । 
करणादेध कलचुरी का शासन । 
कीतिषम न चन्देल। प्रवोध चन्द्रों- 
दय का रचना कांल ( लगभग 
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